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6 सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का किसी भी रूप में पुनर्मुद्रण या किसी भी विधि (जैसे-इलेक्ट्रोनिक, यांत्रिक, 
फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या कोई अन्य विधि) से प्रयोग या किसी ऐसे यंत्र में भंडारण, जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो, प्रकाशक 


उपोद्घात 


' अनुष्ठान” वह श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से सांगता-सहित सम्पन्न आयोजन होता है, जो गुप्त अथवा प्रकट 
रूप में किसी कर्त्ता द्वारा किसी निमित्त अथवा कामना की पूर्ति-हेतु दृढ़ संकल्प से युक्त होकर किया जाता है। 
संस्कृत शब्दकोशों में ' अनुष्ठान' शब्द का अर्थ कार्य करना, धर्मकृत्य करना, कार्य में परिणत करना, कार्य- 
निष्पादन, आज्ञापालन, धार्मिक तपश्चर्याओं का प्रयोग, आरम्भ, उत्तरदायित्व, कार्य में सर्वतोभावेन व्यस्तता, धार्मिक 
कृत्यों का प्रयोग आदि दिया हुआ है। देववाणी का यह शब्द (अनु + स्था + ल्युट्‌) ' अनु' उपसर्गपूर्वक 'स्था' 
धातु के पश्चात्‌ 'ल्युट्‌' प्रत्यय लगकर बनता है। इस अनुष्ठान का कर्त्ता पुरुष-अआनुष्ठातू (अनुष्ठाता) अथवा 
अनुष्ठायिन्‌ (अनुष्ठायी) कहलाता है। राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रचलित 'अनूठा' देववाणी के शब्द “अनुष्ठ! (अनु + 
स्था + कु) इस तत्सम शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ 'अनुपम' अथवा 'सम्यक्‌” होता है। 'त्रिकाण्डशेष' 
नामक शब्दकोश में ' अनुष्ठ' (अनु + स्था + क) दिया गया है। इस प्रकार जो धार्मिक उपचार विधानपूर्वक किसी 
कष्ट या दुःख से मुक्ति अथवा किसी कामना की पूर्ति-हेतु किया जाता है, उसे ' अनुष्ठान' कहते हैं। ये ' अनुष्ठान ' 
व्यक्ति, परिवार, समाज अथवा राष्ट्र के हित के लिये किये जाते हैं। इनके आयोजन के पीछे आनुष्ठाता की दृढ़ 
इच्छाशक्ति होती है। हिन्दी का ठानना क्रिया इस कर्म में अवश्यमेव प्रयुक्त होती है। तात्पर्य यह है कि अनुष्ठान को 
अनुष्ठाता (कर्त्ता) द्वारा ठाना जाता हे । अनुष्ठान 'शान्तिक' तथा 'पौष्टिक' दोनों प्रकार के होते हैं। 

प्राकृत भाषा में अनुष्ठान को अणुठ्ठाण, दूसरे से अनुष्ठान कराने को ' अणुड़ावण' ( अनुष्ठापन), अनुष्ठान करने 
वाले को ' अणुठ्ठाइ' कहते हैं। अनुष्ठान की क्रिया का प्राकृत रूप अणुठ्ठा है, अनुष्ठान की दूसरी संज्ञा शान्तिकर्म 
भी है। 


शान्ति का वैदिक अर्थ-व्याकरण के अनुसार 'शान्ति' शब्द 'शम्‌' धातु में 'क्तिन्‌' प्रत्यय लगने से बनता 
है। 'शम्‌' धातु दिवादिगण की परस्मैपदी तथा चुरादिगण की उभयपदी धातु है । इसके अर्थ ' शान्त होना, चुप होना, 
सन्तुष्ट होना, प्रसन्न होना, थमना, ठहरना, समाप्त होना, नष्ट करना' आदि होते हैं। इस प्रकार शान्तिकर्म का अनुष्ठान 
वह अनुष्ठान होता है, जिससे आगत दुःख, कष्ट, शूल, विघ्न, रोग, शोक, भय, अन्तराय आदि नष्ट, शमित, शान्त 
या समासत हो जाते हैं। इस प्रकार 'शान्ति' व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की समस्याओं, कष्टों, व्याधियों तथा आधियों का 
प्रशमन, निराकरण या समाधान करती है। शान्ति अथवा शान्तिक कर्म का यही आशय ग्रहण करना अभीष्ट है। 
“शम्‌' धातु में 'क्विप्‌' प्रत्यय लगकर ' शम्‌' अव्यय का निर्माण होता है। 

“शम्‌' अव्यय ऋग्वेद में अनेकों स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है तथा शम्‌ धातु भी अनेकों स्थलों पर प्रयुक्त हुई है। 
शं (शम्‌) का अर्थ “सुख एवं कल्याण” अथवा ' स्वास्थ्य एवं सम्पत्ति’ होता है, जो कि कहीं 'शंयो:' के रूप में 
तथा कहीं 'शंययोश्च' के रूप में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार ऋग्वेद में 'शम्‌' शब्द लगभग १६० बार आया है। 
निम्न उदाहरण द्रष्टव्य है- 

बृहस्पते सदभिन्नः सुगं कृधि शं योर्यत्‌ ते मनुर्हितं तदीमहे। 
रथं न दुर्गाद्‌ वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहंसोनिष्पिपर्त्त॥ 
(ऋ० १। १०६।५) 


(४) 


ताभिर्देवानामवो यक्षि विद्वानथा भव यजमानाय शंयोः। 
अग्निं सुदीतिं सुदृशं गृणन्तो नमस्यामस्त्वेड्यं जातवेदः ॥ 

(ऋ० ३।१७।३) 
तपोस्वग्ने अन्तराँ अमित्रान्‌ तपा शं समररुषः परस्य। 
तपो वसो चिकितानो अचित्तान्‌ वितेतिष्ठन्तामजरा अयासः॥ 


(ऋ० ३।१८।२) 
अग्निषोमा हविषा प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं वृषणा जुषेथाम्‌। 
सुशर्माणा स्ववसाहि भूत मथा धत्तं यजमानाय शंयो:॥ 

(ऋ० १।९३।७) 


इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरा महेमती:। 
यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌॥ 
(क्र०१।११४।१) 
या वो भेषजा मरुता शुचीनि या शंतमा वृषणो यामयोभु। 
यानि मनुरवृणीतः पितानस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वश्मि॥ 
(ऋ० ३। ३३। १३) 
मृळानो रुद्रोत वो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नभसा विधेम ते! 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतिषु॥ 
(ऋ० १।११४।१) 
यहाँ पर 'शं' एवं 'योः' का अन्वयरूपी अर्थ क्रमशः 'सुख' एवं ` दुःखरहित' है। 
अथर्ववेद में शान्ति शब्द का प्रयोग (१९। ९ में) लगभग १७ बार हुआ है तथा *शम्‌' का प्रयोग अनेकों सूक्तों 
में प्रचुरता से हुआ है। इस १९वें काण्ड के ९वें सूक्त के तीसरे से पाँचबें मन्त्र तक वाकू-मन तथा पञ्चेन्द्रियों के 
उल्लेखपूर्वक उनके दुष्कृत्यों की शान्तिहेतु प्रार्थना की गई है, मन की शान्ति-हेतु प्रार्थना है। इसके आगे छठे से 
ग्यारहवें मन्त्र तक देवों, ग्रहों, पृथिवी, उल्कापातो, गौओं, नक्षत्रों, जादूकृत्यों, राहु, धूमकेतु, रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, 
ऋषियों तथा बृहस्पति की स्तुति में कल्याण एवं सुख की कामना की गई है। बारहवें मन्त्र में इन्द्रादि देवों से प्रार्थना 
है तथा तेरहवें मन्त्र में कल्याणकारी वस्तुओं की प्राप्ति तथा चौदहवें मन्त्र में पापादि की शान्ति-हेतु प्रार्थना है । यथा-- 
शान्ताद्यौः शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वन्तरिक्षम्‌। शान्ता उदन्वती रापः शान्ता नः सन्त्वोषधीः ॥ १॥ 
शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्त नो अस्तु कृताकृतम्‌। शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव शमस्तु नः॥ २॥ 
इयं या परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी ब्रह्म संशिता। ययैव ससृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः॥३॥ 
इदं या परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्म संशितम्‌। येनैव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः॥४॥ 
इमानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि। 
यैरैव ससृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः॥५॥ 
शं नो मित्रः शं वरुणः शं विष्णुः शं प्रजापतिः। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो भवत्वर्यमा॥ ६॥ 
शं नो मित्रः शं वरुणः शं दिवस्वां छमन्तकः । उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शं नो दिविचराः ग्रहाः ॥ ७॥ 
शं नो भूमिर्वेप्यमाना शमुल्का निहितं च यत्‌। शं गावो लोहितक्षीराः शं भूमिरवतीर्यतीः॥ ८॥ 


(५) 


नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तुनः शं नोऽभिचाराः शमु सन्तु कृत्या: । 
शं नो निखाता वल्गा शमुल्का देशोपसर्गा: शमुनो भवन्तु॥९॥ 
शं नो ग्रहाश्चान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा। शं नो मृत्युर्धूमकेतु: शं रुद्रास्तिग्मतेजसः॥ १०॥ 
शं रुद्रः शं वसव: शमादित्याः शमाग्नयः। शं नो महर्षयो देवाः शं देवाः शं वृहस्पतिः ॥ ११॥ 
ब्रह्म प्रजापतिर्धाता लोका वेदाः सप्त ऋषयोऽग्नयः। 
तैर्मे कृतं स्वस्त्ययनमिन्द्रो मे शर्म यच्छतु ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु॥ 
विश्वे मे देवा शर्म यच्छन्तु सर्वे मे देवाः सर्म यच्छन्तु॥ १२॥ 
यानि कानिचिच्छान्तानि लोके सप्तर्षयो विदुः। सर्वाणि शंभवन्तु मे शं मे अस्त्वभयं मे अस्तु ॥ १३॥ 
पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति द्यौः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्चेदेवाः शान्तिः 
सर्वे मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिर्शान्तिभिः। ताभिः शान्तिभिः सर्व शान्तिभि शमयामोऽहं यदिह घोरं 
यदिह क्रूरं, यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः॥ १४॥ (अथर्ववेद १९।९।१-१४) 
यह अथर्ववेद का सुप्रसिद्ध शान्तिसूक्त है, जिसके विधिपूर्वक प्रयोग से व्यक्ति एवं राष्ट्र के सभी कष्ट दूर हो 
जाते हैं। इसके आगे के दसवें सूक्त में 'शम्‌' शब्द इक्यावन बार प्रयुक्त हुआ हे । फिर ग्यारहवें सूक्त में अठारह बार 
के लगभग *शं' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
शुक्लयजुर्वेद वाजसनेयि संहिता में छत्तीसवें अध्याय में 'शं' शब्द अनेकशः व्यवहृत हुआ है, जहाँ दिव्य जल 
से सुख-शान्ति एवं समृद्धि की प्रार्थना की गई है-- 
इन्द्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे॥८॥ 
शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रम ॥ ९ ॥ 
शं नो वातः पवता & शां नस्तपतु सूर्यः। शं न कनि कृदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु॥ १०॥ 
अहानि शं भवन्तु नः शक रात्रीः प्रति धीयताम्‌। शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रा वरुणा रातहव्या ॥ 
शं न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय शंयोः॥ ११॥ 
शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभिस्रवन्तु नः॥१२॥ 
(शुक्लयजु० अ० ३६।८-१२) 
इन मन्त्रों में १२वाँ मन्त्र ऋग्वेद (१०।९।४), अथर्ववेद (१।६। १) तथा सामवेद (३३वाँ) में है। इसमें 
इन्द्र, मित्र, वरुण, अर्यमा, बृहस्पति, विष्णु, वायु, सूर्य, पर्जन्य आदि से कल्याणार्थ प्रार्थना की गई है। 
कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय संहिता (३।४। १०) में रुद्र को वास्तोष्पत्ति कहकर उन्हें प्रसन्न एवं शान्त करने के 
लिये प्रार्थना की गई है-- 
वास्तोष्पते प्रति जानीहि अस्मान्‌ त्स्वाविवेशो अनमीवो भवानः। 
यत्‌ त्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्व शं न एधि द्विपदे शं चतुष्पदे॥ १॥ 
वास्तोष्पते शग्मया स ई सदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या। 
आवःक्षेम उत योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥२॥ 
(काण्ड ३ प्रपाठक ४ अनुवाक) 
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रुद्रः खलु वै वास्तोष्पतिर्यद्हुत्वा वास्तोष्पतीयं प्रयायाद्‌ रुद्रं एनं भूत्वाऽग्निरनुत्थाय हन्याद्वास्तोष्पतीयं जुहोति 
भागधेयेनैवैन शमयति नाऽऽर्तिमार्च्छति यजमानो यद्युक्ते जुहुयाद्यथा प्रयाते वास्ता वाहुतिं जुहोति तादृगेव तद्यदयुक्ते 
जुहुयाद्यथा क्षेमं आहुतिं जुहोति तादृगेव तदूहुतस्य वास्तोष्पतीय स्याद्‌’ (तैत्तरीय ब्राह्मण भाग) । 
काठकसंहिता में 'शं' का प्रयोग देखिये 
शं न आपो धन्वन्याशशं न स्सन्त्वनूप्याः। शं नस्समुद्रिया आपश्शमु नस्सन्तु कूप्याः॥ 
(स्थानक २।२) 
शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवस्वर्काः। 
जम्भयन्तोऽहिं वृकं रक्षांसि सनेम्यस्मद्युयवन्नमीव्राः ॥ 
(काठक सं० १३।५१) 
संहिताओं के पश्चात्‌ ब्राह्मणग्रन्थों में शान्ति अनुष्ठान के अनेक साधनों का वर्णन है; किन्तु वे साधन अत्यन्त 
सरल हैं, तांत्रिक विधान की भाँति जटिल नहीं हैं । इन ग्रन्थों में जल को भी शान्ति के साधनों में घोषित किया गया 
है; संप्रति भी अभिमंत्रित जल तथा शान्त्युदक का प्रयोग शान्तिकर्म में प्रचलित है। बैदिक साहित्य में शान्ति का 
प्रयोग मुख्यतः तीन अर्थों में हुआ है-- (१) बुरे प्रभावों से दूर होने की स्थिति, (२) जलमन्त्रादि से बुरे प्रभावों को 
दूर करना तथा (३) शान्तिकर्म। वेदों में दु:स्वप्न-दर्शन होने पर भी शान्ति के उपायों का वर्णन मिलता है। बुरे 
शकुनों के प्रभाव की शान्ति-हेतु भी वैदिक साहित्य में उपाय सुझाये गये हैं। वैदिक साहित्य में सभी प्रकार के 
शकुनों तथा उत्पातों एवं उनकी शान्तियों के विषय में विशद्‌ विवेचन उपलब्ध होता है। 
पुराणसाहित्य में अनुष्ठान एवं शान्तिकर्मौ का विवरण--पुराणों एवं उपपुराणों में शान्तिकर्म तथा विविध 
प्रकार के अनुष्ठानों की विधियाँ भरी पड़ी हैं। मत्स्यपुराण में वर्णित १९ शान्तियाँ संक्षेप में निम्नानुसार हैं- 
(१) अभया शान्ति-- भीतरी एवं बाहरी शस्त्रभय उपस्थित होने पर राज्य में अभया शान्ति करनी चाहिये | 
(२) सौम्या शान्ति-राजयक्ष्मा रोग की शान्ति के लिये की जाती है। (३) वैष्णवी शान्ति- भूकम्प, दुर्भिक्ष, 
अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि की शान्ति की लिये की जाती है। (४) रौद्री शान्ति-पशुओं एवं मानवों की महामारी की 
शान्ति-हेतु, भूत-प्रेतादि के उपद्रवादि में करते हैं। (५) ब्राह्मी शान्ति-इसकी व्यवस्था वेदाध्ययन के नष्ट होने 
पर, नास्तिकता का प्रसार होने पर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आक्रमण होने पर अर्थात्‌ स्वदेशी संस्कृति के स्थान पर 
विदेशी कुसंस्कृति का प्रचार-प्रसार होने पर तथा बुरे विचारों एवं आचारों वाले लोगों का सम्मान होने पर करने का 
विधान है। (६) वायवी शान्ति-वातरोगों के फैलने पर करनी चाहिये। (७) वारुणी शान्ति-अनावृष्टि तथा 
असामान्य वृष्टि में करते हैं। (८) प्राजापत्य शान्ति-असामान्य प्रजनन, प्रसव आदि में करते हैं। (९) त्वाष्ट्री 
शान्ति-उपकरणों तथा अस्त्र-शस्त्रों की असामान्यता में होती है। (१०) कौमारी शान्ति-बालकों के उपद्रवों 
को दूर करने के लिये होती है। (११) आग्नेयी शान्ति-बार-बार होने वाले अग्निकाण्डों की शान्ति के लिये 
की जाती है। (१२) गान्धर्वी शान्ति-कर्मचारियों द्वारा बिना उचित कारण के आज्ञोल्लंघन (हड़ताल) करने पर, 
नागरिकों में विद्रोह या आन्दोलन अकारण होने पर की जाती है। (१३) आङ्गिरसी शान्ति-हाथियों के विकृत 
होने पर (बड़े वाहनों की अकारण दुर्घटनाएँ होने पर) की जाती है। (१४) नेक्रती शान्ति-पिशाचों के भय में 
(मानव अंगों एवं पशु आदि की तस्करी की अधिकता होने पर) की जानी चाहिये। (१५) याम्या शान्ति--इसकी 
व्यवस्था मृत्यु या दुःस्वप्न की घटनाओं में होती है। (१६) कौबेरी शान्ति-जब धन की हानि हो तथा 
वित्तव्यवस्था गड़बड़ हो तब करनी चाहिये। (१७) पार्थिवी शान्ति-वृक्षों की असामान्य दशाओं में पार्थिवी 
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शान्ति करनी चाहिये। (१८) ऐन्द्री शान्ति- ज्येष्ठा एवं अनुराधा नक्षत्र में उत्पात होने पर तथा ग्रहयुद्धादि की शान्ति 
के लिये करनी चाहिये। (१९) भार्गवी शान्ति-अभिशाप के भय में भार्गवी शान्ति का विधान है। यथा-- 
भये महति सम्प्रा अभया शान्तिरिष्यते। राजयक्ष्माभिभूतस्य क्षतक्षीणस्य चाप्यथ॥ १ 
सौम्या प्रशस्यते शान्तिर्यज्ञकामस्य चाप्यथ। भूकम्पे च समुत्पन्ने प्राप्ते चान्नक्षये तथा॥ २ 
अतिवृष्ट्यामनावृष्ट्यां शलभानां भयेषु च। प्रमत्तेषु च चौरेषु वैष्णवी शान्तिरिष्यते॥ ३ 
पशूनां मारणे प्रापे नराणामपि दारुणे। भूतेषु दृश्यमानेषु रौद्री शान्तिस्तथेष्यते ॥ ४ 
भविष्यत्यभिषेके च परचक्रभयेऽपि च। स्वराषट्रभेदेऽरिवधे रौद्री शान्तिः प्रशस्यते॥ ५ ॥ 
त्र्यहातिरिक्ते पवने भक्ष्ये सर्वविगर्हिते। वैकृते वातजे व्याधौ वायवी शान्तिरिष्यते॥ ६ 
अनावृष्टिभये जाते प्राप्त विकृतिवर्षणे। जलाशयविकारेषु वारुणी शान्तिरिष्यते॥ ७ 
अभिशापभये प्राते भार्गी च तथैव च। जाते प्रसववैकृत्ये प्राजापत्या महाभुज॥ ८ 
उपस्कराणां वैकृत्ये त्वाष्ट्री पार्थिवनन्दन। बालानां शान्तिकाम्यस्य कौमारी च तथा नृप॥ ९ ॥ 
कुर्याच्छान्तिमथाऽऽग्रेयी सम्प्राप वहिवैकृते। आज्ञाभङ्गे तु संजाते तथा भृत्यादिसंक्षये॥ १०॥ 
अश्वानां शान्तिकामस्य तद्विकारे समुत्थिते। अश्वानां कामयानस्य गान्धर्वी शान्तिरिष्यते॥ ११॥ 
गजानां शान्तिकामस्य तद्विकारे समुत्थिते। गजानां कामयानस्य शान्तिराङ्गिरसी भवेत्‌॥ १२॥ 
पिशाचादिभयैरजते शान्ति्वै नैरृती स्मृताः। अपमृत्युभये जाते दुःस्वप्ने च तथा स्थिते॥ १३॥ 
याम्यां तु काययेच्छान्तिं प्रासे तु मारके तथा। धननाशे समुत्पन्ने कौबेरी शान्तिरिष्यते॥ १४॥ 
वृक्षाणां तथार्थानां वैकृते समुपस्थिते। भूतिकामस्तथा शान्तिं पार्थिवीं प्रतियोजयेत्‌॥ १५॥ 
प्रथमे दिनयामे च रात्रौ वा मनुजोत्तम। हस्ते स्वातौ च चित्रायामादित्ये चाश्विने तथा॥ १६॥ 
अर्यम्ण सौम्यजातेपु वायव्यां त्वद्भुतेषु च। द्वितीये दिनयामे च रात्रौ च रविनन्दन॥ १७॥ 
पुष्याग्नेयविशाखासु पित्र्यासु भरणीषु च। उत्पातेषु तथा भाग आग्नेयीं तेषु कारयेत्‌॥ १८॥ 
तृतीये दिनयामे च रात्रौ च रविनन्दन। रोहिण्यां वैष्णवे ब्राह्मे वासवैर्वैश्वदेवते ॥ १९ ॥ 
ज्येष्ठायाञ्च तथा मैत्रे ये भवन्त्यद्भुताः क्वचित्‌ । ऐन्द्री तेषु प्रयोक्तव्या शान्ती रविकुलोद्ह ॥ २०॥ 
चतुर्थे दिनयामे च रात्रौ वा रविनन्दन। सार्प्ये पौष्णे तथाऽऽद्रायामहिर्बुध्न्ये च दारुणे॥२१॥ 
मूले वरुणदैवत्ये ये भवन्त्यद्भुतास्तथा। वारुणी तेषु कर्तव्या महाशान्ति: महीक्षिता: ॥ २२॥ 
मत्स्यपुराण, अध्याय २२८ 
अध्याय २२९वें में अद्भुत उत्पातों के फल तथा २३० में कुछ विशिष्ट उत्पातों के फल दिये गये हैं। २३१वें 
अध्याय में मूर्ति के उपद्रवों, २३२ में वृक्षों के विविध उपद्रवों, २३३ में अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के फल एवं २३४ 
में नदियों में होने वाले उपद्रवों का वर्णन मत्स्यपुराण में किया गया है। अ० २३५ में स्त्रियों की विकाल में 
सन्तानोत्पत्ति, २३६ में रथ आदि में उपद्रव, अ० २३७ में पशुओं में उपद्रव तथा अ० २३८ में राजभवनों में होने 
वाले उपद्रवों का वर्णन है। अग्निपुराण के २६३बें अध्याय में भी इन शान्तियों का उल्लेख है। धर्मसिन्धु, 
भविष्यपुराण, वैखानस स्मार्ततसूत्र, ब्रह्माण्डपुराण, मानवगृह्यसूत्र, विष्णुधर्मोत्तर, वैजवाप गृह्यसूत्र तथा याज्ञवल्क्यादि 
में जातकर्मादि संस्कारों, यात्रा, युद्धकाल, संकट, देवपूजा, ग्रहपूजा आदि में गजानन की पूजा अथवा गणपति शान्ति 
आवश्यक रूप से करने का निर्देश है तथा ग्रहशान्ति का भी उल्लेख है। 


(८) 


अद्भुतों एवं उत्पातादि के होने पर महाशान्ति का निर्देश है । अद्धुतसागर, शान्तिमयूख, कमलाकर भट्ट-कृत 
शान्तिरत्न में इसका सम्पादन रजस्वला होने पर, राज्याभिषेक, युद्धयात्रा, दुःस्वप्नों, अशुभ निमित्तों आदि में किया 
जाता था। नवग्रह अशुभ हो, उल्कापात हो, केतुदर्शन हो, अन्धड-भूकम्प हो, मूल या गण्डान्त में प्रसूति हो, यमल 
जन्म हो, जब दण्ड या छत्र पृथ्वी पर गिर जायँ, जब काक या कबूतरों का घर में प्रवेश हो, जब पापग्रह वक्र हो 
या जन्मराशि या नक्षत्र में पापग्रहों का गोचर भ्रमण हो, किसी की जन्मराशि से गुरु प्रथम स्थान पर, शनि चतुर्थ में, 
मंगल अष्टम में तथा सूर्य द्वादश में हो, ग्रहयुद्ध हो, रात्रि में इन्द्रधनुष दिखे तब ग्रहशान्ति का निर्देश है । 

प्राय: यह देखने में आता है कि कभी-कभी कोई व्यक्ति मृत समझ लिया जाता है और जब उसके परिजन 
उसे मरा हुआ जानकर श्मशान में ले जाते हैं तब वह जीवित हो जाता है, तब धर्मसिन्धु के अनुसार एक प्रकार की 
शान्ति का विधान है । धर्मशास्त्रीय संस्कृत ग्रन्थों में भी अनुष्ठानों (शान्तियों) का वर्णन प्रचुरता से किया गया है । 

बौद्ध एवं जैन साहित्य में कर्मविपाक तथा अनुष्ठानादि का उल्लेख--विविध शुभाशुभ कर्मों का 
शुभाशुभ फल भी जीवों को जन्म-जन्मान्तर में भोगना पड्ता है; अत: बौद्ध एवं जैन साहित्य में भी दानादि शुभ 
कृत्य के द्वारा शुभ-प्राप्ति तथा प्रार्थना एवं मन्त्रजपादि से अरिष्ट फलनाश की घटनाओं का विवरण मिलता है । भारत 
के पड़ोसी बौद्ध देशों में यह प्रक्रियाएँ आज भी बौद्ध जनता में प्रचलित हैं । भिक्षुओं एवं भिक्षुसंघ को दान देने की 
महिमा का पालि त्रिपिटक में अनेकों स्थलों पर वर्णन हुआ है। एक बार महाप्रजापति गौतमी ने अपने हाथ से 
काता गया एवं बुना गया रेशमी दुशाला भेंट किया तो भगवान्‌ ने कहा-- गौतमी ! इसे संघ को दे दो। संघ को देने 
से में भी पूजित हो जाऊँगा और संघ भी ।' इसी प्रकार सत्पुरुष के लक्षण बताते हुए कहा था कि सत्पुरुष वही 
प्रशंसनीय है, जो जीवन-पर्यन्त उदारतापूर्वक खुले हाथों से दान देने वाला होकर गृहस्थ धर्म का पालन करता है 
तथा मिल-बाँट कर खाता है ।' भगवान्‌ ने रोगियों एवं पीड़ितों की सेवा को बडा पुण्यकारक कहा है। संयुत्त 
निकाय के विवरण के अनुसार एक बार भगवान्‌ श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे थे, उसी समय एक देवता ने 
उनसे प्रश्न पूछा ' भगवन्‌! रात-दिन किन पुरुषों के पुण्य बढ़ते रहते हैं तथा कौन स्वर्ग को जाते हैं ?' भगवान्‌ ने 
इसके उत्तर में कहा--'जो लोग बाग तथा उपवन लगाते हैं; जो लोग पुल बनवाते हैं; जो प्याऊ लगाते हैं, पेयजल 
की व्यवस्था कर यात्रियों को सुखी करते हैं, उन लोगों के पुण्य दिन-रात बढ़ते हैं तथा धर्म पर दृढ़ रहने वाले 
शील-सम्पन्न व्यक्ति स्वर्ग को जाते हैं '। 

बर्मा (म्यामार) देश का प्राचीन नाम मरम्म रट्ट भी है। यहाँ सन्‌ १८६१ ई० में पञ्जा सामी ( प्रज्ञास्वामी) 
नामक बौद्धभिक्षु ने पालिभाषा में 'सासनवंसो ' (शासनवंश:) नामक इतिहासग्रन्थ लिखा था, जिसे भारत में पहिली 
बार “नव नालन्दा महाविहार नालन्दा' द्वारा सन्‌ १९६१ ई० में प्रकाशित किया है। भिक्षु पञ्जासामी तत्कालीन 
म्यामार (बर्मा) के राजा 'मेङ्-दुन्‌-मेङ्‌' के राजगुरु थे तथा स्वयं माण्डले के संघराज के शिष्य थे। इन्हें “सिरि 
कविद्धज महाधम्मराजगुरु' (श्री कविध्वज महाधर्मराजगुरु) की उपाधि प्राप्त थी। अनुष्ठान के प्रयोग के सम्बन्ध में 
उस पालि भाषा में निबद्ध बौद्ध इतिहास ग्रन्थ में छठे परिच्छेद में एक मनोरंजक तथा विस्मयकारी घटना का 
उल्लेख किया गया है--अनिरुद्ध नामक राजा के शासनकाल में अरहन्तथेर ने राजा से कहा कि “महाराज! आप 
अपरन्त राष्ट्र के राजा मनोहारि के यहाँ से पालि त्रिपिटक के प्रतियों की प्रतिलिपि करवा कर अपने राज्य में मँगवा 
लें तथा भगवान्‌ बुद्ध की शरीरधातु भी मँगवा लें। तब राजा ने अपने दूत को इस प्रस्ताव के साथ अपरन्त राष्ट्र की 
राजधानी सुधम्मपुर में भेजा; किन्तु सुधम्मपुर के राजा मनोहारी ने पालित्रिपिटक की प्रतिलिपियाँ देने से मना कर 
दिया, तब राजा अनुरुद्ध ने क्रोधित होकर अपनी सेना के साथ सुधम्मपुर के बाहर डेरा डाल दिया; किन्तु बहुत 
प्रयत्न करने पर भी राजा अपनी सेना-सहित राजधानी सुधम्मपुर में प्रवेश न पा सका। तब आश्चर्यचकित होकर 


(९) 


राजा ने एक वैदिक विद्वान्‌ ब्राह्मण से इस सम्बन्ध में परामर्श लिया तो वेदज्ञ ब्राह्मण ने राजा को बताया कि 
महाराज! अथर्ववेदीय प्रयोग के कारण” आप नगर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं । उस वेदज्ञ के परामर्शानुसार राजा 
अनिरुद्ध ने पृथ्वी में गडे हुए मृत शरीर को उखाड्कर महासमुद्र में फेंक दिया तथा एक मनुष्य को एक कीड़ा 
मिलाकर मारकर उसके अंग-प्रत्यंगों को काटकर नगर के चारो ओर फेंकवा दिया तो राजा को (तान्त्रिक) बाधा 
दूर हो गई और उसने नगर में प्रविष्ट होकर वहाँ के राजा मनोहारि को गिरफ्तार कर सोने के सन्दूक में 
पालित्रिपिटक तथा बुद्ध की शरीरधातु रखकर अपनी राजधानी में ले गया और वहाँ उनकी प्रतिष्ठा कसई। यह 
प्रतिष्ठा पुण्णगाम (पुण्यग्राम) में हुई, जिसे आजकल पूगं (पूगन्‌ या पुगान्‌) कहा जाता है। यथा-- 
दूता पच्चागन्त्वा मनोहारि राजा त अत्थं आरोचेसुं। 
तं सुत्वा अनुरुद्ध राजा कुज्झि, तत्तक कपाले पक्खिततिलं वियतटतटायि॥ 
अथ राजा नदी मग्गेन नावानं असीति सत सहस्सेहि नाविकानं, योधानं, अट्टकोटीहि सेनं व्यूहित्वा, थलमग्गेन 
सद्धिं चतूहि महायोधनायकेहि, हत्थीनं असीति सहस्सेहि अस्सानं नवुति सत सहस्सेहि, योधानं असीति कोटिया 
सेनं व्यूहित्वा सद्यं एव युञ्झितुं सुधम्मपुरं गच्छि। 
तं सुत्वा मनोहारि राजा भीतितसितो हुत्वा अत्तनोबहुयोधे संविदहित्वा सुधम्मपुरेयेब पटिसेनं कत्वा निसीदि। 
अथ अथब्बनवेदे आगत पयोगवसेन पुनप्पुनं वायमन्तापि नगर मूलं उपसङ्कमितुं न सक्का। तदा राजा वेदञ्जुवो 
पुच्छि-' कस्मा पनेत्थ नगरमूलं उपसङ्गमितुं न सक्कोमा।' ति? 
वेदञ्ञुनो आहंसु-अथब्बन वेदविधानं महाराज अत्थि मञ्ञे'ति। 
अथ राजा पठवियं निदहित्वा मतकलेवरं उद्धरित्वा महासमुद्दे खिपेसिं। एकं किर मनुस्सं हिन्दुकुलं जोग्यी 
नामकं कीटं खादापेत्वा तं मारेत्वा हत्थपादादीनि अङ्गपच्चङ्गानि गहेत्वा छिन्नभिन्नानि कत्वा नगरस्स सामन्ता पठवियं 
निदहित्वा ठपेसि (तदा पन नगरं उपसङ्कमितुं सक्का। नगरञ्च पविसित्वा मनोहरि राजानं जीवग्गाहं गण्हि। सुधम्म- 
पुरे पोराणिकानं राजूनं पवेणि आगतवसेन रतनमयमञ्जूसायं ठपेत्वा सिरि सयनगब्भे रतनमञ्चे सीसपदेसस्स समीपे 
ठपेसि। पिटकत्तयं पि रतनमये पासादे ठपेत्वा भिक्खुसङ्घस्स उग्गहधारनादि अत्थाय निय्यादेसि। 
ततो किर आनीतं पिटकत्तयं उग्गण्हन्तानं अरियानं सहस्समत्तं अहोसीति। सुधम्मनगरं विजहित्वा, पिटकेन 
सद्धिं भिक्खुसङ्घँ आनेत्वा सासनस्स पतिट्टापनं जिनचक्के एकाधिके छ सते वस्स सहस्से कलियुगे च सोळसाधिके 
चतुस्सते सम्पत्ते ति सिलालेखनेसु वत्तं। अनुरुद्ध रञ्जो काले पुञ्ञजानुभावेन तिण्णं रतनानं परिपुण्णता ` पुण्णगामोत्ति 
समञ्जा अहोसि। चिरकालं अतिक्कन्ते ण्णकारानं लोपवसेन मकाररसं च निग्गहीतवसेन 'पूगं' इति मरम्पभासाय 
वोहारीयतो ति अनागतवंस राजवंसेसु वुत्तं ।' 
--सासनवंसो पालि ६1४ (पृ० ६०-६१) 
. विविध विधाओं से युक्त प्राचीन प्राकृत जैन साहित्य के अनुसार उस काल में (जब प्राकृत साहित्य रचा गया 
था) कन्याओं को भी ज्योतिष, मन्त्र-तन्त्र, चिकित्सा के साथ महाभारत-जैसा इतिहास भी पढ़ाया-सिखाया जाता 
था, जिसकी बानगी इस मूलपाठ में द्रष्टव्य है-- 


सोहग्गसुन्दरी नन्दणाइ सुरसुन्दरित्ति वरनामं। वीयाइ मयण सुन्दरि नामं च ठवेई नरनाहो॥ १॥ 
समये समप्पियाओ तओ सिवधम्म जिणमय विऊणं। अज्झावयाण रत्ना सिवभूति सुबुद्धि नामाणं॥ २॥ 
सुर सुन्दरी असिक्खइ, लिहियं गणियं च लक्खणं छन्दं । कव्वमलङ्कार जुयं, तक्कं च पुराणसमियो॥ ३॥ 
सिक्खेई भरहसत्थं, गीयं, नटं च जोइस तिगिच्छं। विज्जं मन्तं तन्तं हरमेहल चित्त कम्माइं॥ ४॥ 


अन्नाई पि कुण्डल हाराई करलाघवाइ कम्माईं। सत्थाइं सिकिखियाइ, तीह चमुक्कार जणयाई॥५॥ 
सा काविकला तं किंपि कोसलं तं न नत्थिविन्नाणं। जं सिक्खियं न ती ए पन्ना अभिओगजोगेणं॥ ६॥ 
(सिरि-सिरिबालवाला) 

यहाँ पयपाल नामक राजा की सुरसुन्दरी नामक कन्या के जोइस (ज्योतिष) तिगिच्छ (चिकित्साशास्त्र), मन्तं 
(मन्त्र), तन्तं (तन्त्र) आदि विद्याओं के सीखने का उल्लेख है। इसी प्रकार जैनमुनि कनकामर द्वारा रचित अपभ्रंश 
भाषा के 'करकंडचरिउ' नामक काव्य के अनुसार रतिवेगा नामक स्त्री के द्वारा देवी का अनुष्ठान किये जाने पर 
उसे देवी के दर्शन की प्राप्ति तथा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। देवी की कृपा से रतिवेगा का पति 


( १० ) 


करकण्ड कनकदीप में मिल गया। यथा-- 


घत्ता-- 


घत्ता-- 


आवासिय सेण्णा तित्थु जाव। रइवेय एं उज्जब कियउ ताव॥ 
पुणु तुरिड विलक्खी हुइयाइँ। अणुसरिय देवि कोमल गिराइँ॥ 
उद्धरियउ मण्डलु ताएँ रम्मु। ण धम्मु जिणेन्दे हरिय छम्मु॥ 
तहो मज्झि णिवे सिय दिव्व देवि। पोमावई णामे थिर करेवि॥ 
पुव्वाहिमि दिसिहिं मि जउ थियाउ। आहूयउ देविउ आइयाउ॥ 
रत्तन्दण कट्ठं जा घडीय। ससिचन्दण कुंकुम सम लहीय॥ 
फल फुल णिवेज्जहि, पुज्जकीय | उववासइँ पढमउँ अणुसरीय॥ 
उवएसईँ लबद्धउ बीय वन्तु। णव कुंकुम कुसुमहि जविउ मन्तु॥ 
आरत्तहि दब्बहि अलिहि वि आरत्थहि वत्थहि परिहणिय। 


आरत्त झाणु झाएवि पुणु णिज्झाइय देवअा शथिरमणिय॥१२॥ 


समच्चिवि पूजिवि झायइ जाव। समागय देवय पोमिणि ताव॥ 
समन्थर लील सकोमल अंगि। कुणन्तिय कावि अउव्विय भंगि॥ 
विणिम्मिय रूवसमिद्धि खणेण। सरीरइँ रत्तिय सुद्ध मणेण॥ 
करेहि चऊहि करन्ति गुणाल। सपोत्थयभिंग समुद्द मुणाल॥ 
सकुडल कण्ण फुरन्त कवोल। सणेउर किंकिणि मेहलरोल॥ 
फणी फण पंच सिरेण धरन्ति। पर्साण्णय णिम्मल कावि करंति॥ 
महीयलि पायस रोय धवन्ति। सुहाविएँ वाणिएँ किंपि चवन्ति॥ 
दिसहँ मुहम्मि पसारिय धामु। उरम्मि णिवेसिय मोत्तिय दामु॥ 
वरु देमि भणंती देवि खणे रइवेय अग्गईँ गुण भरिय। 


तुहुँ मग्गि किसोयटि जं हियईँ तउ कारणँ धरणिहे अवयरिय॥१३॥ 


जा देविहे दिट्ुउ मुह कमलु। रइवेयहे जायउ अंसु जलु॥ 
महो देवि भडारिए दुरिय मलु। तउ दंसणे णढुउतं सयलु॥ 
पइं देवि सहावें जो थुणइ।सो दुःख परम्पर णउ मुणइ॥ 
जो अणु दिणु झायइ तुज्झ मुहुँ। तसु होहि तरण्डउ देवि तुहुँ॥ 
महो दीणहे तुहुँ कारुण्णु करिं। दुहसायरे मइँ निवडन्ति धरि॥ 
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हउँ किं पिण मग्गम्मि देवि पइँ। अब्भत्थिय तुहुँ तरु एक्कु मइँ॥ 
जइ सच्चह देहि वरु। महो वयणु एक्कु तहुँ देवि करु॥ 
रयणायरे महो सामिउ गयउ। कि जीवइ अह किं स मुयउ॥ 
घत्ता- ता कहइ सुरेसरि तुहुरमणु जो जाणहो होँतड परिपडिउ। 
कणयप्पह विज्ञाससु अहे सो हिय वई तक्खणे संचडिउ॥ १४॥ 
-"करकण्डचरिऊ ७। १२-१४ (अपभ्रंश ग्रन्थ) 
जैनसमाज में सम्प्रति भी पद्मावती देवी की पूजा कामनाओं की सिद्धि के लिये प्रचलित है । प्राकृत भाषा में 
निबद्ध सूरि-विरचित 'तच्चवियारो' (तत्त्वविचारः) नामक ग्रन्थ में पूजा तथा दान का अपरिमित फल बताया है । 
तीनों लोकों में जितने भी सुख हैं, वे सभी पूजा करने से असन्दिग्ध रूप से प्राप्त होते हैं। पूजा के फल का वर्णन 
तो एकादश इन्द्रियों वाले सहस्रों जीव तथा इन्द्र भी नहीं कर सकते हैं--अति बाल, वृद्ध, रोगी आदि की शारीरिक 
सेवा तथा उन्हें औषध, आहारादि देना महान्‌ पुण्य का कार्य कहा गया है। परन्तु दान उसके योग्य पात्र को ही देना 
चाहिये; अपात्र को नहीं । यथा-- 
किंपि जंपिएण बहुणा तीसु वि लोएसु किंपि जं सुक्खं। पुज्ञा फलेण सव्वं पाविज्जइ णत्थि सन्देहो॥ 
एयारसंगधारी जीह सहस्सेण सुरवरिन्दोपि। पुजञाफलं ण सक्कइ णिस्सेसं वण्णिउ जन्हा॥ 
—तच्चवियारो ५। १११-११२ 
अयि वाल बुङ्ढ रोगाभिभूयतणु किलेस सत्ताणं। चाउवण्णे संघे जह जोग्गं तह मणुण्णाणं॥ 
करचरण पिट्टि सिरसामणद्दण अब्भंग सेव किरियाहिँ। उव्वत्तण परियत्तण पसारणा कुंचणाइहिँ॥ 
(त०वि० १२९-१३०) 
ओसह दाणेण णरो अतुलित बल परक्कमो महासत्तो। वाहि विमुक सरीरो चिराउखो होइ तेयट्टो॥ 
देहो पाणा रुअं विज्ञा विज्जा धम्मं तवो सुअं मोक्खं। सत्वं दिण्णं णियमा हवे आहार दाणेण॥ 
आहारमओ देहो आहारविणा पडइ णियमेण। तम्हा जेणाहारो दिण्णो देहो हवई तेण॥ 
भुवखसमा णहुवाही अण्णसमा ण च ओसहं अत्थि। तम्हा तं दाणेण य आरोयत्तं हवे दिण्ण॥ 
—तच्चवियारो (२३८-२४४) प्राकृत 
कुत्सित पात्र को दान देने पर उसका कोई सुफल प्राप्त नहीं होता है। कुत्सित पात्र या अपात्र कौन है? 
उसका उत्तर वसुनन्दि ने देते हुए कहा है कि जो रत्नत्रय (दर्शन-ज्ञान-चरित्र) से रहित धर्म का उपदेश करता है 
वह कुपात्र होता है। जिसमें न तप है, न आचरण है, न कोई श्रेष्ठ गुण है; उसे अपात्र जानना चाहिये। ऐसे को दिया 
दान निष्फल होता है। जिस प्रकार से कसर खेत में बोया गया बीज निष्फल जाता है, जिस प्रकार सूखे वृक्ष को 
सींचना निष्फल होता है, उसी प्रकार अपात्र को दिया दान भी निरर्थक होता है। यथा-- 
जं रयणत्तय रहियं मिच्छामइ कहिय धम्म अणुलग्गं। जइ विहु तवइ सुघोरं तहावि तं कुच्छियं पत्तं॥ 
जस्सण तवो ण चरणं ण चापि जस्सत्थि वरगुणा कोई। तं जाणेह अपत्तं अफलं दाणं कथं तस्स॥ 
ऊसर खेत्ते वीयं सुक्खे रुक्खेय णीर अहि सेओ। जह तह दाणमपत्ते दिण्णं खुणिरत्थयं होइ॥ 
—तच्च वियारो प्राकृत २५१-२५३ 
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इसी प्रकार का कथन पुष्पदन्त ने भी किया है-- 
दुवई-- कुसुइ कुसील कुतवसिहिँ रत्तउत्त॑ जाणसु कुवत्तयं। 
होइ अवत्तयं पि सम्मतप्प वित्त वएहिँ चत्तयं॥ 
वज्ज कुदिद्वि गुणं कित्तणाइँ। लोइय वेइय मूढत्तणाइँ॥ 
णउ संख कंख विदिगिंछ करइ। सम्माइदिट्टिं समत्तु धरइ॥ 
मुक्कउ दुविहिण वि संजमेण। तं अहमुपत्तु जाणहिं कमेण॥ 
मज्झिम सावय चारित्तएण। उत्तम सुद्धे रयणत्तयेण॥ 
दिण्णउ अत्रत्ते सुण्णड जिजाइ। कुच्छिउ कुपत्तु फलु किंपि होई॥ 
तिविहेण पत्त दाणेण भोउ।तिविहु जि पावइ भुवणयलि होइ॥ 
दायारउ पुण णव गुण विसिट्ट। पडि गाहि जइ रिसि घरे पडट्ट॥ 
उच्चासणु दिज्जइ तहोणरेण। पुण पय पक्खालणु णिय करेण॥ 
पयजलु वन्दिज्जइ आयरेण। अंच्विज्ड पणविज्जइ सिरेण॥ 
मुणवयणें काएं सुद्ध एण। आहारेण विणिल्लुद्धएण॥ 
जें दिण्ण दाणु तहो होइ पुण्णु। इयरहो पुण दिण्णेड अडइरुण्णु॥ 
घत्ता- असणुल्लऊ णिवसणु देहविभूसणु गोमहिसि उलु भूमि भुवणु। 
काणीणहँँ दीणहिँ सिरि परिहीणहिँ दिज्जइ कारुण्णेण घणु॥ 
| --णाय कुमार चरिउ अपश्रंशग्रन्थे ४1 ३ 
अपभ्रंश ग्रन्थ 'जम्बु स्वामि चरिउ' में स्तंभन विद्या का उल्लेख है, जिसमें एक विद्युच्चर नामक राजकुमार ने 
अपने पिता राजा विश्वन्धर के प्रहरी को स्तम्भित करके राजा के हाथ के स्वर्णनिर्मित कडे, कटिसूत्र, कंठा आदि 
का हरण कर लिया (चोरी कर ली); यथा-- 
तहिँ परबल घन पलय महामरु। बसइ नराहिउ नाम विसन्धरु॥ 
पिय सिरिसेण तासु विक्खाइय। सुउ विज्जुच्चररू नाम वियाइय॥ 
परिवडुन्ते |` तेण कुमारें। पत्त सयल वरविज्जा पारें॥ 
इह विण्णाणु महीयले जंजं। परियणिउ नीसेसु वि तं तं॥ 
अणु दिणु विज्जड परिसीलंतहो। चोरिय तहो परिहासिय चित्तहो॥ 
ओसहीए थंभेवि थाणं यरु। निसिहिं पडट्टु निययतायहो घरु॥ 
जग्गन्तो वि राउ किउ सुत्त । हारेद कडउकंठठ कठिसुत्तउ॥ 
ु (जम्बुलामि चरिउ अपभ्रंश) 
भारत के पड़ोसी देशों में भूतविद्या का प्रचलन--अष्टाङ्ग आयुर्वेद का एक अंग भूतविद्या कहलाता है, 
जिसके अन्तर्गत पदार्थ विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, भूतप्रेत विज्ञान (12611010108४ ), मनोविज्ञान, मानसिक रोग 
विज्ञान तथा मनोदैहिक चिकित्साशास्त्र ( Psycho-somatic medic¡n९) आदि अनेक विषय आते हैं। जिस प्रकार 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान एवं संस्कृत भाषा का प्रभाव विश्व में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है तथैव आयुर्वेद, ज्योतिष आदि 
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का प्रभाव भी भारत के पड़ोसी देशों में प्रचुरता से है । मन्त्र-तन्त्र आदि भी भूत-विद्या के अन्तर्गत समाविष्ट है । 
भारतीय पदार्थ विज्ञान के पंचमहाभूतवाद तथा आयुर्वेदीय द्रव्यगुण विज्ञान के तत्त्वो का प्रभाव भी यूनानी-अरबी- 
चीनी-सिंहली आदि प्राचीन परम्परागत पद्धतियों पर स्पष्टतः परिलक्षित है । अनुष्ठान या शान्तिकर्म, मन्त्रचिकित्सा 
आदि के लिये पाश्चात्य विद्वानों ने Folk medicine, Prophet medicine, Religious medicine, Magic medicine 
तथा 907८९7५ आदि नामों का उपयोग अपने अध्ययनों में किया है। इनका प्रयोग विश्व के अधिकांश देशों में 
न्यूनाधिक मात्रा में प्रचलित है। आगे की पंक्तियों में इस सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। 
आयुर्वेद में कर्मज व्याधियों की मान्यता है, वही अन्य राष्ट्रों की परम्परागत चिकित्सापद्धतियों में भी है। जिस रोग 
का कारण पूर्वजन्मकृत पापकर्म होता है, वह कर्मज व्याधि मानी जाती है। जब किसी रोग का निदान शास्त्रोक्त 
आधार पर करके उसकी चिकित्सा भी चिकित्सा शास्त्र के अनुसार की जाय; किन्तु इतना होने पर जो रोग शान्त 
न हो, वह कर्मज रोग कहलाता है। इसी प्रकार जिस रोग में दोषों की विकृति स्वल्प होने पर भी रोग बढ़कर 
कठिन रूप धारण कर ले, उसे कर्म-दोषज अर्थात्‌ कर्म तथा दोष दोनों के कारण उत्पन्न जानना चाहिये। कर्मज 
व्याधियों में दैवी चिकित्सा (मन्त्र-तन्त्र अनुष्ठान) की आवश्यकता होती है तथा कर्मदोषज में. दैवी उपचार के साथ 
भेषजोपचार की भी आवश्यकता होती है-- 
कर्मजा कथिता केचित्‌ दोषजाः सन्ति चापरे। कर्मदोपोद्भवाश्चान्ये व्याधयस्त्रिविधाः स्मृताः॥ 
यथाशास्त्रं तु निर्णीतो यथाव्याधि चिकित्सतः। न शमं याति यो व्याधिः स ज्ञेयो कर्मजो बुधैः ॥ 
स्वल्पदोषाः गरीयांस्ते ज्ञेयाः कर्मदोषजाः॥ 
— भावप्रकाश, पूर्वखण्ड, मिश्र प्रकरण 
चीनी वैद्यक में दैवी चिकित्सा का प्रयोग-पाश्चात्य विद्वान्‌ चार्ल्स लेस्ली ने एशियायी देशों में प्रचलित 
विभिन्न प्राचीन चिकित्सापद्धतियों के शोधकर्ता अध्ययनशील विद्वानों के शोधनिबन्धों का संग्रह तथा सम्पादन 
करके '^Asian Medical Systems' नाम से प्रकाशित कराया है । इस पुस्तक में बड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई 
हैं। उसके अनुसार (१) चीन के प्राचीन वैद्यक में पाँच प्रकार की प्रेतयोनियाँ मानी गई थीं। इनको चीनी भाषा 
(मंडारिन) में 'ङ्ग-क्वाइ' कहा जाता है। वे व्याघ्र, गरुड, वराह, सर्प आदि हैं। ये व्यक्ति के अन्तःकरण में प्रविष्ट 
होकर उसके व्यवहार को असामाजिक, असभ्य तथा उजडु बना देते हैं । इनकी शान्ति के लिये श्वेत बाघ, मुर्गा तथा 
कुत्ता का उपयोग करने की सलाह है। (२) बौद्ध सिद्धान्त के अनुसार कुछ बच्चे अपने पूर्वजन्मों में वर्तमान जन्म 
के माता-पिता के साथ विरोधी विचारों (शत्रुभावों) वाले होते हैं। इसका पता सन्तानों तथा .उनके माता-पिता की 
जन्मपत्रियों के मेलापक से लग जाता है; उनमें शत्रुतापूर्ण मेलापक रहता है। इसी कारण माता-पिता ऐसे शिशुओं 
को पिटाई करते हैं। यथा—'The Buddhist theory of rebirth affects ideas about health and sickness in 
several ways. Some souls are antipathetic to their mothers and fathers because of some bad relation- 
ship in a former life........ an antipathetic soul in a child, and an incompatible horoscope between 
mother and child, are directly correlated. A moral conception is added to the amoral one of cosmic 
clash by the notion that an infant with an antipathetic soul may urinate or have a bowel movement on 
leaving the womb 10 show contempt’. —Asian Medical systems Page 251-252 
चीन में विवाह के पूर्व वर-वधू के मेलापक की प्रथा भारत की भाँति ही है—'Individuals with a 
particular combination of cosmically interacting elements should avoid unstable situations such as 
weddings and funerals, and the persons in these events who are undergoing transitions. One knows 
when to observe these avoidances by consulting the astrological tables in an almanac. Some people 
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have cosmic balances that clash with those of people with whom they have a continuous relationship. 
In marriage, traditionally this state of affairs was avoided by cmparing the horoscopes of the pro- 
spective bride and groom (Freedman 1967, 1970). —Asian Medical Systems Page 248 

चीन में बड़ी-बूढ़ी महिलाएँ यह स्थितियाँ जानने के लिये अपने पास पंचांग रखती हैं। जब कोई व्यक्ति 
बीमार पड़ता है तो उसके कुछ परिजन किसी विशेषज्ञ (दैवज्ञ) अथवा ऐसी बूढ़ी महिला के पास बीमार की 
ग्रहदशा दिखाने के लिये जाते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं। कभी-कभी रोग का कारण वास्तुदोष तो नहीं है? इस 
शंका के निवारणार्थ भी दैवज्ञों से परामर्श लिया जाता है-- 

! even for some people, a complementary—system. Its specialists are diviners who deal 


with the horoscope. priests who perform transitional and rebalancing rites, old women of the family 
and other women who are acquainted with the almanac and problems of working out the external 
causes of sickness. At one step removed is the geomancer who sees that people erect buildings ina 
way that will not disturb the balance of nature (Freedman 1968)——Ibid page 248. इसी प्रकार चीन में 
रोगादिवक्ता निवारणार्थ दैवी चिकित्सा का आश्रय लिया जाता है, जिसमें मन्त्र-तन्त्र-पूजा आदि का उपयोग होता 
है। आवश्यक होने से यहाँ प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति के मूल सिद्धान्तों का दिग्दर्शन आयुर्वेद के अतिसंक्षेप में 
किया जा रहा है। 
ताओ तथा यिन्‌-याङ्‌ का सिद्धान्त--चीनी दर्शन का मूल आधार ' ताओ' है। यह देववाणी संस्कृत के ' देव' 
शब्द का अपभ्रंशमात्र है। भारतीय दर्शन में यह ब्रह्म, देव, ईश्वर, मूलप्रकृति या पुरुप कहा गया है। यह 'शून्य' 
(शिवलिंग या शालिग्राम शिलातुल्य आकार वाला) है । लाओत्जे का कथन है कि ताओ एक है। वही 'दो' हो जाता 
है और दो से तीन तथा तीन से दश होता हैं। यह उपनिषदों का ' एकोऽहं बहुस्याम' है। यह एक से दो होना पुरुष 
तथा प्रकृति का पृथक्‌ होना है। यह पुरुप “यम' तथा प्रकृति 'यमी' है। संस्कृत के 'यम' शब्द का अपभ्रंश ' याङ्‌' 
तथा 'यमी' का चीनी अपभ्रंश 'यिन्‌' है। ताओ को चीनी भाषा में 'वु' भी कहते हैं, जो कि ' ३2' का अपभ्रंश है। 
प्रश्नोपनिषद्‌ में कहा है 'जव प्रजापति को सृष्टि रचने की इच्छा हुई तो उसने तप करके मिथुन (स्त्री-पुरुष) के 
जोड़े को उत्पन्न किया। रयि तथा प्राण-ये जोड़ा उत्पन्न हुआ। इनमें 'रयि' चन्द्रमा है तथा 'प्राण' सूर्य है। 
प्रजापतिश्च प्रजाकामी। स तपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पाद्यते। रयिश्च प्राणश्च इत्येतौ प्रजा: करिष्यन्ते। रयिरेव चन्द्रमाः । 
प्राण एव सूर्यः ॥--प्रश्नोपनिषद्‌ । 
उष्णशीतगुणोत्कर्षाद्‌ बुधैर्वीर्यं॑ द्विधा स्मृतम्‌। यत्सर्वमग्निषोमीयं दृश्यते भुवनत्रयम्‌ ॥ 
(भावप्रकाश पृ० सं० ६) 
तच्च वीर्य द्विविधं उष्णञ्च शीतं च, अग्निषोमीयत्वाद्‌ जगतः । (सुश्रुत सूत्र ४०।५) 
शीतोष्णमिति वीर्यन्तु क्रियते येन या क्रिया। नावीर्यं कुरुते किंचित्‌ सर्वा वीर्यकृता क्रियाः ॥ 
(च० सू० २६।९०) 
नानात्मकमपि द्रव्यं अग्निपोमौ महाबलौ। व्यक्ताव्यक्तं जगदिव नातिक्रमति जातुचित्‌॥ 
(अ० सं० सू० १७। १५) 
यमी (यिन्‌ ) तथा यम्‌ ( यांग) के दस परस्पर विरोधी गुण--(१) यमी (यिन्‌) जल (सोम) है; किन्तु 
यम (यांग) अग्नि है। (२) यिन्‌ शीत है; किन्तु याङ्‌ उष्ण है। (३) यिन्‌ में आर्द्रता है किन्तु याङ्‌ में शुष्कता है। 
(४) यिन्‌ में तमिख्रा (अंधकार) तथा याङ्‌ में प्रकाश होता है। (५) यिन्‌ में अधोगति तथा याड में ऊर्ध्वगति रहती 
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है। (६) यिन्‌ में स्थिरता परन्तु याङ्‌ में क्रियाशीलता रहती है। (७) यिन्‌ में कोमलता, किन्तु याङ्‌ में कठोरता का 
गुण होता है अर्थात्‌ क्रमशः आदान तथा प्रदान का गुण होता है। (८) यिन्‌ में संकोच (लज्जा) तथा याङ्‌ में 
उन्मुक्तता या उत्तेजनशीलता होती है। (९) यिन्‌ में मन्दता तथा याङ्‌ में शीघ्रता है। (१०) यिन्‌ में गुरुता; किन्तु 
याङ्‌ में लघुता होती है । इस प्रकार सृष्टि में यिन्‌ में स्त्रियों के तथा याङ्‌ में पुरुषों के गुण होते हैं। ये दस जोडी गुण 
आयर्वेदीय द्रव्यगुण विज्ञान के गुर्वादि बीस गुणों की भाँति ही हैं। 

आयुर्वेदीय पंचमहाभूतों की भाँति चीनी वैद्यक में * वुजिंग' (शून्यपंचक) होते हैं; ये क्रमश: (१) उद्भिज 
(२) अनल, (३) पृथ्वी, (४) अयस्क (धातु) तथा (५) आप (जल) हैं। पतंजलि के अनुसार जीवन (१) 
शरीर, (२) सत्व (मन) तथा (३) आत्मा का समन्वय हे तथा जा पिण्ड म ह, वहां ब्रह्माण्ड म ह-- 

शरीरेन्द्रियसत्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌। नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायैरायुरुच्यते ॥ 

(चरकसूत्र १। ४०) 
सत्त्वमात्मा शरीरञ्च त्रयमेतद्‌ त्रिदण्डवत्‌। लोकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌॥ 

(च० सू० १1४४) 
चरकसंहिता का यह विचार चीनी वैद्यक में भी यथावत्‌ स्वीकृत है-- 

' A Fundamental tenet of the Chinese system of medicine is that the human-body, mind, spirit 
continuum is a instegral whale and that the individual is linked to a greater marocosmic, entirety 
through a progressive continuum from family, society. environment and ultimately, the universe. From 
this prospective the manifestation of disease is viewed as the outcome of an imbalance orignating 
within oneself or in one's relationship, to external reality. Conversely health is a state of both internal 
and external harmony. Chinese medicine has since antiquity provided a clear description of these 
ideas. Farmulated principles for understanding their relationships, and developed unique therapies to 
correct imbalance. नए Chinese Medicine and Ayurveda; Part one, page 30. 

आयुर्वेद की भाँति मनोविकारों से शारीरिक रोगों की उत्पत्ति भी चीनी वैद्यक ने मान्य की है-- 

' Inaddition to the cause-and-effect relaionship between perverse a climatic conditions and 
disease, another important concept is Chinese medicine's belief that emotions (namely, anger, fear, 
grief, joy and anxiety) also influence one's health.' 

— Chinese Herbal Medicine Made Esay by T. R. Joiner P. 11 
इसी प्रकार रोगों को चिकित्सा में ' प्राणायाम' का भी उपयोग चीनी वैद्य करते हैं । प्राणायाम को चीनी भाषा 
में “ची कुङ्‌' कहा जाता है। अतिकामुकता को चीनियों में अपथ्यकर तथा रोगकारक समझा जाता है तथा संयम पर 
जोर दिया गया है। “प्राणायाम” शरीर की रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है; इसका उपयोग श्वास रोग-बस्ति के रोग 
(मूलप्रणाली के रोग) तथा उच्च रक्तचाप में विशेष रूप से किया जाता है । उच्च रक्तचाप के लिये चीनी वैद्य अपने 
रोगी को 'चियाङ्ग-चुङ्ग-कुंग' तथा “ची कुंग' दो प्रकार का प्राणायाम कराते हैं। 

अरब देशों में दैबी चिकित्सा--प्राचीन काल से लेकर अब तक भी अरब देशों, पाकिस्तान तथा भारतीय 
मुस्लिमों में बड़ी संख्या में मन्त्र-तन्त्र की चिकित्सा का प्रचलन है । इस्लामिक यंत्रों-मन्त्रों का खूब प्रयोग होता है। 
पानी को अभिमंत्रित कर रोगियों को पिलाया जाता है। जिन्न तथा भूत-प्रेतों के लिये उपाय किये जाते हैं । यथा-- 

' Later with support from the orthodox and the authors of Perophetic medicine, magical healing 
developed into gross forms ofreligions sorcery. Amulets were womnot only against the evil eye but 
alsoagainstall kinds of evil spirits. They were used, for example, by pregnant womenasameans of 
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guarding againstthedifficulties ofchild birth.Anespecially widespread practice wasto write words of 
the Koranorthe Prophetona washable material, the script wasrinsed outandtherinsingsadministered 
tothesickasmedicine. This practice was approved byAhmad-ibn Hanbal, the founder ofthe most 
rigid ofthe four schools oflslamic rites (Elgood 1962). 
— Medieval Arabic Medicine by J. Chirstoph Burgnl in Asian Medical Systems, page 58. 
तिब्बत में मन्त्र-तन्त्र-आनुष्ठान चिकित्सा का उपयोग-नरेश जा-द्रि-चेन्‌-पोने, जो कि भारत के शतयुद्ध 
नामक राजा का पुत्र माना जाता है, उसने (ज्ञात इतिहास के अनुसार) ईसापूर्व दूसरी शताब्दी में तिब्बत में राज्य 
किया तथा तिब्बती राजवंश की नींव डाली। उनसे लेकर सातवीं शताब्दी ईस्वी तक इस वंश का राज्य तिब्बत पर 
बना रहा। फिर इसी बंश में से ३३वाँ शासक सम्राट्‌ ' सोङ्-चेन्‌-गम्‌-पो' हुआ। उस समय तक न तो तिब्बती भाषा 
को कोई लिपि थी और न वहाँ बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था। तब इस राजा ने अपने मन्त्री ' थोन्मि सम्भोट' को 
विद्याध्ययनार्थ भारतवर्ष में भेजा। मन्त्री थोन्मि संभोट ने एक विद्वान्‌ ब्राह्मण लिपिकार से तत्कालीन भारत में 
प्रचलित अनेक लिपियाँ सीखीं; साथ ही संस्कृत भाषा के पाणिनीय व्याकरण, कलाप-व्याकरण, चान्द्र व्याकरण, 
चाणक्यादि के राजनीति ग्रन्थों तथा अवलोकितेश्वर के २१ सूत्रों के साथ तन्त्र आदि विद्याओं की सामान्य तथा 
विशेष शिक्षा प्राप्त की और तिब्बत में वापिस आए। वहाँ आकर उन्होंने तिब्बती भाषा की वर्णमाला बनाकर 
तिब्बती लिपि का निर्माण किया तथा तिब्बती भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण का निर्माण किया। 
नवीं शताब्दी ईस्वी के प्रारम्भ में तिब्बत के ३७वें धर्मराज ठ्रि-सोङ्-देन-चेन के शासनकाल में भारत से 
आचार्य पद्मसंभव तथा उपाध्याय शान्तिरक्षित आदि विद्वानों ने तिब्बत जाकर बौद्धज्ञान का प्रचार किया; किन्तु 
१०वीं शताब्दी में तिब्बत के ४१वें राजा ने अपने अधार्मिक मंत्रियों के कहने में आकर बौद्धधर्म का बहुत अहित 
किया; परन्तु उसके पश्चात्‌ बौद्धभिक्षु भारत में विद्याध्ययन के लिये १३वीं शताब्दी तक आते रहे तथा चिकित्सा 
आदि अनेक विषयों के ग्रन्थ तिब्बती में अनूदित हुए। चिकित्सा के साथ ज्योतिष, तन्त्र-मन्त्र तथा धर्मदर्शन में उस 
काल में विशेष प्रगति हुई। आयुर्वेद के आठौं अंगों तथा पतंजलि के अष्टाङ्ग योग के साथ संस्कृत व्याकरण का भी 
इस काल में तिब्बत में प्रचार-प्रसार बना रहा। ११वीं शताब्दी में अष्टाङ्गहदय का अनुवाद भी तिब्बती भाषा में 
हुआ; किन्तु तेरहवीं शताब्दी से मुस्लिम आक्रमण के कारण भारत से बोद्ध धर्म पूर्णतः उन्मूलित हो गया। इसका 
कारण मुस्लिम आक्रमण था; जिसके कारण आयुर्वेद-ज्योतिप तथा तन्त्र-मन्त्र विद्या भी बहुत कुछ लुप्त हो गई; 
जैसाकि अमेरिकन विदुषी टेरी क्लीफर्ड ने लिखा है-- 
ई० १३वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण से भारत में बौद्धधर्म की समापि-'Buddhism in India 
continued to contribute to the native medical science until the very end when, by the thirteenth cen- 
tury, Buddhism had completely disappeared from India, not only the living religion but also the 
shrines, temples and universities, the arts, science and culture that represented it. The invading 
Moslems systematically destroyed every vestige of Buddhism which they could find, that is true. But 
Buddhism as a religion had already been on the decline in India for five hundred years after a thou- 
sand years of ascendancy. Much of the essence survived there, however, through its influence on 
Indian thought—Yoga and Vedanta, far example. As for Indian Ayurveda, it underwent a change and 
decline at the hands of the Moslems. Its tradition was interrupted and partly lost.' 
— Tibetan Buddhist Medicine and Psychiatry, Part 1, Page 45. 
मुस्लिमों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं का संहार तथा प्राचीन ग्रन्थों को नष्ट करना--ईसा की तेरहवीं शताब्दी में 
मुस्लिम आक्रान्ताओं ने बौद्धधर्म के सभी सम्प्रदायों के भिक्षुओं को तलवार से काट डाला तथा ग्रन्थों को हवा में 
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उडा दिया या आग में जला दिया या पानी में गला दिया-—'By the 13th century the Moslems had swept over 
the Indian regions and utterly destroyed all traces of Buddhist religion, culture and leaming. putting 
monks to the sword and throwing texts to the winds 
— Tibetan Buddhist Medicine and Psychiatry by Terry Clifford. Part 1, Page 58. 
मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेजों द्वारा अष्टाङ्ग आयुर्वेद को सर्जरी तथा रसायन शास्त्रादि की हानि 
‘Ayurvedic tradition declined because of intemal political and cultural conflicts in India and because 
the real meaning of siddha medicine (Ayurvedic alchemy or tantric essence healing) began to get lost. 
Also surgery, so famous as Indian Ayurveda's great contribution in the history of medicine, had 
completely declined, the Moslem invasion caused breaks in the tradition and loss of texts. It also 
brought its own medical system 'Yunani, and this mixed with the Indian one. Centuries later. the 
British empire in India had a similar effect, breaking tradition and introducing modern medicine. 
which mixed with the existing strains of Ayurveda and Yunani.—Ibid Page 59. 


श्रीलंका में शान्तिकर्म तथा अनुष्ठानों का प्रचलन-सामाजिक रूप से ग्रीष्म की शान्ति के लिये श्रीलंका 
में पित्तनी देवी की पूजा की जाती है । तमिल हिन्दू इसे कुलत्ती पर्व कहते हैं । यह मई महीने में होती हैं। इस पर्व की 
समाप्ति के बाद मदाई पर्व मनाया जाता है, जिसमें पित्तनी देवी के मन्दिर में बासी शीतल भोजन को अर्पित कर उसे सभी 
लोग खाते है (भारत में इसे बासौड़ा या शीतलाष्टमी कहते हैं) । बाढ़ रोकने के लिये ' दियकप्पिया' (द्रव कल्पना) तथा 
अग्निकाण्डों से बचने के लिये ' गिनीपगिमा' ( अग्निपरिक्रमा) का महोत्सव सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है । सिंहली 
जनता (१) प्रेतदोष, (२) यक्षदोप, (३) आसवह दोष (नजर लगना), (४) कटवह दोष ( दुष्टमुख दोप), (५) देइयन्ने 
दोष (देवदोप), (६) हुनियन दोष (अभिचार दोष), (७) ग्रहदोष तथा (८) कर्मदोष के लिये अनुष्ठान कराती है। 

निष्कर्प-उपरिलिखित विवेचना से यह स्पष्ट है कि मन्त्र-तन्त्रादि तथा प्रार्थना द्वारा रोगों एवं कष्टों को दूर 
करने की पद्धति का प्रचार विश्व के सभी देशों में अद्यावधि प्रचलन में है। प्रार्थना द्वारा असाध्य रोग दूर होने को 
घटनाएँ भी 'कल्याण' जैसे मासिक पत्रों में तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हें। अमेरिका जैसे 
विकसित देशों में भी कुछ संस्थाएँ दूसरों के लिये प्रार्थना कर उनके रोगादि कष्टों को दूर करती हैं तथा उसके 
प्रतिफल में कुछ शुल्क भी लेती हें । अतः प्रार्थना द्वारा कष्ट से मुक्ति मिलती है-यह बात प्रमाणित है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्त्ता का संक्षिप्त परिचय--इस ग्रन्थ ' अनुष्ठानप्रकाश' के रचयिता पं० चतुर्थीलाल गौड़ हें । 
इनका जन्म रतनगढ़ (बीकानेर के समीप) में विक्रम संवत्‌ १९२४ (१८६७ ईस्वी) में आश्विन कृष्ण चतुर्थी 
भौमवार को मेष लग्न में हुआ था। इनके पिता पं० कस्तूरीचन्द्र थे। पं० चतुर्थीलाल जी की सम्पूर्ण शिक्षा रतनगढ़ 
में ही हुई थी। इनका यज्ञोपवीत संस्कार १२ वर्ष को आयु में तथा उस समय की बालविवाह को प्रथानुसार विवाह 
भी चेत्र शुक्ल पंचमी संवत्‌ १९३७ में हुआ। इन्होंने अपने मामा पं० हरनन्द राय से कर्मकाण्ड, आयुर्वेद तथा 
श्रीमद्‌भागवत का अध्ययन किया। पं० भूधरमल को सहायता से इन्होंने व्याकरण, पुराण, वेदान्त तथा अन्य शास्त्रों 
का अभ्यास किया। फिर पं० गौरीशंकर से आयुर्वेद की विशेष शिक्षा प्राप्त की तथा पं० रामप्रताप मिश्र से ज्योतिष 
शास्त्र विषय में विशेष दक्षता अर्जित को। संवत्‌ १९४७ विक्रमी में (२३ वर्ष की वय में) पं० चतुर्थीलाल की प्रथम 
पत्नी की मृत्यु हो गई तो संवत्‌ १९५० विक्रमी में ज्येष्ठ शुक्ल १२ को दूसरा विवाह हुआ। सेठ स्नेहीराम गुप्त ने 
एक धर्मसभा की स्थापना को तो उसमें लगातार २० वर्षो तक क्रमशः अठारह पुराणों, श्री महाभारत तथा श्री 
वाल्मीकि रामायण को कथा का वाचन करते रहे। इनका शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिनि शाखा तथा कात्यायन का सूत्र 
था तथा ये वसिष्ठगोत्रीय थे। इनकी माता हरीबाई थीं। 
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पं० चतुर्थीलाल जी के समय में जो भी धर्मशास्त्र-कर्मकाण्डादि के ग्रन्थ प्रचलित थे, वे सब दाक्षिणात्य तथा 
मैथिल विद्वानो द्वारा रचित थे। वाराणसी में भी वही ग्रन्थ प्रचलित थे--ऐसा विचार कर उन्होंने मूल संस्कृत में 
उत्तर भारतीय ब्राह्मणों (शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन शाखीय तथा कात्यायन = पारस्कर गृह्मसूत्रियों) के लिये बारह 
महानिबन्धों की रचना की। उनके नाम--१. प्रतिष्ठाप्रकाश, २. जलाशयोत्सर्गप्रकाश, ३. गौडीय श्राद्धप्रकाश, 
४. शान्तिप्रकाश, ५. मुहूर्तप्रकाश, ६. अनुष्ठानप्रकाश, ७. संस्कारप्रकाश, ८. व्रतोद्यापनप्रकाश, ९. प्रायश्चित्तप्रकाश, 
१०. दानप्रकाश, ११. बुद्धिप्रकाश तथा १२. चिकित्साप्रकाश हैं । इनके अतिरिक्त शूद्रवास्तुपद्धति, शूद्र श्राद्धपद्धति, 
शूद्रविवाहपद्धति तथा नित्यकर्मप्रयोगमाला भी इन्हीं के द्वारा रचित अन्य ग्रन्थ हैं । ये चारो ग्रन्थ तथा मुहूर्तप्रकाश एवं 
चिकित्साप्रकाश तो हिन्दी टीका-सहित हैं; शेष मूल हें । इन्होंने अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण भारत के प्रमुख 
तीर्थक्षेत्रों की यात्रा भी की थी। इनकी मृत्यु का वर्ष ज्ञात नहीं है; किन्तु ५३ वर्ष की आयु तक इन्होंने ग्रन्थरचना 
कर उन्हें प्रकाशित करा लिया था और प्रशंसापत्र भी प्राप्त किये थे। 

प्रस्तुत ग्रन्थ अनुष्ठानप्रकाश का परिचय--इस ग्रन्थ का नाम अनुष्ठानप्रकाश है। इसकी रचना १९६० 
विक्रमी में (३६ वर्ष को वयस में) को थी; तदनुसार ग्रन्थ को फाल्गुन शुक्ल पंचमी सन्‌ १८०४ ईस्वी को पूर्ण 
किया गया। इस ग्रन्थ में विचारकाण्ड, पद्धतिकाण्ड तथा पुरश्चरणकाण्ड-ये तीन प्रमुख विभाग हैं| इसमें विचार- 
काण्ड नामक प्रथम काण्ड में अनुष्ठान एवं पूजन से सम्बन्धित सम्पूर्ण आधारभूत ज्ञान, जो आगे के दोनों काण्डों 
में उपयोग-हेतु आवश्यक है, दिया गया है । इसे सीख लेने पर कर्मठ विद्वान्‌ को आगे के काण्डों को समझने में 
सुगमता हो जाती है। विचारकाण्ड को प्रकरणों में विभाजित नहीं किया गया है। 

द्वितीय काण्ड पद्धतिकाण्ड है; जिसमें (1) पूर्वकर्मप्रकरण, (11) मध्यकर्म प्रकरण तथा (111 ) हवनकर्म 
प्रकरण हैं। 

तृतीय काण्ड पुरश्चरण काण्ड है; जिसे (1 ) गणपतिमन्त्रानुष्ठान, (11 ) शिवमन्त्रानुष्ठान, (111 ) देवी-मन्तरानुष्ठान, 
(19 ) विष्णुमन्त्रानुष्ठान, ( ४ ) सूर्यमन्त्रानुष्ठान तथा ( ४¡ ) रोगशमन--इन छः प्रकरणों में विभाजित किया है। इनमें 
पाँच प्रकरण तो सनातन हिन्दू (वैदिक) धर्मावलम्बी जनता की श्रद्धा एवं सम्प्रदायानुसार उपास्य देवों के सामान्य 
पौष्टिक कर्म-हेतु आनुष्ठानों के प्रयोगार्थ दिये गये हैं। छठा प्रकरण सामान्य रोग, ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, अर्श 
(बवासीर), अजीर्ण, मन्दाग्नि, विसूचिका, पाण्डुरोग, रक्तपित्त, क्षयरोग, कास-श्वास, वातरोग, शूल, गुल्म, 
उदररोग, जलोदर, प्लीहा, मूत्रकृच्छ्, प्रमेह, वृषण रोग, कुष्ठ, शिरोरोग, नेत्ररोग, कर्णरोग, मुखरोग, अपस्मार 
(मृगी), भगंदर, व्रण, स्तनस्फोट (थनैला), वातरक्त, प्रदर, वातरक्त आदि का कर्मविपाक तथा अनुष्ठान का 
प्रकरण है। इसी में प्रतिमास गर्भरक्षा का विधान, शीघ्र प्रसव के उपाय, अनावृष्टिञशमन विधान, सर्वरोगनाशक 
धर्मराज मन्त्र तथा चित्रगुप्त के मन्त्र का अनुष्ठान भी दिया गया है। 

अनुष्ठानप्रकाश की उपयोगिता तथा उपादेयता-आज के इस पश्चिमी सभ्यता से आक्रान्त भारत में प्रत्येक 
वर्ण, वर्ग तथा जाति के लोग अनुदिन लोभग्रसित तथा स्वार्थपरायण होते जा रहे हैं। धर्मोपदेशक, कर्मकाण्डी, 
चिकित्सक, ज्योतिषी, वकील, व्यवसायी आदि सभी का एकमात्र उद्देश्य अर्थोपार्जन-मात्र रह गया है। दूरदर्शन के 
माध्यम से अधिकांश ठगवृत्ति के लोगों ने लोगों की मानवसुलभ दुर्लभता का लाभ उठाने के लिये ज्योतिष, 
अनुष्ठान, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र को धन लूटने का साधन बना लिया है। इनमें से अधिकांश ठग तो सम्बन्धित विषय में 
पूर्णतः अशिक्षित तथा अनभिज्ञ भी हैं तथा केवल विज्ञापन के द्वारा प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं । ऐसे पाखण्डियों पर 
ठगी, धोखा तथा व्यभिचार के आरोप भी लग रहे हैं। कुछ लोग तो मोटी फीस वसूल कर लोगों को लाल-पीले 
अनेक रंगों की जलेबियाँ, रसगुल्ले, शर्बत, पकौड़ियाँ, समोसे, चटनी आदि खाने का परामर्श देकर उनकी 
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समस्याओं के समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। इस प्रकार से मीडिया की टी. आर. पी. बढ़ रही है, भारत के 
प्राचीन ज्ञान-विज्ञान के प्रति जनता में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में सदाचारी, सुपात्र, विद्याध्ययन- 
शील विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं जनसामान्य को अनुष्ठान-सम्बन्धी यथार्थ जानकारी की आवश्यकता हे तथा इस प्रकार 
की जानकारी देने में यह अनुष्ठानप्रकाश ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। यत: अनुष्ठान जैसे विषय का सम्बन्ध ज्योतिष, 
धर्मशास्त्र, मन्त्र, तन्त्र, आयुर्वेद, रसायन विज्ञान, रत्नविज्ञान आदि अनेक विषयों से है; अत: इस विषय के ऊपर 
साधिकार ग्रन्थ के लेखन के लिये योग, व्याकरण, छन्द, धर्मशास्त्र, अष्टांग आयुर्वेद तथा ज्योतिष आदि अनेक 
विषयों में पारंगत होना ग्रन्थ-रचयिता के लिये आवश्यक है। यह हम सबका सौभाग्य हे कि इस ग्रन्थ (अनुष्ठान- 
प्रकाश) के रचयिता पण्डित चतुर्थीलाल जी गौड़ इस अर्हता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। यही कारण है कि 
भारत में इस ग्रन्थ से पूर्व प्रणीत इस विषय के ग्रन्थों की अपेक्षा यह अनुष्ठानप्रकाश ग्रन्थ सर्वाधिक उपयोगी तथा 
उत्तम है; यह बात असन्दिग्ध है । इस ग्रन्थकर्त्ता की वंशपरंपरा भारतीय शास्त्रों के ज्ञान एवं अनुभव से समृद्ध रही 
है। (*यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत:। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्‌ ॥'--गीता १६। २३) 

प्रस्तुत संस्करण के सम्बन्ध में--इस ग्रन्थकर्ता के सभी ग्रन्थ अभी तक (कुछ को छोड़कर) मूल रूप में 
ही प्रकाशित हैं; अत: इस अनुष्ठानप्रकाश ग्रन्थ की हिन्दी टीका की आवश्यकता का अनुभव कर चौखम्बा 
सुरभारती प्रकाशन वाराणसी के संचालक श्री नवनीत दास जी गुप्त ने इस ग्रन्थ की टीका-हेतु मुझसे आग्रह किया 
तो मैंने इसे सहर्प स्वीकार कर लिया। इस कार्य में मुझे लगभग ५ वर्षों का समय लगा। इस समय में युगानुकूल 
राष्ट्रभापा हिन्दी में टीका की रचना का प्रयास मेरे द्वारा किया गया हे । क्लिष्ट शब्दावली एवं विषय को सरल बनाने 
के लिये स्थान-स्थान पर रेखाचित्र, सारणियाँ आदि दी गई हैं। टीका तथा विमर्श के लेखन में इस बात को ध्यान 
में रखा गया है कि वर्तमान समय में संस्कृत के विद्वान्‌ पंडितों के अतिरिक्त अन्य सुशिक्षित, उच्च शिक्षित जिज्ञासु 
जनों के लिये भी ग्रन्थ सुबोध रहेगा तथा उसकी विषय-वस्तु का उन्हें सरलतापूर्वक ज्ञान हो सकेगा। इस 
भूमण्डलीकरण (वैश्वीकरण) के युग में अब किसी भी प्रकार के ज्ञान का एकाधिकार समाप्त होता जा रहा है; 
अत: अधिकतम जिज्ञासुजनों की अनुष्ठान-विषयक जिज्ञासा इसके अध्ययन से पूर्ण हो--ऐसा भरसक प्रयास मेरे 
द्वारा किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर आज को वैज्ञानिक भाषा-शैली एवं शब्दावली के द्वारा भी विपय को 
स्पष्ट किया गया है (' तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कत्तुंमिहार्हसि '-- 
गीता १६। २४) । 

आशा है, ग्रन्थ का यह संस्करण वैदिक, पौराणिक, तान्त्रिक, कर्मकाण्डी, ज्योतिर्विद तथा आयुर्वेदज्ञ विद्वानों 
के लिये समान रूप से उपयोगी होगा। सुधी वाचको से प्रार्थना है कि इस संस्करण में मुद्रणादि या प्रमादादि से 
कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो उन्हें सुधार कर तथा समझकर पढेँ । इस ग्रन्थ में दिये गये प्रयोगों एवं उनकी विधियों 
का प्रयोग किसी सुयोग्य, विषय के ज्ञाता, तपःपूत विद्वान्‌ ब्राह्मण के निर्देशन में ही करें। प्रयोगों की सिद्धि- 
असिद्धि प्रयोक्ता के भाग्य पर निर्भर करेगी। इसमें ग्रन्थ के टीकाकार की ओर से कोई प्रतिभूति नहीं दी जा रही 
है। सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रयोक्ता का रहेगा; क्योंकि गीता में भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है-- 

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे।सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌॥ 

अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च पृथग्बिधम्‌। विविधाश्च पृथक्‌ चेष्टा दैवं चात्र पञ्चमम्‌॥ 

गीता १८। १३-१४ 
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॥ श्री: ॥ 
पण्डितचतुर्थीलालशर्मप्रणीतः 


अनुष्ठानप्रकाशः 


भाषाटीकासमन्वित: 


Pr 
शास्त्रस्य विहितं कर्म सम्यक्सम्पादनं तु यत्‌। 
तद्धि ज्ञेयमनुष्ठानं नित्यनैमित्तकर्मसु। । 
शास्त्रों द्वारा नित्य एवं नैमित्तिक प्रयोग-हेतु जिन कर्मो का विधान किया गया है, 
उनके सम्यक्‌ रूप से सम्पादन को ही “अनुष्ठान” कहा जाता है। 


यस्तु सन्ध्यामुपासीत श्रद्धया विधिवद्‌ द्विजः। 
न तस्य किञ्चिद्‌ दुष्प्राप्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते।। 
(बृहन्नारदीयपुराणम्‌) 
जो द्विज (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य) श्रद्धापूर्वक सविधि सन्ध्या की उपासना करता है, 
उसके लिये तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं होता। 


सन्ध्याहीनोऽ शुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु। 
यदन्यत्कुरुते कर्म न तस्य फलमश्नुते।। 
(आग्नेयपुराणम्‌) 
सन्ध्या से रहित अपवित्र व्यक्ति किसी भी कर्म को करने का अधिकारी नहीं होता। 
वह प्रतिदिन जो भी कर्म करता है, वह निष्फल होता है और उसका लेशमात्र फल भी 
उसे प्राप्त नहीं होता। ह पर 


im 


& 
अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पनम्‌। 
शमो दानं यथाशक्ति गार्हस्थ्यो धर्म उच्यते।। 


(बृहन्नारदीयपुराणम्‌) 
हिंसा न करना, सत्य बोलना, समस्त प्राणियों पर दया करना, इन्द्रियजय एवं 
शक्ति के अनुसार दान करना ही गृहस्थ का धर्म कहा गया है। 


अङ्गुष्ठपर्वादारभ्य वितस्ति यावदेव तु। 
गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधैः।। 
(मत्स्यपुराणम्‌) 
विज्ञजनों को घर में पूजा-हेतु अङ्गुष्ठपर्व से लेकर वितस्तिमात्र परिमाण वाली देव- 
प्रतिमा रखनी चाहिये, इससे अधिक परिमाण वाली प्रतिमा गृहस्थों को अपने घरों में नहीं 
रखनी चाहिये। 


ड विचारकाण्डम्‌ 


देवपूजाविचारप्रकरणम्‌ 
स्मार्तहोमविचारप्रकरणम्‌ 


तन्त्रोक्तानुष्ठानप्रकरणम्‌ 


ति 


कर विक 


प्रथमं विचारकाण्डम्‌ 
विचारकाण्ड के विवेच्य विषय है--अनुष्ठान-हेतु उपयुक्त काल, अनुष्ठान-योग्य आचार्य, जप 
, एवं निन्दित जापक, उपयुक्त देश, आसन, माला, माला में मणियों की संख्या, करमाला, जप- 
उपरान्त हवन, आहिक कृत्य, कामनाभेद से देवार्चन, पूजा के विविध उपचार, नवधा भक्ति, होमार्थ 
मण्डप-कुण्ड-स्थण्डिल-निर्माण, वेदि-दिग्विचार, सर्वतोभद्र-अष्टदल-एकलिङ्गतोभद्र-चतुर्लिङ्गतोभद्र-अष्ट- 
लिङ्गतोभद्र-द्वादशलिङ्गतोभद्र-सूर्यमण्डल-गणपतिमण्डल-निर्माण, ग्राह्य एवं निषिद्ध वख, पवित्रधारण, 
तिलक, नवग्रहमख-विचार, ग्रहमखप्रकार, ग्रहसमिधा, ग्रहमन्त्र, ग्रहपूजा की अवश्यकर्तव्यता, अयुत- 
लक्ष-कोटि हवनप्रकार, अग्रिस्थापन, ग्राह्म एवं त्याज्य अग्नि, ब्रह्म एवं प्रणीता का लक्षण, परिस्तरण का 
प्रकार, प्रयोजन एवं उसका स्थान, बर्हि-पवित्र-प्रोक्षणी-आज्यस्थाली-चरुस्थाली-सम्मार्जनकुश-विचार, 
समिधा का लक्षण, ग्राह्य एवं त्याज्य समिधायें, समिद्‌-वृक्ष, खुव-आज्य-चरु-पूर्णपात्रविचार, प्रोक्षणी एवं 
आज्यसंस्कार, अन्वारम्भ-अग्निपूजा-अन्वाधान-अग्निचयन-विचार, होम-विवेचन, ब्राह्मणभोजनसंख्या, 
दक्षिणादान प्रकार, भूतशुद्धयादि-विचार, कूर्मचक्रप्रकार एवं यन्त्र, मन्त्रों के दस संस्कार, कुण्ड के अट्टारह 
संस्कार आदि। 


॥ श्री:॥ 
चतुर्थीलालशर्मप्रणीतः 


अनुष्ठानप्रकाशः 
भाषाटीकासमन्वितः 


विचारकाण्डे देवपूजाविचारप्रकरणं प्रथमम्‌ ॥ १॥ 
मङ्गलाचरणम्‌ 
जगतः पितरं शम्भुं जगतो मातरं शिवाम्‌ । जगतो विघ्नहर्तारं नमामि गणनायकम्‌॥ १॥ 
जगतः पालकं विष्णुं जगतः सुखदां रमाम्‌ । जगदारोग्यदं सूर्य नमामि पितरौ निजौ॥२॥ 
कातीयपारस्करगृह्यसूत्रान्नानापुराणान्‌ स्मृतिपद्धतींश्च । तन्त्राण्यनेकानि विचार्य सम्यक्तनोम्यनुष्ठानविधिप्रकाशम्‌॥ ३॥ 
शान्तिप्रतिष्ठा श्राद्धानां ज्योतिषोत्सर्गकर्मणाम्‌ । प्रोक्ताः पञ्च निबन्धाः प्राक्‌ षष्ठोऽयमधुनोच्यते॥ ४॥ 
ग्रन्थास्तु बहवः सन्ति प्राचीनाश्चैव नूतनाः। तथापि भूमिदेवानां प्रीतिदोऽयं भविष्यति॥५॥ 


# हिन्दीरीकाकर्तुर्मङ्गलाचरणम्‌ # 
गणनाथं प्रणम्यादौ वाग्देवीञ्च सरस्वतीम्‌ । चतुर्वेदादिशास्त्रेभ्यो ब्रह्मविष्णुसुरे श्वरान्‌ ॥ 
यक्षेश्वरं महादेवं ' जाखबाबे 'ति विश्रुतम्‌ । सद्विद्याबुद्धिदातारं बरहाग्रामसंस्थितम्‌ ॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदातारं प्रणमामि मुहुर्मुहु: । स्वकीयपितरौ वन्दे तथा पितामहादिकान्‌ ॥ 
अभिप्रायस्फुटार्थञ्च चतुर्थीलालपण्डितम्‌ । स्मरामि श्रद्धया तञ्च सुग्रन्थो येन निर्मितम्‌॥ 
द्वादशनिबन्धानाञ्च कर्तारञ्च बहुश्रुतम्‌ । अन्येऽपि ग्रन्थानां कर्त्ता विश्रुतं गौडपण्डितम्‌॥ 
संस्कृते अल्पमतयो ये हिन्द्याञ्च सुनिषण्णधीः। पाठकानाञ्च विदुषां कृते क्रियते प्रयत्नो मया॥ 
करोमि भाषाटीकेयं कर्मठानाञ्च हेतवे । कर्मसाफल्यप्राप्त्यर्थ अभयकात्यायनोऽहम्‌॥ 


जगत्‌ के पिता भगवान्‌ शङ्कर, जगदम्बा पार्वती तथा संसार के विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज को मैं (पं० 
चतुर्थीलाल गौड़) प्रणाम करता हूँ। संसार के पालक श्री विष्णु भगवान्‌, संसार को सुख देने वाली श्री लक्ष्मी जी, 
संसार को आरोग्य देने वाले श्री सूर्य भगवान्‌ तथा अपने माता-पिता को भी प्रणाम करता हूँ। 

कातीय पारस्कर इत्यादि गृह्यसूत्रों, पुराणों, उपपुराणों, धर्मशास्त्रों, पद्धतियों तथा अनेक तन्त्रों के अध्ययनोपरान्त 
सम्यक्‌ विचारपूर्वक इस अनुष्ठानप्रकाश ग्रन्थ की रचना करता हूँ । इस ग्रन्थ के पूर्व में मैं शान्तिप्रकाश, प्रतिष्ठाप्रकाश, 
मुहूर्तप्रकाश, श्राद्धप्रकाश तथा जलाशयोत्सर्गप्रकाश-इन पाँच निबन्थों (ग्रन्थों) की रचना कर चुका हूँ, उसके 
उपरान्त मेरे द्वारा यह छठा ग्रन्थ आनुष्ठानप्रकाश रचा जा रहा है। यद्यपि इस विषय पर प्राचीन तथा नवीन बहुत से 
ग्रन्थ हैं तथापि उन सबको अपेक्षा यह ग्रन्थ ब्राह्मण विद्वानों को विशेष प्रिय लगेगा (ऐसा मेरा विश्वास है) ॥ १-५॥ 


७ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


विमर्श--यह अनुष्ठानप्रकाश ग्रन्थ का प्रथम काण्ड है । इसका नाम ग्रन्थकर्ता ने विचारकाण्ड रखा है । इसमें 
अनुष्ठान में प्रयुक्त विभिन्न क्रियाओं, उपक्रमों, पदार्थों, देश-काल-नियमों आदि की परिभाषायें लिखी गयी हैं 
तथा सम्बन्धित आवश्यक बातों पर विचार किया गया है। 


अनुष्ठान-परिभाषा 
तत्राऽनुष्ठानं नाम शास्त्रविहितकर्त्तव्यादिसम्पादनम्‌। तथा चोक्तं भवति-- 
शास्त्रस्य विहितं कर्म सम्यक्सम्पादनं तु यत्‌। तद्द्धि ज्ञेयमनुष्ठानं नित्यनैमित्तकर्मसु॥ १॥ 
शास्त्रविहित कर्तव्य के सम्पादन को अनुष्ठान कहा जाता है। जैसा कि कहा जाता है--जो शास्त्रविहित कर्म 
का सम्यक्‌ सम्पादन है, उसे नित्य तथा नैमित्तिक कर्मो में अनुष्ठान जानना चाहिये॥ १॥ 


सर्वमन्त्रानुष्ठानकालनियमा: 
अथ सामान्यतः सर्वमन्त्रानुष्ठानकालनियमः वैशम्पायनसंहितायाम्‌-- 
मन्त्रस्यारम्भणं मेषे धनधान्यप्रदं भवेत्‌ । वृषे मरणमाप्नोति मिथुनेऽपत्यनाशनम्‌॥ 
कर्कटे सर्वसिद्धिः स्यात्सिंहे मेधाविनाशनम्‌। कन्या लक्ष्मीप्रदा नित्यं तुलायां सर्वसिद्धयः॥ 
वृश्चिके स्वर्णलाभः स्याद्धनुर्मानविनाशनम्‌ । मकरः पुण्यदः प्रोक्तः कुम्भो धनसमृद्धिदः॥ 
मीनो दुःखप्रदो नित्यमेवं मासविधिक्रमः। 
रुद्रयामले 
कार्तिकाश्चिनवैशाखमाघेऽथ मार्गशीर्षके । फाल्गुने श्रावणे मन्त्रपुरश्चर्या प्रशस्यते॥ 
कालोत्तरे- 
मुक्तिकामैः कृष्णपक्षे भूतिकामैः सिते सदा। 
स्मृतितत्त्वे-- 


पूर्णिमा पञ्चमी चैव द्वितीया सप्तमी तथा।त्रयोदशी च दशमी प्रशस्ता सर्वकामदा:॥ 
या तिथिर्यस्य देवस्य तस्यां वा शुभदः स्मृतः। 
पुरश्चंरणदीपिकायाम्‌- 
मन्त्रारम्भो रवौ शुक्रे बुधे जीवे विशेषतः।शनौ मृत्युः क्षयो भौमे सोमे मध्यफलं स्मृतम्‌॥ 
ज्योतिर्निबन्धे- 
पुनर्वसुद्वये स्वातौ त्र्युत्तरे श्रवणत्रये । रेवतीद्वितये हस्तेऽनुराधा रोहिणीद्वये॥ 
शान्तिकं पौष्टिकं कर्म पुण्याहे कीर्त्तितं बुधे:। 
पुरश्चरणदीपिकायाम्‌- 
अश्विनीरोहिणीस्वातीविशाखाहस्त भेषु च । ज्येष्ठोत्तरात्रयेष्वेव . कुर्यान्मन्त्राभिषेचनम्‌॥ 
तन्त्रसारे- 
आ्रायां कृत्तिकायां च मन्त्रारम्भः प्रशस्यते । यदीशस्य कृशानोर्वा मन्त्रारम्भो यथाक्रमम्‌॥ 
स्थिरलग्नं विष्णुमन्त्रे शिवमन्त्रे चरं ध्षुवम्‌। द्विस्वभावगतं लग्ने शक्तिमन्त्रे प्रशस्यते॥ 
दीक्षातत्त्वे-- 
पञ्चाङ्गशुद्धिदिवसे सोदये शशितारयोः । गुरुशुक्रोदये शुद्धलग्ने द्वादशशोधिते॥ 
चन्द्रतारानुकूले च शस्यते मन्त्रकर्म च। 


काण्डम्‌ « १] देवपूजाविचारप्रकरणम्‌-१ ५ 


अगस्त्यसंहितायाम्‌-- 

त्रिषष्ठायगताः पापाः शुभा: केन्द्रत्रिकोणगाः । मन्त्रारम्भे शुभा: सर्वे बन्धुस्थाः सर्वनाशकाः॥ 
पुरश्चरणदीपिकायाम्‌-- 

सन्ध्यागर्जितनिर्घोषभूकम्पोल्कानिपातने 1 एतानन्यांश्च दिवसान्मृत्युक्तांश्च परित्यजेत्‌॥ 
तन्त्रसारे- 

चन्द्रतारानुकूले च शुक्लपक्षे शुभे दिने। आरम्भे तु पुरश्चर्यां हरौ सुप्ते न चाचरेत्‌॥ 


इति मन्त्रानुष्ठानकालः । 

सभी मन्त्रों के अनुष्ठान का समय-_वैशम्पायन संहिता के अनुसार सौर मास मेष में मन्त्रानुष्ठान का आरम्भ 
धन-धान्य देने वाला होता है। वृष मास में मन्त्रारम्भ मृत्युभयकारक, मिथुन में सन्ततिनाशक, कर्क के सूर्य में 
सर्वसिद्धिप्रद तथा सिंह में बुद्धिनाशक होता है । कन्या का सूर्य अनुष्ठान या मन्त्रारम्भ में लक्ष्मीप्रद, तुला का सूर्य 
सर्वसिद्धिप्रद होता है । वृश्चिक का स्वर्ण-लाभप्रद, धनु का सम्मान-हानिकर, मकर का पुण्यदायक तथा कुम्भ का 
धन-समृद्धिप्रद होता है । मीन के सौरमास में मन्त्रारम्भ करना दुःखदायक होता है । रुद्रयामल के अनुसार कार्तिक, 
आश्विन, वैशाख, माघ, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, श्रावण (सौरमास)--ये मन्त्रपुरश्चरण-हेतु प्रशस्त होते हैं । कालोत्तर ग्रन्थ 
में लिखा है कि मुक्ति की कामना वालों को कृष्णपक्ष में तथा ऐश्वर्य चाहने वालों को शुक्लपक्ष में मन्त्रानुष्ठानारम्भ 
करना चाहिये । स्मृतितत्व में लिखा है कि पूर्णिमा, पञ्चमी, द्वितीया, सप्तमी, त्रयोदशी तथा दशमी--ये तिथियाँ सभी 
प्रकार की कामनाओं वाले मन्त्रानुष्ठान-हेतु शुभ हैं । इसके अतिरिक्त जो तिथि जिस देवता के स्वामित्व की है, उस 
तिथि में उस देवसम्बन्धी अनुष्ठान शुभ होता है । (ग्रन्थकार चतुर्थीलाल जी ने अपने ग्रन्थ मुहूर्तप्रकाश में तिथियों के 
स्वामी इस प्रकार दिये हैँ--' तिथीशा वहिकौ गौरी गणेशोऽहिर्गुहो रवि: । शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः 
शशी ॥ अमावास्यातिथेरीशाः पितरः सम्प्रकीर्त्तिताः' अर्थात्‌ प्रतिपदादि तिथियों के स्वामी क्रमशः १. अग्नि, 
२. ब्रह्मा, ३. गौरी, ४. गणेश, ५. सर्प, ६. स्कन्द, ७. सूर्य, ८. शिव, ९. दुर्गा, १०. काल, ११. विश्वेदेव, १२. विष्णु, 
१३. कामदेव, १४. शिव, १५. चन्द्र तथा अमावास्या के पितर होते हैं) । पुरश्चरणदीपिका के अनुसार-मन्त्रारम्भ 
विशेष रूप से रविवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रबार को ही शुभ होता है। शनिवार मृत्युकारक, भौमवार 
क्षयकारक तथा सोमवार मध्यम फलदायक होता है। ज्योतिर्निबन्ध के अनुसार पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, उ.फा., 
उ.षा., उ.भा., रेवती, अश्विनी, हस्त, अनुराधा, रोहिणी तथा मृगशिरा-ये नक्षत्र तथा शुभ वार शान्तिक एवं 
पौष्टिक कार्यो हेतु शुभ होते हें । पुरश्चरणदीपिका के अनुसार-अश्विनी, रोहिणी, स्वाति, विशाखा, हस्त, ज्येष्ठा, 
उत्तरात्रय-इनमें मन्त्राभिषेचन करना चाहिये । तन्त्रसार में लिखा है--आर्द्रा तथा कृत्तिका नक्षत्रों में मन्त्रारम्भ प्रशस्त 
है; क्योंकि ये दोनों क्रमशः शिव तथा अग्नि के नक्षत्र हैं | विष्णुमन्त्रों के लिये स्थिर लग्न तथा शैवमन्त्रों के लिये 
चरलग्न उत्तम होता है। शाक्त (देवीसम्बन्धी) मन्त्रों के लिये द्विस्वभाव लग्नें (मिथुन-कन्या-धनु-मीन) प्रशस्त 
होती हैं। दीक्षातन्त्र में लिखा है-पञ्चाङ्गशुद्धि दिवसों में शुभ राशि के चन्द्र, शुभनक्षत्र में गुरु, शुक्र के उदयकाल 
में शुद्ध लग्न में मन्त्रारम्भकालीन लग्न में बारहवें भाव में पापग्रह न हो अथवा ग्रहरहित हो, गोचर में चन्द्रमा तथा 
तारा अनुकूल हो तब मन्त्रानुष्ठानारम्भ शुभ होता है । अगस्त्यसंहिता के अनुसार-तात्कालिक लग्न से तीसरे, छठे 
तथा ग्यारहवें भाव में पापग्रह हों तथा केन्द्र-त्रिकोण (१-४-५-७-९-१०) भावों में पापग्रह हों तो मन्त्रारम्भ 
शुभफलप्रद होते हैं तथा यदि सभी ग्रह चतुर्थ भाव में हों तो सर्वनाशकारी होते हैं पुरश्चरणदीपिका में कहा गया है 


६ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


कि ' सन्ध्या समय गर्जना होने पर, भूकम्प, उल्कापात तथा मृत्युयोग एवं मृत्युदा तिथियों को छोड़कर शेष को ही 
ग्रहण करना चाहिये ।' तन्त्रसार में कहा है कि ' चन्द्र-तारा के अनुकूल होने पर शुभ दिन में तथा शुक्ल पक्ष में शुभ 
दिन में पुरश्चरण आरम्भ करें । यदि देवशयन का काल (चातुर्मास्य) हो तो पुरश्चरण आरम्भ न करें ।' इस प्रकार यह 
मन्त्रानुष्ठान-सम्बन्धी काल का विवेचन हुआ। 
. अनुष्ठानाहाचार्यस्वरूपम्‌ 
अथानुष्ठानयोग्याचार्यलक्षणं शारदातिलके -- 
मातृतः पितृतः शुद्धः शुद्धभावो जितेन्द्रियः । सर्वागमानां सारज्ञः सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित्‌॥ 


परोपकारनिरतो जपपूजादितत्परः । अमोघवचनः शान्तो वेदवेदार्थपारगः॥ 
योगमार्गानुसन्धायी देवताहृदयङ्गमः । इत्यादिगुणसम्पन्नो गुरुरागमसम्मतः॥ 
पुरश्चरणदीपिकायाम्‌- 
श्रीगुरुः परमेशानि शुद्धवेषो मनोहर: । सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वावयवशोभितः॥ 
अग्रगण्यो गभीरश्च पात्रापात्रविशेषवित्‌। शिवविष्णुसमः साधुर्न च्च दर्शनदूषकः। 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये रतः कर्मण्यनिन्दिते। यदूच्छालाभसन्तुष्टो गुणदोषविभेदकः॥ 
इत्यादिलक्षणोपेतः श्रीगुरुः कथितः प्रिये। 
मत्स्यपुराणेऽपि 
सर्वावयवसम्पूर्णो वेदमन्त्रविशारदः । पुराणवेत्ता तत्त्वज्ञो दम्भलोभविवर्जितः॥ 
कृष्णसारमये देशे उत्पन्नश्च शुभाकृतिः । शौचाचाररतो नित्ये पाखण्डकुलनिःस्पृहः॥ 
समः रात्रौ च मित्रे च ब्रह्मोपेन्द्रहरप्रियः। ऊहापोहार्थतत्त्वज्ञो वास्तुशास्त्रविशारदः॥ 
आचार्यश्च भवेन्नित्यं सर्वदोषविवर्जितः। 
इत्याचार्यलक्षणम्‌ 


अनुष्ठानयोग्य आचार्य का लक्षण--शारदातिलक के अनुसार-जिसके मातृकुल तथा पितृकुल दोनों शुद्ध 
हों, जो उत्तम विचारों का तथा जितेन्द्रिय हो, सभी आगमग्रन्थों के सारांश को जानता हो, सम्पूर्ण शास्त्रों को समझने 
वाला हो, परोपकार में संलग्न हो, जप-पूजापरायण हो, अमोघ वचन, शान्त स्वभाव, वेद-वेदार्थ में पारङ्गत, 
योगमार्ग का अनुयायी तथा अनुसन्धानकर्ता हो, देवताओं के रहस्य को समझता हो, गुरुपरम्परा तथा आगम के 
अनुसार इन गुणों से सम्पन्न हो वह आचार्य अनुष्ठान सम्पन्न कराने योग्य होता है । पुरश्चरणदीपिका के अनुसार-हे 
परमेशानि! शुद्ध वेषधारी, मनोहर, सर्वलक्षणसम्मन्न, सर्वाङ्गशोभन शरीर वाला, अग्रगण्य, गम्भीर, पात्रापात्र के भेद 
को जानने वाला, शिव तथा विष्णु के समान साधु होना चाहिये। वह दर्शनदूषक न हो (अर्थात्‌ शास्त्रों पर 
दोषारोपण करने वाला न हो) । वह नित्य, नैमित्तिक तथा काम्यकर्मों को अनिन्दित रूप से सम्पन्न करने वाला हो। 
उसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसी में सन्तुष्ट रहने वाला हो, गुण-दोषों को भेदपूर्वक समझने वाला हो । हे प्रिये! 
(भगवान्‌ शङ्कर पार्वती से कहते हैं) इन सब लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ गुरु ही मन्त्रानुष्ठान कर्म में आचार्य बनने का 
अधिकारी होता है । मत्स्यपुराण में भी कहा है-सर्वावयवसम्पूर्ण, वेदमन्त्रों का वेत्ता, पुराणवेत्ता, तत्त्वज्ञ, दम्भ एवं 
'लोभरहित, जिस प्रदेश में कृष्णसार मृग उत्पन्न होता हो उसी प्रान्त में वह व्यक्ति भी जन्मा हो, शुभाकृति वाला हो, 
नित्य शौचाचारपरायण हो, पाखण्डीजनों के समूह से दूर रहता हो, जिसका मित्र एवं शत्रु के साथ समभाव हो, 


काण्डम्‌ « १] देवपूजाविचारप्रकरणम्‌-१ ७ 


जिसे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देव समान रूप से मान्य हों, ऊहापोह तथा अर्थ के तत्त्व को जानता 
हो; वास्तुशास्त्र में निपुण हो, सभी दोषों से रहित हो उसे आचार्य होना चाहिये। इस प्रकार ये आचार्य के 
लक्षण हुए। 
निन्द्याचार्यस्वरूपम्‌ 

निन्द्याचार्यमाह क्रियासारे-- 
श्चित्री चैव गलत्कुष्ठी नेत्ररोगी च वामन: | कुनखी श्यावदन्तश्च॒ स्त्रीजितो ह्याधिकाङ्गकः॥ 
हीनाङ्गः कपटी रोगी बह्वाशी बहुजल्पकः। एतैदोपैर्विहीनो यः स गुरुः शिष्यसम्मतः॥ 

निन्दित आचार्य के लक्षण-क्रियासार में कहा है-श्वित्री (श्वेत कुष्ठ से पीडित), नेत्ररोगी, वामन (बहुत 
छोटे कद वाला), कुनखी (बुरे नाखूनों वाला), श्यावदन्त (काले या नीले दाँत वाला), स्त्रीजित्‌ (स्त्रियों के वश 
में रहने वाला=मेहरचेरा), अधिकाङ्ग (अङ्गुली आदि का अधिक होना), हीनाङ्ग (विकलाङ्ग), कपटी, रोगी, 
बह्वाशी (बहुत खाने वाला), बहुत बोलने वाला--इन दोषों से युक्त आचार्य निन्दित होता है; अतः इन दोषों से 
रहित आचार्य का ही वरण करना चाहिये। 


जापकस्वरूपम्‌ 

जपयोग्या ब्राह्मणाः 
जापकाश्च द्विजाः शुद्धाः कुलीना ऋजवस्तथा । स्नानसन्ध्यारता नित्यं शौचाचारपरायणाः॥ 
श्रोत्रियाः सत्यवाचश्च बेदशास्त्रार्थकोविदाः । अक्रोधनाः पुराणज्ञाः सततं ब्रहाचारिणः॥ 
देवध्यानरता नित्यं प्रसन्नमनसः सदा । इत्यादिगुणसम्पन्ना जापका मन्त्रसिद्धिदाः ॥ 


जापक ब्राह्मणों की योग्यता-- (अनुष्ठान में संलग्न जप करने वाले ब्राह्मणों को, जिनकी संख्या आचार्य से 
अतिरिक्त होती है, जापक कहते हैं) जपयोग्य ब्राह्मण को शुद्ध, कुलीन, सरल स्वभाव, स्नान-सन्ध्यादि कर्मो को 
नियमित रूप से करने वाले, शौचाचार-परायण, वेदपाठी, सत्यवक्ता, वेद तथा शास्त्रों के अर्थ में निपुण, 
क्रोधरहित, पुराणों के जानकार, सतत ब्रह्मचारी (अनुष्ठानकाल में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले), देवाराधन में 
तत्पर रहने वाले, सदा प्रसन्न मनयुक्त इत्यादि गुणों से सम्पन्न होना चाहिये। ऐसे जापको द्वारा मन्त्रसिद्धि का फल 
प्राप्त होता है। 

निन्द्यजातकाः 

निन्दिता जापकाः पुरश्चरणदीपिकायाम्‌- 
नास्तिकान्‌ भिन्नमर्यादान्‌ कृतघ्नान्‌ वेदनिन्दकान्‌ । स्तानसन्ध्याविहीनांश्च दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ 

त्रिविक्रमपद्धतौ — 

व्यसनी। वामनः। खल्वाटः । कुब्जकः । कुनखी। शठः। चपलः। अधिकाङ्गः । हीनाङ्गः । पापी। कुटिलः। 

व्याधितः। तार्किकः। वार्द्धिकः। काकस्वरः। बकवृत्तिकः। गुरुदेवद्विजातिनिन्दकः। वृषलीपतिः। 

साहसिकः। अशुचिः। पण्यरङ्गोपजीवी। नास्तिकः। क्लीबः। धर्मवृत्तविवर्जितः। परदाररतः। निर्घृणी। 

दुर्ददय: । अतिकृष्णः । अतिगौरः। केकराक्षः। कातरः। जडः । पशुशास्त्ररतः। कुण्डः। गोलकः । स्वयम्भूः । 

शवश्राद्धभुक्‌ । लम्बोष्ठकः । भग्नवक्त्रः । शिशुः । अतिवृद्धः । बधिरः । कपिलाङ्गः । व्यङ्गः । गर्वितः । स्तब्ध: । 

कलिप्रियः । परापवादरतः। पिशुनः। असंस्कृतः। दीनः। दुश्चर्मा। सालस्यः। अतिस्थूलः। अतिकृशः। 


८ अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


विषग्रन्थोपजीवी। अभिशस्तः। निष्ठीवनशीलः। कुवृत्तिकः। कुष्ठी। काण:। गारुडी। म्लेच्छदेशवासी। 
मांसभक्षी। तन्त्रशास्त्रविद्वेषकः। पुराणनिन्दकः। प्रतिमानिन्दक:। सन्ध्योपासनरहितः। अनेककार्ययुक्तः। 
रोगी--इत्यादिदोषयुक्ता विशेषतो जपकर्मादिषु वर्जनीयाः। 
निन्दित जापकों के लक्षण-पुरश्चरणदीपिका के अनुसार नास्तिकों, मर्यादा तोड़ने वालों, निन्दकों, स्नान- 
सन्ध्याविहीनों को दूर से ही त्यागना चाहिये (अर्थात्‌ ऐसे ब्राह्मण जापक बनने योग्य नहीं होते हैं) । त्रिविक्रम- 
पद्धति के अनुसार-व्यसनी, वामन, गंजे, कुबडे, कुनखी, शठ*, चपल, अधिकाङ्ग, हीनाङ्ग, पापी, कुटिल, 
व्याधित, तार्किक, वार्द्धिक (कार्य को अनावश्यक बढ़ाने वाला), कौवा जैसी आवाज वाला, बगुलाध्यानी, गुरुदेव 
एवं ब्राह्मणों का निन्दक, शूद्रा स्त्री का पति, दुस्साहसी, अपवित्र, दुकानदारी तथा व्यापार करने वाला, रङ्गजीवी 
(पेण्टर), नास्तिक, नपुंसक, धर्मवृत्ति से रहित, परस्त्रीगामी, दयाहीन, दुष्ट मन वाला, अत्यन्त काले रङ्ग का, 
अत्यन्त गोरे रङ्ग का, भैंगी आँख वाला, डरपोक, जड़, पशुचिकित्सक, कुण्ड (पति के जीवित रहते हुए व्यभिचार 
द्वारा अन्य पति से उत्पन्न), गोलक (विधवा होने के एक वर्ष बाद उत्पन्न), स्वयंभू (जिसके माता-पिता का पता 
न हो), शवश्राद्धभुक्‌ (मृतक श्राद्ध=तेरही में भोजन करने वाला), लम्बे पीठों वाला, कटे ओठों वाला, शिशु (आठ 
वर्ष से कम आयु का), अतिवृद्ध, बहिरा, कपिलवर्ण का, चितकबरा, घमण्डी, स्तब्ध (किसी प्रश्‍न का उत्तर न दे 
सकने वाला), कलहप्रिय, परनिन्दक, चुगलखोर, संस्काररहित, दीन, बुरी त्वचा वाला, आलसी, अति मोटा, अति 
पतला, विष-चिकित्सक, अभिशप्त (किसी के द्वारा शापित), सदैव थूकने वाला, अपवित्र ढंग से आजीविका 
चलाने वाला, कुष्ठी, काना, सर्प पकड़ने वाला तथा तमाशा दिखाने वाला, म्लेच्छ देश का निवासी, मांसभक्षी, 
तन्त्रशास्त्र का निन्दक, पुराणनिन्दक, मूर्तिपूजा का निन्दक, सन्ध्योपासनरहित, अनेक कार्य-संयुक्त (बहुधन्धी) 
तथा रोगी-इन दोषों से दूषित ब्राह्मण को जपकर्म में विशेष रूप से वर्जित करना चाहिये। 
अनुष्ठानाईदेशाः 
अनुष्ठानयोग्या देशाः शारदातिलके पुरश्चरणदीपिकायां च-- 
पुण्यक्षेत्रं नदीतीरं गुहा पर्वतमस्तकम्‌ । तीर्थप्रदेशाः सिन्धूनां सङ्गमः पावनं वनम्‌॥ 
उद्यानानि विविक्तानि बिल्वमूलं तटं गिरे: | देवतायतनं कूलं समुद्रस्य निजं गृहम्‌॥ 


साधनेषु प्रशस्यन्ते स्थानान्येतानि मन्त्रिणाम्‌ 
__ तन्त्रसारेशपि-- 
तुलसीकाननं गोष्ठं वृषसदा शिवालयः । अश्वत्थामलकीमूलं गोशाला जलमध्यतः॥ 
गृहे शतगुणं विद्याद्रोष्ठे लक्षगुणं भवेत्‌। कोटिर्देवालये पुण्यमनन्तं शिवसन्निधौ॥ 
म्लेच्छदुष्टमृगव्यालशङ्कातङ्कादिवर्जिते । एकान्ते पावने निन्दारहिते भक्तिसंयुते॥ 
सुदेशे धार्मिके राष्ट्रे सुभिक्षे निरुपद्रवे। रम्ये भक्तिजनस्थाने निवसेत्तापसप्रिये॥ 
गुरूणां सन्निधाने च चित्तैकाग्रस्थले तथा। एषामन्यतमं स्थानमाश्रित्य जपमाचरेत्‌॥ 
यत्र ग्रामे भवेन्मन्त्री तत्र कूर्म विचिन्तयेत्‌। 
गौतमीये 


पर्वते सिन्धुतीरे वा पुण्यारण्ये नदीतटे।यदि कुर्यात्पुरश्चर्या तत्र कूर्म न चिन्तयेत्‌॥ 
ग्रामे वा यदि वास्तौ वा गृहे तं च विचिन्तयेत्‌। 
* शठ की परिभाषा ग्रन्थान्तर से-वचसा मनसा यश्च दृश्यतेऽकार्यतत्परः। कर्मणा विपरीतश्च शठः सद्भिरिष्यते॥ 
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` पुरश्वरणदीपिकायां नारदीये च-- 

शिवस्य सन्निधाने च सूर्याग्न्योर्वा गुरोरपि । दीपस्य  ज्वलितस्यापि जपकर्म प्रशस्यते॥ 
गृहे जपं समं विद्याद्गोष्ठे शतगुणं भवेत्‌ । नद्यां शतसहस्त्र स्यादनन्तं शिवसन्निधौ ॥ 
समुद्रतीरे" च हृदे गिरौ देवालयेषु च।पुण्याश्रमेषु सर्वेषु जपं कोटिगुणं भवेत्‌॥ 
तत्पूर्वाभिमुखो वश्यं दक्षिणे चाभिचारिकम्‌ | पश्चिम धनदं विद्यादुत्तरे शान्तिदं भवेत्‌। 
अग्रे पृष्ठे तथा वामे समीपे गर्भमन्दिरे। जपं प्रदक्षिणं होमं न कुर्याद्धि शिवालये॥ 

अनुष्ठानयोग्य स्थान के लक्षण-शारदातिलक तथा पुरश्चरणचन्द्रिका के अनुसार--पुण्यस्थान, नदीतर, गुफा, 
पर्वतशिखर, तीर्थस्थल, समुद्रों के सङ्गमस्थल, पवित्र वन, उद्यान, एकान्त स्थल, बिल्वमूल के समीप, पर्वतप्रान्त में, 
देवालय, समुद्रतट, निजगृह--ये स्थान अनुष्ठान एवं मन्त्रसाधना के लिये उपयुक्त होते हैं । तन्त्रसार में भी कहा है-- 
तुलसी का बन, गायों के बैठने का स्थान, बैलों के बैठने का स्थान, शिवालय, पीपल वृक्ष के नीचे, आमला वृक्ष के 
नीचे, जल के मध्य किसी द्वीप पर जप करना चाहिये । घर में जप का फल शतगुणा होता है तथा गोष्ठ में (गोंडा में) 
लाखगुना फल होता है । देवालय में कोटिगुणा फल होता है । शिवालय में अनन्त फल होता है । जपयोग्य स्थान को 
म्लेच्छों, दुष्टों, मृगों, सर्पो, शङ्का तथा आतङ्क से रहित होना चाहिये | एकान्त, पवित्र, निन्दारहित, भक्ति से युक्त, श्रेष्ठ 
धार्मिक राज्य में जहाँ अकाल तथा उपद्रव न हो, ऐसे स्थान पर तथा रमणीय भक्तियुक्त स्थान पर हे पार्वती जी! 
जपकर्ता को निवास करना चाहिये । जिस स्थान पर गुरुओं का सान्निध्य हो तथा जहाँ जप में चित्त एकाग्र हो जाय, ऐसे 
स्थान पर रहकर जप करना चाहिये | जिस नगर या स्थान में मन्त्रजापक निवास करे, वहाँ के कूर्मचक्र का विचार भी 
अवश्य करना चाहिये। गौतमीय में कहा है--पहाड़ पर, समुद्र के किनारे अथवा पुण्यवन में या नदीतट पर यदि जप 
किया जाय तो ' कूर्मचक्र ' का विचार न करे । यदि ग्राम में, नगर में या घर में जप करना हो तो कूर्म का विचार अवश्य 
करे । पुरश्चरणदीपिका तथा नारदीय में लिखा है--शिवजी के समीप, सूर्यमन्दिर में या यज्ञाग्नि के समीप, गुरु के समीप 
अथवा प्रज्वलित दीप के समीप जपकर्म प्रारंभ करना चाहिये । घर में जप का समान फल होता है, गोष्ठ में सौगुणा, 
नदीतट पर लक्षगुणा तथा शिवालय में अनन्त फल होता है । समुद्र के किनारे, जल के विशाल कुण्ड के समीप, पर्वत 
पर, देवालयों में तथा सभी पुण्याश्रमों में करोड्गुना फल होता है । 

जप करने में दिशा का विचार--पुरश्चरणदीपिका तथा नारदीय के अनुसार-वशीकरण हेतु जप पूर्वाभिमुख 
होकर एवं अभिचार-हेतु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिये | पश्चिमाभिमुख जप धनप्रद होता है 
तथा उत्तर की ओर मुख करके किया गया जप शान्तिदायक होता है। शिवालय में आगे (पूर्व दिशा में) पीछे 
(पश्चिम दिशा में) बाँयें (उत्तर में) शिवलिङ्ग के अति समीप तथा गर्भगृह में जप, प्रदक्षिणा तथा होम नहीं करना 
चाहिये। 


आसनस्वरूपम्‌ 
अथासनानि-- 
आसनं त्रिविधं तत्र चाद्यमास्तरणं स्मृतम्‌ । देहसाध्यं स्वस्तिकादि देवार्थं च तृतीयकम्‌॥ 
आसन-विचार- आसन तीन प्रकार के होते हैं--प्रथम आस्तरण (बिछावन) को कहते हैं । द्वितीय प्रकार के 
आसन हठयोग में शारीरिक व्यायाम में प्रयुक्त होता है। तीसरे प्रकार का आसन देवताओं को बैठाने के लिये 
किया जाता है (जो षोडशोपचारों में एक उपचार होता है) । 


१० अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


तत्र योग्यासनान्याह व्यास; -- 
कौशेयं कम्बलं चैव ह्यजिनं पइमेव च।दारुजं तालपत्रं च आसनं परिकल्पयेत्‌॥ 
पुरश्चरणदीपिकायाम्‌- 
तूलकम्बलवस्त्राणि पव्याघ्रमृगाजिनम्‌ । कल्पयेदासनं धीमान्‌ सौभाग्यज्ञानसिद्द्धिदम्‌॥ 
कृष्णाजिने ` ज्ञानसिद््िर्मोक्षासिर्व्याघ्रचर्मणि । बस्ताजिने व्याधिनाशः कम्बले दुःखमोचनम्‌॥ 
अभिचारे नीलवर्ण ' रक्तं वश्यादिकर्मणि। शान्तिके कम्बलः प्रोक्तः सर्वस्मिन्नपि कम्बलः॥ 


स्यात्पौष्टिके च कौशेयं शान्तिके वेत्रविष्टरम्‌। धवले शान्तिकं मोक्षः सर्वार्थश्चित्रकम्बले॥ 
सर्वाभावे त्वासनार्थ कुशविष्टरमिष्यते। 


उचित आसन-व्यास लिखते हैं-रेशमी, ऊनी, मृगचर्म, पट्ट (अलसी या पटसन या जूट-निर्मित), 
काष्ठासन, तालपत्रासन आदि का उपयोग जपकर्मार्थ करना चाहिये । पुरश्चरणदीपिका में लिखा है--कपास, कम्बल, 
सूती वस्त्र, पट्टवस्त्र, व्याघ्रचर्म, मृगचर्म--इनमें से किसी का आसन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को जपकर्म में बनाना चाहिये; 
यह सौभाग्य, ज्ञान तथा सिद्धिदायक होता है । कृष्ण मृगचर्म के आसन से ज्ञानप्राप्ति एवं सिद्धि होती है, व्याघ्रचर्म से 
मोक्षप्राप्ति होती है । हिरण के चर्म के आसन से व्याधि का नाश होता है | कम्बल से दुःख दूर होता है । अभिचार 
कर्म में नीले रङ्ग का आसन, वश्यकर्म में लाल रङ्ग का आसन एवं शान्तिकर्म में कम्बल का आसन कहा गया है। 
कम्बल सभी कार्यो में श्रेष्ठ हे पौष्टिक कर्म में कौशेय (रेशमी) तथा शान्तिकर्म में वेतनिर्मित आसन भी प्रशस्त है। 
धवल वर्ण का आसन शान्तिकारक तथा नहुरङ्गे कम्बल का आसन मोक्षप्रद एवं सर्वसिद्धिदायक होता है । सभी 
प्रकार के आसनों के अभाव में कुश का आसन प्रशस्त होता है। 


निषिद्धासनानि 

अथ निषिद्धासनानि पुरश्वरणदीपिकायाम्‌- 

वंशासने तु दारिद्र्यं पाषाणे व्याधिसम्भवः । धरण्यां दुःखसम्भूतिदौर्भाग्यं छिद्रदारुजे॥ 
तृणे धनयशोहानिः पल्लवे चित्तविभ्रमः। 

निषिद्ध आसन--पुरश्चरणदीपिका में लिखा है--बाँस के आसन (चटाई) से दरिद्रता, पत्थर की पटिया के 
आसन से रोग होता है। धरती पर बैठकर (बिना आसन के) जप करने से दु:ख की प्राप्ति तथा छेद वाले काठ का 
आसन दुर्भाग्यकारक होता है । तृणासन धन एवं यश की हानि करता है तथा पत्रासन (पत्तों से बना) चित्त को 
भ्रमित करता है। 

पुरश्वरणचन्द्रिकायां विशेष: -- 
सर्वसिद्धौ व्याघ्रचर्म ज्ञानसिद्धौ मृगासनम्‌ । वस्त्रासनं रोगहरं वेत्रजं श्रीविवर्धनम्‌॥ 
कौशेयं पौष्टिकं प्रोक्तं कम्बलं दुःखमोचनम्‌ । स्तम्भने गजचर्म स्यान्मारणे माहिषं तथा॥ 
मेषीचर्म तथोच्चाटे खड्गिनं वश्यकर्मणि । विद्वेषे जाम्बुकं प्रोक्तं भवेद्रोचर्म शान्तिके॥ 
नादीक्षितो विशेत्कृष्णसाराजिनासने गृही । विशेद्यतिर्वनस्थश्च ब्रह्मचारी च स्नातकः॥ 

पुरश्चरणचन्द्रिका में लिखा है-व्याघ्रचर्म सर्वसिद्धिदायक, मृगचर्म ज्ञानसिद्धिकारक, वस्त्रासन रोगहारक, 
वेत्रासन श्रीवर्धक, कौशेयासन पौष्टिक तथा कम्बल का आसन दुःखनाशक होता है. स्तम्भन कार्य-हेतु गजचर्म का 
आसन, मारण कर्म में भैंस या भैंसे के चमड़े का आसन, उच्चाटन कर्म में भेड़ के चमड़े का आसन तथा वश्य 
कर्म में गैंडे के चर्म का आसन प्रयुक्त करना चाहिये । विद्वेषण कर्म में सियार के चमड़े का आसन तथा रोगशान्ति- 
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हेतु गोचर्म के आसन का प्रयोग करना चाहिये । अदीक्षित साधक को कृष्णसार मृग के चर्म से निर्मित आसन पर 
नहीं बैठना चाहिये । उस पर केवल यती, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी तथा स्नातक को ही बैठना चाहिये । 


मालाविचार: 

अथ मालाविचारः मन्त्रखण्डे-- 
स्फाटिकी मौक्तिकी वापि प्रोत्तव्या सितसूत्रकैः । सर्वकर्मसमृद्धयर्थ जपेद्रुद्राक्षमालया ।, 
धर्माउर्थकाममोक्षार्थ जपेत्पद्माक्षमालया । अरिष्टपुत्रजी वैश्व शङ्कपद्यौ मणिस्तथा॥ 
कुशग्रन्थिश्च रुद्राक्ष उत्तमं चोत्तरोत्तरम्‌ । शतं चन्दनशङ्खै श्च प्रवालैस्तु सहस्त्रकम्‌॥ 
स्फाटिकैर्लक्षसाहर्त्र मौक्तिकैर्लक्षमेव च । दशलक्षं राजताक्लैः सौवर्णैः कोटिरुच्यते॥ 

कुशग्रन्थ्या च रुद्राक्षैरनन्तगुणितो भवेत्‌। 

तन्त्रसारेऽपि 
रुद्राक्षशङ्खपद्याक्षपुत्रजीवकमौक्तिकैः । स्फाटिकैर्मणिरत्नैश्च सौवणैर्विद्रुमैस्तथा॥ 
राजतैः कुशमूलैश्च गृहस्थस्याक्षमालिका । अङ्कलीगणनादेकं पर्वण्यष्टगुणं भवेत्‌॥ 
पुत्रजीवैर्दशगुणं शतं शङ्खः सहस्त्रकम्‌ । प्रवालैर्मणिरत्नैश्च दशसाहस्त्रकं स्मृतम्‌॥ 


तदेव स्फाटिकैः प्रोक्तं मौक्तिकैर्लक्षमुच्यते । पद्याक्षैर्दशलक्षं स्यात्सौवर्णैः कोटिरुच्यते ॥ 
कुशग्रन्थ्या कोटिशतं रुद्राक्षः स्यादनन्तकम्‌। सर्वैर्विचिता माला नृणां मुक्तिफलप्रदा॥ 

माला-विचार-मन्त्रखण्ड में लिखा है-स्फटिक अथवा मोतियों को माला को श्वेत धागों में पिरोना 
चाहिये। सभी कार्यों की सिद्धि के लिये रुद्राक्ष की माला द्वारा जपकर्म करना चाहिये | धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष-इन चारो पुरुषार्थो की प्राप्ति के लिये कमलगट्टे की माला से जप करें। रीठा, जियापोता, शङ्ख, पद्ममणि 
(लाल माणिक्य), कुश की गाँठ तथा रुद्राक्ष की माला उत्तरोत्तर उत्तम होती है। चन्दन की माला शतगुणित 
(सौगुना), शङ्ख की माला भी सौगुना, प्रवाल (मूँगा) की माला सहस्रगुना, स्फटिकमाला दस करोड़ गुना, मोतियों 
की माला लाख गुना, चाँदी की माला दश लाख गुना तथा स्वर्णमाला करोड़ गुना फल देती है। कुश की गाठों तथा 
रुद्राक्ष से निर्मित माला अनन्त गुणा फल देती है। 

तन्त्रसार में भी लिखा है--रुद्राक्ष, शङ्ख, कमलगट्टा (पलाश), पुत्रजीव (जियापोता), मोती, स्फटिक, मणियों, 
रत्नों, सुवर्ण, मूँगा, चाँदी तथा कुशमूल ग्रंथि से गृहस्थ की अक्षमाला का निर्माण होना चाहिये | अंगुलियों की गणना 
से एक गुना, पर्वगणना से आठ गुना, पुत्रजीवक से एक सहस्रगुना, शङ्क से सहस्रगुना, प्रवाल एवं मणिरत्नों से दश 
सहस्रगुना, इतना ही स्फटिक मणियों से, मोतियों से लाखगुना, पद्माक्ष (कमलगट्टा) से दश लाखगुना, सौवर्णी 
माला से कोटिगुना, कुशग्रन्थि से शतकोटि गुना तथा रुद्राक्ष माला से अनन्तगुना फल होता है । रुद्राक्ष से निर्मित 
माला सब प्रकार से मुक्तिदात्री होती है। 


कामनाभेदे मालाभेदः 
कामनाभेदे तु कालिकापुराणे 
रुद्राक्षमालिका सूते जपेन स्वमनोरथान्‌ । पद्याक्षेर्विहिता माला शत्रूणां नाशिनी मता॥ 
कुशग्रन्थिमयी माला सर्वपापप्रणाशिनी । पुत्रजीवफलैः क्लृप्ता कुरुते पुत्रसम्पदम्‌॥ 
निर्मिता रूप्यमणिभिर्जपमालेप्सितप्रदा । प्रवालैर्विहिता माला प्रयच्छेद्विपुलं धनम्‌॥ 


हिरण्मयी विरचिता माला कामान्‌ प्रयच्छति । सर्वैरेभिर्विचिता माला स्यान्मुक्तये नृणाम्‌॥ 


श्र अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


तन्त्रराजे तु-- 
वैष्णवे तुलसीमाला गजदन्तैर्गणेश्वरे । त्रिपुराया जपे शस्ता रूद्राक्षै रक्तचन्दनैः॥ 
कामनाभेद से माला का चयन--कालिकापुराण में लिखा है-रुद्राक्ष की माला से मनोकामनाओं की पूर्ति 
होती है| पद्याक्षों की माला शत्रुनाशक होती है । कुशग्रन्थि-निर्मित माला पापनाशक होती है । पुत्रजीव से बनी माला 
पुत्रसुख देती है । चाँदी की माला अभीष्टपूर्ति करती है । प्रवाल (मूँगे) की माला विपुल धन देती है । स्वर्ण-निर्मित 
माला विविध भोग प्रदान करती है । इन सबको मिलाकर बनी माला मनुष्यों को मुक्तिदात्री होती है। 
तन्त्रराज में कहा है-वैष्णवकार्य में तुलसी की माला, गणेश जी के पूजन-अर्चन-जप में गजदन्त की माला 
सभी कामनाओं को पूरा करती है । शिवजी से सम्बन्धित जप में रुद्राक्ष तथा रक्त चन्दन की माला प्रशस्त है। 
मालाग्रथने सूत्रविचारः 
मालायां सूत्रविचारः सनत्कुमारीये- 
कार्पांससम्भवं सूत्रं धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ । तच्च विप्रेन्द्रकन्याभिर्निर्मितं च सुशोभनम्‌॥ 
शुक्लं रक्तं तथा कृष्णं पट्टसूत्रमथापि वा । शान्तिवश्याभिचारेषु मोक्षेश्वर्यजपेषु च॥ 
शुक्लं रक्तं तथा पीतं कृष्णं वर्णेषु च क्रमात्‌ । सर्वेषामेव वर्णानां रक्त सर्वेप्सितप्रदम्‌॥ 
त्रिगुणं त्रिगुणीकृत्य ग्रथयेच्छिल्पशास्त्रतः । एकैकं मातृकावर्ण सतारं प्रजपन्‌ सुधीः॥ 
मणिमादाय सूत्रेण ग्रथयेन्मध्यमध्यतः । ब्रहाग्रन्थिं विधायेत्थं मेरुं च ग्रन्थिसंयुतम्‌॥ 
ग्रथयित्वा पुरो मालां ततः संस्कारमाचरेत्‌। 
माला में सूत्र-विचार--सनत्कुमारीय के अनुसार माला के निर्माण में मणियों को पिरोने में कपासनिर्मित धागा 
धर्म-काम-अर्थ तथा मोक्ष (चारो पदार्थ) देने वाला होता है । वह भी यदि ब्राह्मणश्रेष्ठ की कन्या द्वारा निर्मित हो तो 
अति उत्तम होता है । शुक्लवर्ण, रक्तवर्ण तथा कृष्णवर्ण का पट्टसूत्र भी क्रमशः शान्तिकर्म, वश्यकर्म तथा अभिचार 
कर्म में उपयोगी होता हे । ब्राह्मण के लिये शुक्ल सूत्र की माला, क्षत्रिय के लिये रक्तसूत्र में पिरोई हुई माला, वैश्य के 
लिये पीतवर्ण के सूत्र में प्रोत माला तथा शूद्रहेतु कृष्णसूत्र में प्रोत माला शुभ होती है । सभी वर्णो के लिये रक्तवर्ण की 
माला अभीष्ट सिद्धिदायक होती है । त्रिगुण सूत्र को पुनः त्रिगुण कर शिल्पशास्त्र के अनुसार माला को गूँथना चाहिये । 
माला गूँथने वाले विद्वान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह मन्त्र के एक-एक मातृका वर्ण का तारस्वर से जप करता हुआ 
माला के मनके (गुरिया) को लेकर सूत्र में प्रोत कर बीच-बीच में गाँठ लगाता जाय। पूरी माला बन जाने पर ब्रह्मग्रन्थि 
लगाकर सुमेरु लगाकर पुनः ग्रन्थि लगाकर फिर माला को नमस्कार करना चाहिये। 
मालायां मुखपुच्छनियमः 
तन्त्रसारे गौतमीये च-- 
मुखे मुखं तु संयोज्य पुच्छे पुच्छं नियोजयेत्‌। मेरुरूर्ध्वमुखः कार्यः प्रत्येकं नागपाशकम्‌। 
गोपुच्छसदृशी माला यद्वा सर्पाकृतिः शुभा। 
मुखपुच्छनियमोऽपि तत्रैव 
रुद्राक्षस्योन्नतं प्रोक्तं मुखं पुच्छं च निर्मलम्‌। कमलाक्षस्य सूश्ष्मांशं सबिन्दुद्वियं मुखम्‌॥ 
सबिन्दुकस्य स्थूलांशं पुच्छं शलक्ष्णमिति स्मृतम्‌। तत्सजातीयमेकाक्षं मेरूत्वेनाग्रतो न्यसेत्‌ ॥ 
माला में मुख-पुच्छ नियम--तन्त्रसार एवं गौतमीय में ही इस प्रकार कहा गया है-मनकों का मुख से मुख 
तथा पुच्छ से पुच्छ जोड़ना चाहिये | सुमेरु को ऊर्ध्वमुख लगाना चाहिये एवं प्रत्येक में नागपाश लगाना चाहिये। 


काण्डम्‌ « १] देवपूजाविचारप्रकरणम्‌-१ १३ 


माला या तो गोपुच्छ की भाँति अथवा सर्पाकृति की भाँति शुभ होती है । रुद्राक्ष का उन्नत भाग मुख होता है,, निम्न 
भाग पुच्छ होता है । कमलाक्ष का सूक्ष्मांश मुख होता है, जो सबिन्दु होता है; बिन्दु के विपरीत चिकना भाग पुच्छ 
होता हे । एकाक्ष को सुमेरु बनाना चाहिये । 


कामनाभेदाज्जपमालामणिसङ्कया 
'कामनाभेदेन जपमालामणिसंख्या गौतमीये 
पञ्चविंशतिभिर्मोक्षं त्रिंशद्धिर्द्नसिद्धये । सर्वार्थाः सप्तविंशत्या पञ्चदश्यभिचारिके ॥ 
पञ्चाशद्भिः काम्यसिद्धिः स्यात्तथा चतुरुत्तरेः ।अष्टोत्तरशतैः सर्वा सिद्धिरुक्ता मनीषिभिः॥ 


कामनाभेद-से जपमाला के मणकों की सङ्कया- गौतमीय में कहा है-पच्चीस मनको (गुरियों=्गुटकों) 
की माला से मोक्ष, तीस मनको की माला से धनप्राप्ति, सत्ताईस मणियों की माला से प्रयोजनों की सिद्धि, पन्द्रह 
गुरियों की माला से अभिचार कर्म में सफलता, पचास मनकों की माला से काम्यकर्म की सिद्धि तथा चौवन 
मणियों की माला से भी काम्यसिद्धि होती है । मनीषियों ने एक सौ आठ मनको की माला सभी कार्यो में प्रशस्त 
कही है। 

जपे कामनाभेदेनाङ्गलिनियमः 

कामनाभेदेनाङ्गलिनियमः पुरश्चरणदीपिकायाम्‌- 
अङ्कु मोक्षदं विद्यात्तर्जनी शन्रुनाशिनी । मध्यमा धनदा शान्तिकरी ह्योषा ह्यनामिका॥ 
कनिष्ठाऽऽकर्षणे शस्ता जपकर्मणि शोभने। अङ्गुष्ठेन जपे जप्यमन्यैरङ्गलिभिः सह॥ 
अङ्गुष्ठेन विना कर्म कृतं तदफलं यतः।जप्त्वाऽक्षमालां सकलां श्रामयेदाशिखामणिम्‌॥ 
प्रदक्षिणं पुनर्वक्त्रे प्रारभ्यैवं समाचरेत्‌ । स्वयं वामेन हस्तेन जपमालां न संस्पृशेत्‌॥ 
अदीक्षितो द्विजो वापि स्पृष्टश्वेच्छुद्धिमापुयात्‌ । न धारयेत्करे मूर्ध्नि कण्ठे च जपमालिकाम्‌॥ 
जपकाले जपं कृत्वा सदा शुद्धस्थले न्यसेत्‌ । गुरु प्रकाशयेद्धीमान्मन्त्रं नैव प्रकाशयेत्‌॥ 
अक्षमालां च मुद्रां च गुरोरपि न दर्शयेत्‌। कम्पनात्सिद्धिहानिः स्याद्धूननं बहुदुःखकृत्‌॥ 
शब्दे जाते भवेद्रोगः करभ्रष्टा विनाशकृत्‌ ।छिन्ने सूत्रे भवेन्मृत्युस्तस्माद्यत्नपरो भवेत्‌॥ 
जपान्ते कर्णदेशे वा उच्चस्थानेऽथवा न्यसेत्‌ । जपमालां विधायेत्थं ततः संस्कारमाचरेत्‌॥ 

कामनाभेद से माला फेरने में अङ्गलियों का नियम--पुरश्चरणदीपिका के अनुसार-अङ्गूठा मोक्षदायक 
होता है । तर्जनी शत्रुनाशक होती है । मध्यमा धनदायक होती है । अनामिका शान्तिदायक होती है । कनिष्ठा अङ्गुली से 
जप आकर्षण में श्रेष्ठ होता है हे पार्वति ! अद्भूठे के द्वारा अन्य अज्जुलियों की सहायता से जप करना चाहिये । अङ्गूठे 
के बिना जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह सब निष्फल होता है । सम्पूर्ण माला को जप करके शिखामणि (चोटी 
की गाँठ) के चारो ओर से घुमाना चाहिये | प्रथम प्रदक्षिणक्रम से फिर वक्रक्रम से घुमाना चाहिये। स्वयं कभी वाम 
हस्त से माला का स्पर्श नहीं करना चाहिये । यदि माला को कोई अदीक्षित द्विज स्पर्श कर ले तो वह माला अशुद्ध हो 
जाती है; उसकी पुनः शुद्धि करनी चाहिये। जपमाला को हाथ में, शिर में अथवा कण्ठ में नहीं पहनना चाहिये। 
जपकाल में जप करके तदुपरान्त उस माला को शुद्ध स्थान में रखना चाहिये । मंत्र केवल गुरु को बताना चाहिये; अन्य 
को मन्त्र नहीं बताना चाहिये । अक्षमाला तथा मुद्रा गुरु को भी नहीं दिखानी चाहिये । कम्पित शरीर एवं हाथों से माला 
फेरने से सिद्धि की हानि होती है । हिलते हुए जप करने से दु:ख प्राप्त होता है । माला फेरते समय मनकों में आवाज 
होना रोगकारक है । हाथ से माला छूट जाने पर विनाश होता हे । धागा टूट जाने पर मृत्यु होती है; अतः यत्नपूर्वक माला 
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का जप करना चाहिये। जप के अन्त में माला को कान पर अथवा किसी ऊँचे स्थान पर रखना चाहिये । इस प्रकार 
पूर्ववर्णित विधि से माला का निर्माण कर फिर उसका संस्कार करना चाहिये । 


मालासंस्कारः 
अथ मालासंस्काराः तन्त्रसारे पुरश्चरणदीपिकायाँ च-- 
अश्वत्थपत्रनवकैः पद्माकारं तु कल्पयेत्‌ । तन्मध्ये स्थापयेन्मालां मातृकामूलमुच्चरन्‌॥ 
क्षालयेत्पञ्चगव्येन सद्योजातेन सज्जलैः । चन्दनागुरुकर्पूरैर्वामदेवेन घर्षयेत्‌॥ 
धूपयेत्तामघोरेण लिम्पेत्तत्पुरुषेण तु । मन्त्रयेत्पञ्जमेनैव प्रत्येकं तु सकृत्‌ सकृत्‌॥ 


मेरुं च पञ्चमेनैव ततो मन्त्रेण मन्त्रयेत्‌। तत्रावाह्य यजेद्देवं यथा विभवविस्तरैः॥ 
संस्कृत्यैबं बुधो मालां तत्प्राणांस्तत्र स्थापयेत्‌ । मूलमन्त्रेण तां मालां पूजयेदद्विजसत्तम॥ 
एवं या संस्कृता माला जपकर्मणि सर्वदा । अभीष्टफलदाऽत्यर्थ सा सर्वाघविनाशिनी॥ 
मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैक्षमालामणीशतैः 1एवं जपस्य चैकस्य क्रमोऽयं चालयेजपेत्‌॥ 

माला के संस्कार--तन्त्रसार तथा पुरश्चरणदीपिका में लिखा है--पीपल वृक्ष के नौ पत्तों से अष्टदल कमल का 
आकार बनाकर उसके मध्य में माला को स्थापित कर मातृका तथा मूल मन्त्र का उच्चारण करे । पञ्चगव्य से माला का 
सद्योजात नाम से प्रक्षालन कर फिर उसे शुद्ध जल से धोये। फिर उस पर चन्दन, अगर तथा कर्पूर के चूर्ण का मर्दन 
करे, तब वामदेव नाम का उच्चारण करे एवं अघोर नाम से धूपन कर्म करे। तत्पुरुष नाम से लेपन करे तथा पाँचवें 
शिवजी के नाम ईशान से (ईशानाय नमः कहकर) प्रत्येक मनके को बार-बार अभिमन्त्रित करे । मेरु को भी ईशान 
मन्त्र से अभिमन्त्रित करे ।0उस पर देवता का आवाहन कर यथाविभव देवता की पूजा करे । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ जापक 
माला का संस्कार कर उसमें प्राणप्रतिष्ठा करे | फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण उस माला की मूल मन्त्र (देवता से सम्बन्धित) से पूजा 
करे । इस प्रकार से संस्कृत माला को जपकर्म में सर्वदा उपयोग में लाने से वह माला अभीष्ट फलदायिनी तथा सम्पूर्ण 
पापों को नष्ट करने वाली हो जाती है । मध्यमा, अनामिका, अंगुष्ठ के द्वारा एक सौ आठ मणियों की माला को जपने 
पर एक जप सम्पन्न होता है । इस प्रकार मालाओं का क्रम चलाते हुए जप करना चाहिये । 

असंस्कृतमालादोषः 

मालासंस्कारस्य नित्यतामाह रुद्रयामले 
अप्रतिष्ठितमालाभिर्मन्त्र जपति यो नरः।सर्व तद्विफलं विद्यात्‌ क्रुद्धा भवति देवता॥' 

मालासंस्कार की नित्यता रुद्रयामल तन्त्र के अनुसार-असंस्कारित माला के द्वारा जो जापक नित्य जप 
करता है, वह सब विफल हो जाता है तथा देवता रुष्ट हो जाते हैं । 

वैशम्पायनसंहितायाम्‌- 
अङ्गुष्ठमध्यमाभ्यां च चालवेन्मध्यमध्यतः। तर्जन्या न स्पृशेदेनां मुक्तिदो गणनक्रमः॥ 
जीर्णे सूत्रे पुनः सूत्रं ग्रथयित्वा शतं जपेत्‌। प्रमादात्पतिता हस्ताच्छतमष्टोत्तरं जपेत्‌॥ 

जपेन्निषिद्धसंस्पर्शे क्षालयित्वा यथोदितम्‌। 

वैशम्पायन संहिता में कहा है--माला के मनको को मध्य में करके अङ्गृठे तथा म he के द्वारा माला 
को चलाना चाहिये । तर्जनी से माला का स्पर्श नहीं होने देना चाहिये। इस प्रकार माला फेरना होता है। 
माला को गूँथने वाली धागा जब पुरानी हो जाय तो माला को पुनः नये सूत्र में ग्रथित कर देना चाहिये तथा एक सौ 
का जप करे । यदि प्रमाद से हाथ से माला गिर पड़े तो एक सौ आठ जप (एक माला) पुनः करना चाहिये (बीच 
में गिनती नहीं करनी चाहिये ) | अपवित्र स्पर्श होने पर माला को शुद्ध जल से धोकर तब जप करना चाहिये। 
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मालास्थापनार्थ गोमुखीविधानम्‌ 

मालास्थापनार्थ गोमुखीमाह आचारार्के वृद्धमनुः 
वस्त्रेणाच्छादितकरै दक्षिणं यः सदा जपेत्‌ ।तस्य स्यात्सफलं जाप्यं तद्धीनमफलं स्मृतम्‌॥ 
भूतराक्षसवेतालाः सिद्धगन्धर्वचारणाः। हरन्ति प्रकटं यस्मात्तस्मादगुप्तं जपेत्सुधीः॥ 

माला रखने के लिये गोमुखी--आचारार्क में वृद्धमनु का कथन है-माला को लेकर दक्षिण हाथ के पंजे 
सहित उसे वस्त्र से आच्छादित कर जप करना चाहिये। माला को दाहिने हाथ से जो जपता है, उसका जप सफल 
होता है । यदि बिना आच्छादित वस्त्र (गोमुखी) के माला का जप होता है तो उसके फल को भूत-राक्षस-वेताल- 
सिद्ध-गन्धर्व-चारण आदि हरण कर लेते हैं; अत: जप को गुप्त करना चाहिये; प्रकट नहीं । 

-करमालानिरूपणम्‌ 

अथाक्षमालाभावे करमालानिरूपणं पुरश्चरणदीपिकायाम्‌- 
अलाभे जपमालायाः करशाखासु पर्वभिः। अनामिकाया यो मध्यस्तस्मादधः क्रमेण तु॥ 
मध्याङ्कुल्यग्रपर्वादिप्रादक्षिण्यक्रमेण तु । तर्जन्यादौ जपान्तश्च अक्षमाला करे स्थिता॥ 

अक्षमाला के अभाव में करमाला की व्यवस्था--पुरश्चरणदीपिका के अनुसार-यदि जपहेतु माला 
(अक्षमाला=गुरियों की माला) की व्यवस्था न हो तो आवश्यकता होने पर करशाखाओं में पर्व (अङ्गुलियो के 
पोरवों) द्वार अनामिका के मध्यभाग के नीचे की ओर क्रम से मध्यमाङ्गुलि के अग्रपर्व से प्रदक्षिणक्रम से तर्जनी 
के आदि पर्व तक जप करना करमाला कहलाता है। 


सनत्कुमारसंहितायामपि— 
तर्जनी मध्यमाऽनामा कनिष्ठा चेति ताः क्रमात्‌ । तिस्त्रोड्डुल्यस्त्रिपर्वाणो मध्यमा चैकपर्विका॥ 
पर्वद्वयं मध्यमाया मेरुत्वेनोपकल्पयेत्‌ । अनामामध्यमारभ्य 'कनिष्ठादित एव च॥ 
तर्जनीमूलपर्यन्तं दशपर्वसु सञ्जपेत्‌ । अद्भुलीन॑ वियुञ्जीत किञ्चिदाकुञ्चति तले॥ 


अङ्गुलीनां वियोगाच्च छिद्रे च स्त्रवते जपः। 

अङ्गुल्यग्रे च यज्ञं यज्ञप्तं मेरुलङ्घने। पर्वसन्धिषु यज्ञं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्‌॥ 
गणनाविधिमुल्लड्घ्य यो जपेत्तपं यतः। गृहन्ति राक्षसास्तेन गणयेत्सर्वथा बुधः॥ 
हृदये हस्तमारोप्य तिर्यक्कृत्वा कराङ्कुलीः । आच्छाद्य वाससा हस्तौ दक्षिणेन सदा जपेत्‌॥ 

सनत्कुमारसंहिता में भी लिखा है--तर्जनी, मध्यमा, अनामा, कनिष्ठा-ये क्रम से अङ्गुलियों के नाम हैं । इनमें 
तीनों अङ्गुलियों में तीन पर्व हैं तथा मध्यमा जपहेतु केवल एक पर्व वाली है। 
मध्यमा के दो पर्वों को मेरु मानना चाहिये। अनामिका के मध्य से आरंभ 
करते हैं । कनिष्ठा के आदि से फिर तर्जनी के मूल तक दश पर्वा से जप की 
गणना की जाती है। अंगुलियों को दूर-दूर नहीं रखना चाहिये। हथेली को 
कुछ आंकुचित रखें। यदि जप के समय अंगुलियाँ परस्पर सटी न रहें तो 
उनके छिद्र से जप स्रवित हो जाता है। अंगुलियों के अग्र से जो जप किया 
जाता है, जो जप मेरु को लाँघकर किया जाता है, पर्व की सन्धियों से जो 
जप किया जाता है, वह सब निष्फल हो जाता है। जो जपगणना की विधि 
का उल्लंघन करके जप करता है, राक्षसगण उसके जप को हरण कर लेते 
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हैं; अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को सर्वथा विधिपूर्वक जपगणना करनी चाहिये । हाथ को हृदय पर लगाकर अङ्गुलियों 
को तिरछा करके वस्त्र से आच्छादित कर (गोमुखी में हाथ डालकर) सदैव दक्षिण हस्त से जप करना चाहिये । 
जपविधिः 
अथ जपे कर्त्तव्यतामाह योगियाज्ञवल्क्य: — 
जपस्याह विधिं वक्ष्ये यथाकार्य विधानत:।न चडूक्रमन्न प्रहसन्न पार्शमवलोकयन्‌॥ 
नापाश्रितो न जल्पंश्च न प्रावृतशिरास्तथा।न पदा पादमाक्रम्य न चैव हि तथा करौ॥ : 
नैवंविधं जपं कुर्यान्न च संश्रावयझ्जपेत्‌ । तिषुंश्चद्वीक्षमाणोऽर्कमासीनः प्राइमुखो जपेत्‌॥ 


प्रागग्रेषु कुशेष्वेवमासीनश्चासने जपेत्‌ । जपस्त्वेवं हि कर्त्तव्य एकाग्रमनसापि च॥ 

धारयेन्मनसा मन्त्रान्न जिह्वोष्ठौ विचालयेत्‌। न कम्पयेच्छिरो ग्रीवां दन्तान्नैव प्रकाशयेत्‌॥ 

यक्षराक्षसभूतानि सिद्धविद्याधरास्तथा। हरन्ति प्रसभं यस्मात्तस्माद्गुह्यं समाचरेत्‌॥ 
अग्निपुराणेऽपि-— 


नोच्चैर्जपं बुधः कुर्यान्नीचैः कुर्यादतन्द्रितः । समाहितमनास्तूष्णीं मनसा वापि चिन्तयेत्‌॥ 

जप की कर्तव्यता--योगि याज्ञवल्क्य का कथन है-अब मैं जप के विधि-विधान को कहता हूँ । जप को 
न टहलते हुये, न हँसते हुये और न इधर-उधर अगल-बगल में देखते हुए करना चाहिये । न जल में बैठकर, न 
बातें करते हुए और न शिर को ढँककर, न ही पैरों पर पैर रखकर अथवा हाथों को हाथ पर रखकर जप करना 
चाहिये। न तो इस प्रकार से जप करना चाहिये और न इतने जोर से कि दूसरे को जपमन्त्र सुनाई पडे । जपकर्म पूर्व 
दिशा की ओर मुख करके बैठकर सूर्य की ओर देखते हुए करना चाहिये। पूर्व की ओर अग्र करके कुशों को 
बिछाकर जप करना चाहिये । इस प्रकार एकाग्र मन से जप करे। जपमन्त्र को मन में धारण करे, जीभ तथा ओठों 


९. 


— 


चित्र-संख्या १ चित्र-संख्या २ 
देवमन्त्र की करमाला की विधियों के चित्र 
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को न चलावे । शिर को न हिलावे और न ही दाँतो का प्रदर्शन करे । जप के फल को यक्ष, राक्षस, भूत, सिद्ध तथा 
विद्याधरादि बलपूर्वक हरण कर लेते हैं; अतः इनसे बचने के लिये गुह्य रूप से (एकान्त में तथा हाथ एवं माला 
को वस्त्राच्छादित करके) जप करना चाहिये । 

अग्निपुराण में भी कहा है--समझदार को ऊँचे स्वर से जप नहीं करना चाहिये; अपितु अतन्द्रित होकर नीचे 
स्वर से एकाग्रचित्त से मौन अथवा मन से चिन्तन करते हुए जप करना चाहिये । 

अत्रिरपि— 
ध्वनिर्घोषविकारेण निः श्वासोपांशुलक्षणः । निर्विकारेण वक्त्रेण मनसा मानसः स्मृतः॥ 

अत्रि भी कहते हैं-जो जप ध्वनिघोषविकार के साथ निःश्वास से किया जाता है, उसे उपांशु कहते हैं और 
जो निर्विकार मुख से मन ही मन किया जाता है, उसे मानस जानना चाहिये। 


जपप्रशंसा 
जपप्रशंसायां योगियाज्ञवल्क्यः -- 
विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः । उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्त्रो मानसः स्मृतः॥ 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः । सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌॥ 


जप की प्रशंसा में योगि याज्ञवल्क्य कहते हैं-विधियज्ञ (हवन) की अपेक्षा जपयज्ञ दशगुणा अधिक विशिष्ट 
होता है । उपांशु जप सौगुना फल देता है तथा मानस जप का फल सहस्तरगुना होता है। जो चार प्रकार के पाकयज्ञ 
होते हैं, वे विधियज्ञ कहलाते हैं वे सब जपयज्ञ की सोलहवीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं । 
जपकाले भक्ष्याभक्ष्यादिनियमाः 
अथ पुरश्चरणादिषु जपकर्त्तणां भक्ष्यादिनियमाः तन्त्रसारे गौतमीये च-- 


पुरश्चरणकृन्मन्त्री भक्ष्याभक्ष्यं विचारयेत्‌ । अन्यथा भोजनाद्दोषात्सिद्द्रिहानिः प्रजायते॥ 
शतान्नं चच समश्नीयान्मन्त्रसिद्धिसमीहया । तस्मान्नित्यं प्रयलेन शतान्नाशी भवेन्नरः॥ 
शारदातिलकेऽपि-- 


भैक्ष्यं हविष्यं शाकानि विहितानि फलं पयः।मूलं सक्तुर्यवोत्पन्नो भक्ष्याण्येतानि मन्त्रिणाम्‌॥ 
पुरश्चरणदीपिकायां गौतमीये च 


चरुमूलफलक्षीरदधिभिक्षान्नसक्तवः । शाकश्चाष्टविधं चान्नं साधकस्योच्यते बुधैः॥ 
नारदीये 
मृदु सोष्णं सुपक्वं च कुर्याद्वै लघुभोजनम्‌ । नेन्द्रियाणां विकारः स्यात्तथा भुञ्जीत साधकः॥ 
यद्वा तद्वा परित्याज्यं दुष्टान्नं कुत्सितं फलम्‌ । प्रशस्ताज्ञं समश्नीयान्मन्त्रसिद्धिसमीहया॥ 
पयोव्रतस्य सिद्धि: स्याल्लक्षेणैव न संशयः। 
ग्रन्थान्तरेऽपि— 
क्षीराहारः फलाशी वा शाकाशी वा हविष्यभुक्‌। भिक्षाशी वा जपेन्मन्त्रं कृच्छूचान्द्रायणादिकृत्‌॥ 
श्रुतिस्मृतिविरोधं च जपं रात्रौ विवर्जयेत्‌। भूशय्या ब्रह्मचारित्वं मौनचर्यानसूयता॥ 


लवणं क्षारमाम्लं च व्यञ्जनं कांस्यभोजनम्‌। ताम्बूलं च द्विभुक्तं च दुःसंवादं प्रमत्तताम्‌॥ 
नित्यं त्रिषवणं स्नानं ्षुद्रकर्मविवर्जनम्‌ । नित्यदानं नित्यपूजा देवतास्तुतिकीर्त्तनम्‌॥ 
नैमित्तिकार्चनं चैव विश्वासो गुरुदेवयोः। जपनिष्ठा द्वादशैते धर्माः स्युर्मन्त्रसिद्धिदाः॥ 


१८ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


नित्यं सूर्यमुपस्थाय तस्य चाभिमुखो यजेत्‌ । देवतां प्रतिमादौ वा वह्नलौ वाऽभ्यर्च्यं तन्मनाः॥ 
अनिर्वेदनया व्यग्रः शास्त्रोक्ताचारपालक: । 
स्नानपूजाजपध्यानहोमतर्पणतत्पर: ।निष्कामो देवतानां च सर्वकर्मनिवेदकः॥ 
एवमादींश्च नियमान्‌ पुरश्चरणके चरेत्‌। 

पुरश्चरणादि में जपकर्ताओं के भोजनादि-सम्बन्धित नियम--तन्त्रसार तथा गौतमीय में कहा है-पुरश्चरण 
करने वाले जापक को भक्ष्याभक्ष्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिये । शारदातिलक में भी कहा है--भिक्षा से प्राप्त 
अन्न, हविष्य, शाक, विहित फल, दूध, मूल (कन्द भी), जौ का सत्तू-इनका सेवन मन्त्रजापक को करना 
चाहिये। पुरश्चरणदीपिका तथा गौतमीय में कहा है कि बुद्धिमान्‌ साधक को मन्त्रजप के दिनों में चरु, मूल, फल, 
दूध, दही, भिक्षान्न, सत्तू, आठ प्रकार का शाक (पत्र, पुष्प, फल, मूल, फली, तना, कन्द, द्विदलान्न) * तथा अन्न का 
सेवन करना चाहिये । नारदीय में कहा है-मृदु, हल्का गरम, सुपक्व तथा लघु भोजन करना चाहिये । इन्द्रियं में 
कोई विकार उत्पन्न न हो, ऐसा भोजन साधक को करना चाहिये। सिद्धि की आकांक्षा वाले साधक को यद्दा-तद्व 
का भोजन (हर ऐरा-गैरा नत्थू खैरा द्वारा प्रदत्त अथवा बनाया हुआ), दुष्टान्न, कुत्सित फल--इनको त्यागना चाहिये। 
केवल दुग्धाहार पर रहकर अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। 


CG) १. चित्र-संख्या २ 


ग्रन्थान्तर में भी लिखा गया है--दूध का आहार करने वाला, फलाहार करने वाला, शाकाहार करने वाला 
अथवा हविष्यान्न का भोजन करने वाला अथवा भिक्षान्नाशी होकर तथा पूर्व में कृच्छूचान्द्रायणादि व्रत करके जप 
आरम्भ करे । रात्रि में जप नहीं करना चाहिये । श्रुतियों एवं स्मृतियों के विरुद्ध आचरण न करे । पृथ्वी पर शयन 


* आयुर्वेदीय द्रव्य गुण में शाक छः प्रकार का वर्णित है--पत्रं पुष्पं, फलं, नालं, कन्दं संस्वेदजं तथा। शाकं षड्विधमुद्दिष्ट 
गुरुं विद्याद्यथोत्तरम्‌ ॥— भावप्रकाशनिघण्टु 


काण्डम्‌ « १] देवपूजाविचारप्रकरणम्‌-१ १९ 


करे | ब्रह्मचर्य का पालन करे | मौन होकर रहे । किसी से ईर्ष्या न करे। सभी प्रकार के नमक, क्षार, अम्लयुक्त तथा 
मिर्च-मसालेदार भोजन न करे । काँसे के पात्र में भोजन न करे । पान न खाय (बीड़ी, तमाखू, गुटका, चाय को तो 
छोड़ ही दे), दो बार का भोजन त्याग दे। बुरी बातें न करे, असावधान न रहे तथा क्षुद्र कर्मो को त्याग दे | तीन बार 
नित्य स्नान-सन्ध्या करे । नित्य दान, नित्य पूजा, नित्य देवस्तुति तथा कीर्तन करे । नैमित्तिक पूजा-अर्चना करे, गुरु 
एवं देवता पर श्रद्धा रखे । इस प्रकार नित्य द्वादश प्रकार की निष्ठा के साथ जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है । नित्य 
हो सूर्योपस्थान करना चाहिये तथा सूर्याभिमुख होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिये । देवप्रतिमादि का तथा अग्नि का 
पूजन करे । शान्तचित्त से शास्त्रोक्त आचरण, स्नान, पूजा, जप, ध्यान, होम, तर्पण में तत्पर होकर निष्काम भाव से 
देवताओं को सर्वकर्म निवेदित कर देना चाहिये । ऐसे नियमों के साथ पुरश्वरण करे । 


पुरश्चरणदीपिकायाम्‌- 
क्षारं च लवणं मांसं गृञ्जनं कांस्यभोजनम्‌। माषाढकीमसूरांश्व कोद्रवांश्चणकानपि॥ 
अन्नं पर्युषितं चैव निःस्नेहं कीटदूषितम्‌। असद्भाषणमन्यायं _ वर्जयेदन्यपूजनम्‌॥ 


विना श्रमोचिते किञ्चिन्नित्यनैमित्तिकं चरेत्‌। स्त्रीशूद्गपतितब्रात्यनास्तिकोच्छिष्टभाषणम्‌ ॥ 

असत्यभाषणं चैव कौटिल्यं च परित्यजेत्‌।सद्भिरपि न भाषेत जपहोमार्च्चनादिषु॥ 

वाग्यतः कर्म निर्वत्यं निःस्पृहो वर्त्तितादिषु । वर्जयेद्वीतकाव्यादिश्रवणं नृत्यदर्शनम्‌॥ 

परान्नं च परद्रव्यं तथैव तु प्रतिग्रहः । परस्त्री परनिन्दां च मनसापि विवर्जयेत्‌॥ 

जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌। परस्त्रीभिर्मनो दग्धं मन्त्रसिद्धिः कथं भवेत्‌॥ 

पुरश्चरणदीपिका में कहा है-क्षार, लवण, मांस, गाजर, उड़द, अरहर, मसूर, कोदों, चना, बासी अन्न, रूखा 
भोजन, कीटयुक्त भोजन तथा कासे के पात्रों में भोजन, झूठ बोलना, अन्य प्रकार की पूजा-इन सबको वर्जित करना 
चाहिये । नित्य-नैमित्तिक कर्मो में उतना ही परिश्रम करना चाहिये, जिससे थकान तथा ऊब उत्पन्न न हो स्त्री, शूद्र, . 
पतित, व्रात्य, नास्तिक-इनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिये । जूठे मुख भी भाषण नहीं करना चाहिये और न अन्य जूठे 
मुख वाले व्यक्ति से वार्तालाप करना चाहिये । असत्य बोलना तथा कुटिलता भी छोड़ देना चाहिये | जप, होम, अर्चन 
आदि कार्य करते समय तो सज्जन पुरुषों से भी वार्तालाप नहीं करना चाहिये। अपने जपादि से निपटकर ही सज्जनों 
एवं पूज्य व्यक्तियों से व्यवहार करे । गीत काव्यादि का श्रवण दर्शन तथा नृत्यादि का दर्शन (रेडियो, टी.वी. आदि) भी 
वर्जित करना चाहिये । परान्न भोजन, परद्रव्य सेवन तथा प्रतिग्रह (दानादि को स्वीकार करना), परस्त्री, परनिन्दा-इन 
सबको मन से भी त्यागना चाहिये । पराया अन्न खाने से जीभ जल जाती है । प्रतिग्रह (दानानि लेने) से हाथ जल जाते 
हैं । परस्त्री से स्नेहादि से मन जल जाता है । तो ऐसी स्थिति में मन्त्रसिद्धि कैसी होगी ? 

रामार्च्चनचन्द्रिकायाम्‌ 

मैथुनं तत्कथालापं तद्गोष्ठीः परिवर्जयेत्‌। ऋतुकालं विना मन्त्री स्वस्त्रियं नैव गच्छति॥ 

तथा 

स्मरणं कीर्त्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ | सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरिव च॥ 

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः। कौटिल्यं क्षौरमभ्यङ्गमनिवेदितभोजनम्‌। 

असङ्कल्पितकृत्यं च वर्जयेन्मर्दनादिकम्‌ । स्नायाच्च पञ्चगव्येन केवलामलकेन वा॥ 

श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तैर्मनतरैः स्नायान्निरन्तरम्‌। 


२० अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


मन्त्रजप्तान्नपानीयैः स्नानाचमनभोजनम्‌। स्नानं निषवणं प्रोक्तमशक्तो द्विः सकृत्तथा॥ 
अस्नातस्य फलं नास्ति न चातर्पयतः पितृन्‌। अपवित्रकरो नग्नः शिरसि प्रावृतोऽपि वा। 
प्रलपन्प्रजपेद्यावत्तावन्निष्फलमुच्यते॥ 


रामार्चनचन्द्रिका में लिखा है-मैथुन और उसकी चर्चा आदि को भी त्याग दे। मन्त्रजापक के ऋतुकाल को 
छोड़कर शेष समय में पत्नीगमन नहीं करना चाहिये। १. स्मरण, २. कीर्तन, ३. केलि, ४. भोगबुद्धि से स्त्रियों का 
प्रेक्षण, ५. स्त्रियों से एकान्त में वार्तालाप, ६. स्त्रीप्रापति का संकल्प, ७. प्रासिहेतु प्रयास तथा ८. प्रत्यक्ष संभोग--यह 
आठ प्रकार का मैथुन विद्वानों ने कहा है। 

अन्य वर्जनीय-कुटिलता, क्षौर कर्म (हजामत), अभ्यङ्ग (मालिश), देवताओं को बिना निवेदित किये 
हुए भोजन करना, असङ्कल्पित कृत्य तथा मर्दनादि कार्यो को त्याग देना चाहिये। पञ्चगव्य से स्नान करे अथवा 
केवल आँवले के चूर्ण या कल्क से श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त मन्त्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिये। 
अभिमन्त्रित अन्न का भोजन, अभिमंत्रित जल का पान तथा स्नान में उपयोग करना चाहिये। स्नान तीन बार 
करे अथवा अशक्ति में दो बार या एक बार करे । बिना स्नान किये तथा बिना तर्पण किये मन्त्रादि के जपादि का 
कोई फल नहीं मिलता है। नग्न होकर, सिर को ढँककर, बकवास करते हुए जो जप करता है, उसका जप 
निष्फल हो जाता है। 

तन्त्रसारे$पि-- 

सकृदुच्चरिते शब्दे प्रणवं समुदीरयेत्‌। प्रोक्ते पारशवे शब्दे प्राणायामं सकृच्चरेत्‌॥ 

बहुप्रलापी आचम्य न्यस्याङ्गानि ततो जपेत्‌ । क्षुतेऽप्येवं तथाऽऽस्पृश्य स्थानानां स्पर्शनेन च॥ 

एवमादींश्च॒ नियमान्पुरश्चरणकृच्चरेत्‌। 
विण्मूत्रोत्सर्गशङ्कादियुक्तः कर्म करोति यत्‌। जपार्च्चनादिकं सर्वमपवित्रं भवेत्प्रिये ॥ 


मलिनाम्बरकेशादिमुखदौर्गन्ध्यसंयुतः ।यो जपेत्तं दहत्याशु देवतागुप्तिसंस्थिता॥ 
आलस्यं जृम्भणं निद्रां क्षुतं निष्ठीवनं भयम्‌। नीचाङ्गस्पर्शनं कोपं जपकाले विवर्जयेत्‌॥ 
एवमुक्तविधानेन विलम्बत्वरितं विना। उक्तसंख्यं जपं कुर्यात्पुरश्चरणसिद्धये॥ 
देवतागुरुमन्त्राणामैक्यं सम्भावयन्धिया । जपेदेकमनाः प्रातःकालं मध्यंदिनावधि॥ 


यत्संख्यया समारब्धं तज्प्तव्य॑ दिनेदिने।यदि न्यूनाधिकं कुर्याद्‌ व्रतभ्रष्टो भवेन्नरः॥ 

कृते जपस्तु कल्पोक्तस्त्रेतायां द्विगुणो मतः। द्वापरं त्रिगुणः प्रोक्तश्चतुर्गुगजपः कलौ॥ 

तन्त्रसार में भी कहा है-यदि जप करते हुए जापक के मुख से कोई साधारण अन्य शब्द (मन्त्रातिरिक्त) 
निकल जाय तो 'प्रणव' (३%) का उच्चारण कर आगे का जप करे। यदि जापक के मुख से कोई कठोर शब्द 
(गाली आदि) निकल जाय तो प्राणायाम करके तब जप करना चाहिये । यदि बहुत प्रलाप हो जाय तो जापक को 
आचमन तथा अङ्गन्यास करके तब पुनः जप करना चाहिये। यदि जपकर्ता को छींक आ जाय अथवा शरीर के या 
अन्य अस्पृश्य स्थानों का स्पर्श हो जाय तो भी आचमन एवं अङ्गन्यासोपरान्त पुनः जप करना चाहिये । इस प्रकार 
के नियमों का पालन करता हुआ पुरश्चरण करे । हे प्रिये ! जो मलत्याग, मूत्रत्याग की शंका (इच्छा या हाजत) मन 
में होते हुए भी जप करता है, उसकी जप-अर्चना आदि सब अपवित्र हो जाते हैं (तात्पर्य यह है कि टट्टी, पेशाब 
लगने पर उनसे निपटकर स्नानादि करके ही जप करे, उनके वेग को रोककर जप नहीं करे) । मैले वस्त्र, मलिन 
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केश, दुर्गन्धित मुख से युक्त होकर जो जप करता है, उसके जप को गुप्त रूप से रहने वाले देवता शीघ्र ही जलाकर 
नष्ट कर देते हैं। आलस्य, जंभाई, निद्रा, भूख, धुक-धुकी, भय, गुप्ताड़ों तथा निम्नाङ्गों का स्पर्श--इन सबको 
जपकाल में त्याग दे। इस प्रकार के विधान से न बहुत विलम्ब करते हुए और न अधिक शीघ्रतापूर्वक (मध्यम 
गति से) यथोक्त संख्या में जप करने से पुरश्चरण सिद्ध होता है । साधक को देवता, मन्त्र तथा गुरु--तीनों की एकता 
को मन में निश्चय करके एकाग्रतापूर्वक प्रातःकाल से मध्याह्ृपर्यन्त जप करना चाहिये | जितनी संख्या में प्रथम दिन 
जप आरम्भ किया जाय, उतनी निर्धारित संख्या में ही प्रतिदिन जप करना चाहिये । यदि न्यूनाधिक संख्या में जप 
होता है तो जापक व्रतभ्रष्ट हो जाता है । सतयुग में जितनी संख्या में जप कहा है उतनी ही संख्या में जप करना 
चाहिये । त्रेता में कथित संख्या से द्विगुणित जप होता है । द्वापर में कथित संख्या का तिगुना जप फलदायी होता है; 
किन्तु कलियुग में कथित संख्या का चौगुना जप होने पर ही फल मिलता है । 

वैशम्पायनसंहितायाम्‌-- 

पत्तितानामन्त्यजानां दर्शने भाषणे श््ुते। क्षुतेऽधोवायुगमने जुम्भणे जपमुत्सृजेत्‌॥ 

तथा तस्य च तत्प्राप्तौ प्राणायामं षडङ्गकम्‌। कृत्वा सम्यग्जपेच्छेषं यद्वा सूर्यादिदर्शनम्‌॥ 

उष्णीषी कञ्चुकी नग्नो मुक्तकेशो गणावृतः । अपवित्रकरोऽशुद्धः प्रलपन्न जपेत्क्रचित्‌॥ 

वैशम्पायन संहिता में कहा है-पतितों एवं अन्त्यजों के दर्शन, उनसे वार्तालाप, उनके वचनों का श्रवण, 
छींकना, अधोवायु का त्याग, जँभाई आदि जपकार्य में होने पर प्राणायाम तथा षडङ्गन्यास (आचमनपूर्वक) करना 
चाहिये; तब शेष जप को पूरा करना चाहिये। अथवा आचमन कर सूर्य के दर्शन-प्रणामादि कर तब जप करे। सिर 
पर पगड़ी पहिनकर, नग्न, मुक्तकेश अथवा सिले हुए कपड़े पहिनकर (गणावृतः) अपवित्र हाथों तथा अपवित्र 
स्थिति में जप नहीं करना चाहिये। 

तन्त्रसारे- 

अनासनः शयानो वा गच्छन्भु्जान एव वा।अप्रावृतौ करौ कृत्वा शिरसा प्रावृतोऽपि वा॥ 

चिन्ताव्याकुलचित्तो वा क्षुब्धो भ्रान्तः क्षुधान्वितः । रथ्यायामशिवस्थाने न जपेत्तिमिरालये ॥ 

उपानदगूढपादो वा यानशय्यागतोऽपि वा। प्रसार्य न जपेत्पादावुत्कटासन एव च॥ 

न यज्ञकाष्ठे पाषाणे न भूमौ नासने स्थितः। 


तत्रैव— 
मनः संहत्य विषयान्मन्त्रार्थगतमानसः। न द्रुतं न विलम्बं च जपेन्मौक्तिकपंक्तिवत्‌॥ 
उच्चरेदर्थमुद्दिश्य मानसः स जपः स्मृतः। जिह्वोष्ठौ चालयेत्किंचिद्ेबतागतमानसः॥ 


किंचिच्छूवणयोग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मृतः । मन्त्रमुच्चारयेद्वाचा वाचिकः स जपः स्मृतः॥ 

जिह्वाजपः शतगुणः साहस्त्रो मानसः स्मृतः। जिह्वाजपः स विज्ञेयः केवलं जिह्वया बुधः॥ 

तन्त्रसार में कहा है-बिना आसन के, शयन करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, बिना हाथ ढँके हुए अथवा शिर 
को ढँककर, व्याकुल चित्त से, क्रोधित, भ्रान्त, भूख से व्याकुल, सड़क पर, अपवित्र स्थान में तथा अँधेरे आवास 
में जप नहीं करना चाहिये। जूते पहिनकर या नङ्गे पैर, वाहन या खाट पर, पैर पसारकर, उकडूँ बैठकर, यज्ञीय 
काष्ठ पर बैठकर, पाषाणशिला पर बैठकर, भूमि पर बैठकर, मन्त्रजप नहीं करना चाहिये। 


२२ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


वहीं यह भी लिखा है--मन को विषयों से खींचकर, मन में मन्त्र के अर्थ का मनन करते हुए, मोतियों की 
लड्यो की भाँति न शीघ्र न विलम्ब से जो जप अर्थचिन्तन करके किया जाता है, वह “मानस जप' कहलाता है । 
थोड़े से ओंठ तथा जीभ को चलाते हुए देवता में ध्यान लगाते हुए किञ्चित्‌ सुनाई पड़ने नाला जो जप होता है, उसे 
“उपांशु जप” जानना चाहिये। जिस जप में मन्त्र का उच्चारण श्रुतिगोचर होता है, वाणी से किया गया ऐसा जप 
“वाचिक जप' कहलाता है । जीभ से किया गया जप सौगुना एवं मानसिक जप सहस्रगुना फलदायी होता हे । जिसे 
केवल जिल्ला से जपा जाता है, उसे “जिह्वा जप' कहा गया है । 


मन्त्रमहोदधौ-- 
आमध्याह्क जपं कुर्यादुपांशु वाथ मानसम्‌ । हविष्यं निशि भुंजीत त्रिः स्त्राय्यभ्यड्डवर्जित:॥ 
व्यग्रताऽऽलस्यनिष्ठीवक्रोधपादप्रसारणम्‌ । अन्यभाषान्त्यजेक्षे च जपकाले त्यजेत्सुधीः॥ 


स्त्रीशूद्रभाषणं निन्दां तांबूलं शयनं दिवा प्रतिग्रहं नृत्यगीते कौटिल्यं वर्जयेत्सदा॥ 
भूशय्या ब्रह्मचर्य्यं च त्रिकालं देवतार्च्चनम्‌ । नैमित्तिकार्चनं देवस्तुतिं विश्वासमाश्रयेत्‌॥ 
प्रत्यहं प्रत्यहं तावन्नैव न्यूनाधिकं क्वचित्‌ । एवं जपं समाप्यान्ते दशांशं होममाचरेत्‌॥ 
पुरश्चरणचन्द्रिकायामपि- 
ततो जपदशांशेन होमे कुर्य्याहिनेदिने । अथवा लक्षसंख्यायां पूर्णायां होममाचरेत्‌॥ 
मन्त्रमहोदधि में लिखा है--प्रातःकाल से लेकर मध्याह-पर्यन्त उपांशु अथवा मानसिक जप करे । रात्रि में 
हविष्यान्न का भोजन करे । तीनों कालों (प्रातः, मध्याह, सायं) में स्नान-सन्ध्या करे । अभ्यङ्ग (तेल-मालिश) न 
करे। व्यग्रता, आलस्य, निष्ठीवन (थूकना-खखारना), क्रोध, पैरों को पसारना, संस्कृत तथा आर्यभाषा को छोड़कर 
अन्य भाषा में बोलना तथा अन्त्यजों पर दृष्टि-इनको बुद्धिमान्‌ मन्त्रजापक व्यक्ति जपकाल में वर्जित करे । स्त्री- 
शूद्रादि से वार्तालाप, निन्दा, ताम्बूल-भक्षण, दिवाशयन, प्रतिग्रह, नृत्य, गीत, कुटिलता-इनका सदा त्याग कर रहे। 
पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य-पालन, त्रिकाल में देवार्चन, नैमित्तिक पूजा, देवस्तुति तथा श्रद्धा-विश्वासयुक्त 
आचरण करे। प्रतिदिन यह सब क्रियायें समान मात्रा में करे; उनमें न्यूनाधिक्य न होने पाये। इस प्रकार जप 
को पूर्ण करके फिर जपसङ्क्या का दशमांश (दस प्रतिशत) प्रमाण में होम (हवन) करना चाहिये। पुरश्चरण 
चन्द्रिका में भी कहा है-तब जप का दशांश होम प्रतिदिन करे अथवा एक लाख जप पूर्ण हो जाने पर उसका 
दशांश होम करे । 


गौतमीये तन्त्रसारे च-- 
जपान्ते प्रत्यहं मन्त्री होमयेत्तहदशांशतः। तर्पणं चाभिषेकं च तत्तद्ृशांशतो मुने॥ 
प्रत्यहं भोजयेद्दिप्रान्यूनाधिकप्रशान्तये। अथवा सर्वपूर्तौ च होमादिकमथाचरेत्‌॥ 


संपूर्णायां प्रतिज्ञायां तर्पणादिकमाचरेत्‌॥ 
गौतमीय एवं तन्त्रसार में भी कहा है-मन्त्रजपकर्ता जप के अन्त में जपसङ्कुत्या का प्रतिदिन दशांश होम करे। 
होम का दशांश तर्पण करे तथा तर्पण का दशांश अभिषेक (मार्जन) करे हे मुने ! प्रतिदिन न्यूनाधिकता के दोष की 
शान्ति-हेतु ब्राह्मणों को भोजन करावे। अथवा सम्पूर्ण जप की पूर्ति पर अन्त में होमादि कर्मो को सम्पन्न करे। 
प्रतिज्ञा (सङ्कल्प) पूर्ण होने पर तर्पणादि कर्म करे। 
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होमाद्यभावेऽधिकजपविधानम्‌ 

होमाद्यशक्तौ तु सनत्कुमारसंहितायाम्‌- 

यद्यदङ्गं भवेद्धग्नं तत्सङ्ख्याद्विगुणो जपः।होमाभावे जपः कार्यो होमसङ्खयाचतुर्गुणः॥ 

विप्राणां क्षत्त्रियाणां च रससङ्कयागुणः स्मृतः। वैश्यानां वसुसङ्कयाकमेषां स्त्रीणामयं विधिः॥ 

होमादि की अशक्ति होने पर--सनत्कुमार संहिता में कहा है-जप की साङ्गता सिद्धि के लिये जो अङ्ग 
(होम, तर्पण आदि) भग्न हो गया हो (न हो सके) तो उसकी सङ्ख्या की द्विगुणित सङ्घया में जप और कर लेना 
चाहिये । होम के अभाव में होमसङ्घया से चौगुना जप करे । ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को छः गुना जप करना चाहिये । वैश्यों 
को आठ गुना जप करना चाहिये। स्त्रीजनों के लिये भी इतनी ही सङ्कया में होम के अभाव में जप कहा गया है । 

अत्राप्यशक्तश्चेत्तद्ठ्यवस्था योगिनीहृदये— 

होमकर्मण्यशक्तानां विप्राणां द्विगुणो जपः।इतरेषां तु वर्णानां त्रिगुणादिः समीरितः॥ 

वासिष्ठे तु-- 

यद्यदङ्गं विहीयेत तत्संख्याद्विगुो जपः। कर्त्तव्यश्चाङ्गसिद्धयर्थं तदशक्तेन भक्तितः॥ 

विप्रभोजनमात्रेण व्यङ्गं साङ्गं भवेदध्षुवम्‌। यत्र भुङ्के द्विजस्तस्मात्तत्र भुङ्के हरिः स्वयम्‌॥ 

इति जपकृत्यविचारः 

इसमें भी अशक्ति होने पर व्यवस्था--योगिनीहृदय में होम कर्म में असमर्थ विप्रों के लिये द्विगुणित जप 
करना चाहिये, अन्य वर्णों के लिये त्रिगुणादि जप कहा गया है । 

वसिष्ठ ने भी कहा है कि जो अङ्गहीन हो जाय, उसकी सङ्घा से दुगुना जप करे। यह अशक्ति (सामर्थ्य न 
होने पर) होने पर साङ्गता सिध्यर्थ करना चाहिये। अथवा केवल ब्राह्मणभोजनमात्र करा देने से न्यूनाङ्ग साङ्ग हो 
जाता है । जहाँ ब्राह्मण भोजन करता है, वहाँ साक्षाद्‌ विष्णु भगवान्‌ ही भोजन करते हैं । 

स्मार्त्ताह्विककृत्यम्‌ 

अथ स्मार्ताह्विककृत्यविचारः दक्षस्मृतौ-- 

प्रातरुत्थाय कर्तव्यं यदद्विजेन दिनेदिने। तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि द्विजानामुपकारकम्‌॥ 

बृहन्नारदीये 

ब्राहो मुहूर्ते चोत्थाय परं ब्रह्म विचिन्तयेत्‌। ततो ब्रजेन्नै्त्रताशां बृहत्सोदकभाजनः॥ 

ग्रामाददूरतरं गच्छेत्सदाचारस्य सेवक: | दिवासन्ध्यासु कर्णस्थब्रह्मसूत्र उदडङ्मुखः॥ 

अन्तर्धाय तृणं भूमिं शिरः प्रावृत्य वाससा।वक्त्रान्निय्य यलेन नो ्ठीवेन्नोच्छुसेदपि। 

कुर्यान्मूत्रं पुरीषं च रात्रौ चेहक्षिणामुखः। छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः॥ 

यथासुखं प्रकुर्वीत प्राणबाधाभयेषु च। 

गृहीतशिश्नश्चोत्थाय गृहीतशुचिमृत्तिकः । गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्यादतन्द्रितः ॥ 

एका लिङ्गे गुदे, पञ्च त्रिर्वामे दश चोभयोः।द्विसप्त पादयोश्चैव गाईस्थ्यं शौचमुच्यते॥ 

ततः षोडश गण्डूषाम्ग्रकुर्याद्वादशैव वा। मूत्रोत्सगे तु गण्डूघानष्टौ वा चतुरो गृही॥ 

उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य दन्तकाष्ठं समाहरेत्‌ । अपामार्ग बादरं वा द्वादशाङ्कलमत्रणम्‌॥ 

कनिष्ठाङ्गलिवत्स्थूलं पूर्वाद्धे कृतकूर्चकम्‌। शुचिद्वादशगण्डूषैर्निधिद्धं भानुवासरे 

आचम्य प्रयतः सम्यक्‌ प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । स्नानादनन्तरं तावत्तर्पयेत्तीर्थदेवताः॥ 

समुद्रगानदीस्नानमुत्तमं परिकीर्तितम्‌। वापीकूपतडागेषु मध्यमं कथितं बुधैः॥ 
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गृहे स्नानं तु सामान्यं गृहस्थस्य प्रकीर्तितम्‌। 
ततश्च वाससी शुद्धे शुक्ले च परिधाय च।उत्तरीयं सदा धार्य ब्राह्मणेन विजानता॥ 
उपविश्य शुचौ देशे प्राङ्मुखो वा उदडमुख: | भृत्वा बद्धशिखः कुर्यादन्तर्जानु भुजद्वयम्‌॥ 
सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्‌। नोच्छिष्टं तत्पवित्रं तु भुक्त्वोच्छिष्टं तु वर्जयेत्‌॥ 
आचम्य तिलकं कुर्याच्चन्दनेनाथ भस्मना। ऊर्ध्व पुण्डूं त्रिपुण्डूं वा मध्ये छिद्रं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
निवसत्यूर्ध्वपुण्ड्रे तु श्रिया सह हरिः स्वयम्‌ ।त्रिपुण्ड्रे धूर्जटिः साक्षादुमया सह सर्वदा॥ 
विना छिद्रं तु तत्पुण्डें शुनः पादसमं विदुः। 
श्वेतं ज्ञानकरं प्रोक्तं रक्तं वश्यकरं नृणाम्‌।पीतं सर्वर्द्धिं प्रोक्तमन्यत्तु परिवर्जयेत्‌॥ 
प्राणायामं ततः कृत्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌। पूर्वसन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि॥ 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावदादित्यदर्शनम्‌ । सावित्रैरनधेर्मन्त्रैरुपस्थाय कृताञ्जलिः॥ 
यस्तु सन्ध्यामुपासीत श्रद्धया विधिवद्‌द्विजः। न तस्य किञ्चरिददुष्प्राप्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते॥ 
दिवसस्यादिमे भागे कृत्यमेतदुदीरितम्‌ । ततोऽधिकनिमित्तं वै विष्णुपूजनमाचरेत्‌॥ 
ततो माध्याह्निकीं सन्ध्यां तिलतर्पणमाचरेत्‌। 
स्मार्तो के आह्विककुत्य का विचार--दक्षस्मृति में कहा है--द्विज को प्रात:काल जागकर जिन कर्मो को 
प्रतिदिन आवश्यक रूप से करना चाहिये (उन्हें आहिककर्म कहते हैं), उन सबको द्विजों के उपकारार्थ कहता हूँ। 
बृहन्नारदीय में कहा है कि ब्राह्ममुहूर्त में जागकर परब्रह्म का चिन्तन करे, फिर नैऋत्य दिशा (पश्चिम + दक्षिण 
का कोण) में जाय तथा साथ में बड़ा जलपात्र ले जाय । सदाचार-परायण व्यक्ति को ग्राम से दूर जाना चाहिये । दिन 
में अथवा प्रात:-सायं कभी भी शौच-हेतु जाने के पूर्व ब्रह्मसूत्र (जनेऊ) को कान पर लपेटकर उत्तराभिमुख होकर 
शिर पर कपड़ा लपेटकर भूमि को तृण से आच्छादित कर मुख को बन्द कर (मूंदकर) मलत्याग के लिये बैठना 


प्राणायाम सूर्यार्घ्यदान ; प्रातःकालीन | मध्याहृकालीन ¦ सायंकालीन 
का चित्र का चित्र | सूर्योपस्थान सूर्योपस्थान सूर्योपस्थान 
i |, 
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चाहिये । उस समय थूकना तथा खखारना नहीं चाहिये और न ही जोर से श्वास लेना चाहिये । रात्रि के समय दक्षिण 
की ओर बैठकर पुरीष (मल) तथा मूत्र का त्याग करना चाहिये। रात हो या दिन, मलादि का त्याग छाया या 
अन्धकार में करना चाहिये । अथवा यदि राक्षसादि (आतंकवादियों) के द्वारा भय होने पर जिस प्रकार सुरक्षित हो, 

वैसा करे । मलत्यागोपरान्त बाँयें हाथ से शिशन को पकड़कर उठना चाहिये (जिससे उसमें शेष मूत्रादि का अंश 
शरीर में न लगे), फिर शुद्ध मिट्टी लेकर मिट्टी तथा जल से लिङ्ग तथा गुदा को पवित्र करे (आजकल बढ़ी हुई 
जनसंख्या के कारण दूरवर्ती वन्य प्रदेशों को छोड़कर ग्रामादि में यह शौचविधि असम्भव है; क्योंकि यदि मिट्टी 
गन्दी हुई तो खुजली, चर्मरोग, मवाद आदि हो सकते हैं) । लिङ्ग को एक बार, गुदा को पाँच बार, वाम हस्त को 
दश बार, दोनों हाथों में कुल सात बार तथा पैरों में तीन बार अलग-अलग मिट्टी लगानी चाहिये। फिर सोलह 
कुल्ले करके व्रणरहित बारह अङ्गुल की दातून, जो कि 0008 ३६ के बराबर मोटी हो, उससे दाँत एवं मुख 
की शुद्धि करे | गृहस्थ को मूत्रत्यागोपरान्त आठ कुल्ले करना । दातुन अपामार्ग (लटजीरा = अज्जाझारा = 
आंधी झाडा = ओंगा), बेरी आदि की होनी चाहिये; अन्य वृक्षों की भी कर सकते हैं। रविवार को दातुन का 
निषेध है; उस दिन केवल बारह कुल्ले करके मुखशुद्धि करनी चाहिये। अच्छी प्रकार आचमन करके प्रातःकाल 
का स्नान करे । स्नान के उपरान्त तीर्थदेवताओं का तर्पण करे। जो नदी समुद्र में गिरती है, उसमें किया हुआ स्नान 

अति उत्तम होता है । वापी, कूप, तडागादि का स्नान मध्यम है तथा घर में किया गया स्नान तो सामान्य स्नान है 

तथा गृहस्थों के लिये है । स्नानोपरान्त शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करे | ब्राह्मण को सदैव उत्तरीय (उपरना) धारण करना 

चाहिये। पवित्र स्थल पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठकर चोटी में गाँठ लगाकर दोनों घुटनों के भीतर 
भुजाओं को करके पवित्री (पैंती) धारण कर आचमन करे। आचमन करने से पवित्री उच्छिष्ट नहीं होती; किन्तु 
भोजन आदि पवित्री पहिन कर नहीं होता है । आचमनोपरान्त भस्म अथवा चन्दन का तिलक करे। ऊर्ध्वपुण्डू 
(वैष्णव तिलक) अथवा त्रिपुण्ड (शैव तिलक) को बीच में छिद्रसहित (दूर-दूर) लगाना चाहिये । ऊर्ध्वपुण्डू में 
लक्ष्मी जी के साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु का निवास होता है तथा त्रिपुण्ड में साक्षात्‌ शङ्कर उमासहित विराजते हैं । 
बिना छिद्र का पुण्ड कुत्ते की टाँग की भाँति (अपवित्र) होता है । श्वेत वर्ण का पुण्ड ज्ञान का प्रतीक, लाल वर्ण का 
वशीकरण करने वाला तथा पीले रङ्ग का सर्वसिद्धिदायक होता है । अन्य वर्ण का तिलक वर्जित है । फिर प्राणायाम 
करके सन्ध्यावन्दन करे । प्रातःकाल की सन्ध्या को नक्षत्रों के रहते हुए करे और जब तक सूर्योदय न हो जाय तब 
तक गायत्री का जप करता रहे । सावित्र मंत्रों एवं अघमर्षण सूत्रोपरान्त सूर्योपस्थान करे। यह कृताझलि होकर करे। 
जो ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक सन्ध्योपासना करता है, उसके लिये तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रहता है। यह 
दिवस के प्रथम भाग का कृत्य कहा गया है । यदि अधिक समय हो तो विष्णुपूजन करे । मध्याहकाल में द्वितीय 
सन्ध्या की उपासना करनी चाहिये, उसमें तिल-तर्पण करे। 


ततः पञ्चमहायज्ञान्कुर्याद्भूतबलिं ततः । द्वारावलोकनं कुर्यादतिथिग्रहणाय च॥ 
गोदोहकालमात्रं तु भाग्यात्प्राप्तेऽतिथौ यदि । तोषयेत्परया भक्त्या यथाशक्त्यन्नपानतः॥ 
ततश्च भोजनं कुर्यात्प्राइमुखो मौनमास्थित:।प्रशस्तशुद्धपात्रे च भुञ्जीतान्नमकुत्सयन्‌॥ 
भोजनात्किञ्चिदन्नाग्र्यमादायैवं समुच्चरेत्‌। नमो भूपतये पूर्व भुवनपतये नमः॥ 
भूतानां पतये पश्चाद्धर्माय च ततो बलिम्‌। दत्त्वा च चित्रगुप्ताय भूतेभ्य इदमुच्चरन्‌॥ 
प्राणायापानसंज्ञाय व्यानाय च ततः परम्‌। उदानाय ततो ब्रूयात्समानाय ततः परम्‌॥ 
प्रणवं पूर्वमुच्चार्य स्वाहा चान्ते घृतप्लुतम्‌ । पञ्चकृत्वो ग्रसेदन्नं जिह्वया न तु दर्शयेत्‌॥ 


२६ अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


ततश्च तन्मना भूत्वा भुञ्जीत मधुरं पुर: । लवणाम्लौ तथा मध्ये कटुतिक्तौ ततः परम्‌॥ 
प्राग्‌ द्रवं पुरुषोऽश्नीयान्मध्ये तु कठिनाशनम्‌ । अन्ते पुनर्द्रवाशी तु बलारोग्ये न मुञ्चति 
नाद्याच्छास्त्रविरुद्धं तु भक्ष्यं भोज्यादिकं द्विजः। अभोज्यं प्राहुराहारं शुष्कं पर्युषितं तथा॥ 
सर्व सशेषमश्नीयाद्घृतपायसवर्जितम्‌। आचम्य पात्रमुत्सार्य किञ्चिदद्गावेण पाणिना॥ 
ततः परं समुत्थाय बहिः स्थित्वा समाहितः। शोधयन्मुखहस्तौ च मृदा शुद्धजलेन च॥ 
कृत्वा षोडश गण्डूषान्‌ शुद्धो भूत्वा सुखासनः । इमौ मन्त्रौ पठन्नेब पाणिनोदरमालभेत्‌॥ 
अगस्त्यं कुम्भकर्ण च शनिं च वडवानलम्‌ । आहारपरिपाकार्थ स्मरेद्धीमं च पञ्चमम्‌॥ 
आतापी मारितो येन वातापी च निपातितः । समुद्रः शोषितो येन स मेऽगस्त्यः प्रसीदतु॥ 
भूयोऽप्याचम्य कर्तव्यं ततस्ताम्बूलभक्षणम्‌ । भुक्तोपविष्टः श्रीकृष्णं परं ब्रह्म विचारयेत्‌॥ 
सच्छास्त्रादिविनोदेन सन्मार्गाद्यविरोधिना । ततश्चाध्यात्मविद्यायाः कुर्वीत श्रवणं सुधीः॥ 
सर्वथा वृत्तिहीनोऽपि मुहूर्त स्वस्थमानसः। श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा पापं परित्यजेत्‌॥ 
श्रुत्वा निवर्तते मोहः श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभेत्‌ । नीचोऽपि श्रवणेनाशु श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते॥ 
्रेष्ठोऽपि नीचतां याति रहितः श्रवणेन च।व्यवहारं ततः कुर्याद्वहिर्गत्वा यथासुखम्‌॥ 
सूर्येऽस्तशिखरं प्राप्ते तीर्थ गत्वाथवा गृहम्‌। सायंसन्ध्यामुपासीत धौताङ्घ्रिः सपवित्रकः॥ 
सस्त्रिसन्ध्यमुपासीत ब्राह्मणः श्रद्धयान्वितः। तत्तेजो वर्धते नित्यं घृतेनेव हुताशनः॥ 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामर्द्धास्तमितभास्कराम्‌ । प्रत्यङ्मुखोपविष्टस्तु वाग्यतः सुसमाहितः॥ 
प्रणवव्याहृतियुतां गायत्रीं तु जपेत्ततः । अक्षसूत्रं समादाय सम्यगातारकोदयात्‌॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाग्निमश्नीयात्ततः। सायंप्रातर्वेश्वदेवः कर्तव्यो बलिकर्म च॥ 
अनशनतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ । कृतपादादिशौचस्तु भुक्त्वा सायं ततो गृही॥ 
गच्छेच्छय्यां ततो मृद्वीमुपधानसमन्विताम्‌ । स्वगृहे प्राक्शिराः शेते श्वाशुरे दक्षिणाशिराः॥ 
प्रवासे पश्चिमशिरा न कदाचिदुदक्शिराः। 
रात्रिसूक्तं जपेत्स्मृत्वा देवांश्च सुखशायिनः। नमस्कृत्वाऽव्ययं विष्णुं समाधिस्थं स्वपेन्निशि॥ 
अगस्त्यो माधवश्चैव मुचुकुन्दो महाबल: । कपिलो मुनिरास्तीकः पञ्चैते सुखशायिनः॥ 
माङ्गल्यं पूर्णकुम्भं च शिरःस्थाने निधाय च । वैदिकैर्गारुडे्मन्त्रे रक्षां कृत्वा स्वपेत्ततः॥ 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा।पर्ववर्ज ब्रजेदेनां तदूव्रती रतिकाम्यया॥ 
भोजनविधि--पञ्च महायज्ञों को करके भूतबलि करे; फिर कोई अतिथि आदि आया हो तो उसके लिये द्वार 
पर देखे । गोदोहन-कालमात्र (पन्द्रह-बीस मिनट लगभग) अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि अतिथि प्राप्त हो जाय तो 
उसे भक्तिपूर्वक अन्न-पानादि से सन्तुष्ट करे | फिर पूर्व की ओर मुख करके मौन होकर भोजन करे। अन्न का आदर 
करते हुए प्रशस्त शुद्ध पात्र में भोजन करना चाहिये। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे--' ३% नमो 
भूपतये भूतानां पतये नमः, भुवनपतये नमः, धर्माय नमः ' ऐसा करके पत्तों पर बलि रखकर ' ३% चित्रगुप्ताय भूतेभ्य 
इदम्‌' उच्चारण करे | फिर ' ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा | ३ॐ व्यानाय स्वाहा । 3 उदानाय स्वाहा । ॐ 
समानाय स्वाहा' इस प्रकार पाँच ग्रासों को ग्रहण करे, उनका जीभ से स्वाद न ले; फिर यथेष्ट भोजन करे। 
सर्वप्रथम मधुर रस वाला भोजन करे; मध्य में लवणरस, अम्लरस का भोजन करे और अन्त में कटु-तिक्त रसों 
वाले भोजन को खाना चाहिये | प्रथम द्रव भोजन लेना चाहिये, मध्य में कठिन (ठोस) भोजन ग्रहण करे । अन्त में 


काण्डम्‌ « १] देवपूजाविचारप्रकरणम्‌-१ २७ 


पुन: द्रव भोजन लेना बलारोग्यकारक होता है । ब्राह्मण को कभी भी शास्त्रविरुद्ध भक्ष्य भोज्य का सेवन नहीं करना 
चाहिये। जो आहार सूखा तथा बासी हो, वह अभोज्य होता है । घी, दूध, खीर आदि को छोड़कर शेष पदार्थों को 
पूरा का पूरा नहीं खाना चाहिये अर्थात्‌ घी-क्षीरादि को जूठा न छोडे, शेष कुछ जूठन जरूर छोड़ना चाहिये । फिर 
आचमन कर भोजनपात्र को (दाहिने हाथ से) सरका दे। फिर बाहर आकर हाथ तथा मुख की शुद्धि करनी 
चाहिये। सोलह कुल्ले कर शुद्ध होकर सुखासन पर बैठकर पेट पर दाहिना हाथ फेरना चाहिये। पेट पर हाथ 
फेरकर भोजन पचाने का मन्त्र-- 

अगस्त्यं कुम्भकर्णञ्च शनिञ्च वडवानलम्‌ | आहारपरिपाकार्थं स्मरेद्‌भीमञ्च पञ्चमम्‌॥ 

आतापी मारितो येन वातापी च निपातितः।समुद्रः शोषितो येन स मेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥ 

ताम्बूल-भक्षण--फिर बार-बार कुल्ला करके ताम्बूल का भक्षण (पान चबाना) करे। फिर बैठकर 
श्रीकृष्ण परब्रह्म का ध्यान करे | ब्रह्मसम्बन्धी चिन्तन करे । 

स्वाध्याय तथा श्रवण--्रेष्ठ शास्त्रों के द्वारा सन्मार्ग का विरोध न करते हुए विनोद करे। अध्यात्म विद्या 
का पठन-पाठन या श्रवण करे । सभी प्रकार से वृत्तिहीन (आजीविकारहित) होने पर भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को एक 
मुहूर्त का समय (दो घटी=४८ मिनट) श्रवण कर्म (सत्सङ्ग या स्वाध्याय) में एकाग्रचित्त से बिताना चाहिये। 
सुनकर (श्रवण कर) व्यक्ति धर्म को जान लेता है, पाप को छोड़ देता है । श्रवण करने से मोह का नाश होता है। 
श्रवण करने से ज्ञानामृत प्राप्त होता है । श्रवण (स्वाध्याय) से नीच व्यक्ति भी श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर लेता है तथा 
श्रवण न करने से श्रेष्ठ व्यक्ति भी नीचत्व को प्राप्त कर लेता है । 

व्यबहार श्रवणोपरान्त फिर आजीविका-हेतु कार्य करे । स्थान से बाहर जाय। 

सायं सन्ध्या--जब सूर्य अस्ताचल शिखर पर पहुँचे तो तीर्थस्थल या देवालय अथवा घर में ही सायंकालीन 
सन्ध्या को उपासना करे । हाथ-पैर धोकर पवित्री धारण करके जो ब्राह्मण त्रिकाल सन्ध्या करता है, श्रद्धा के साथ 
करता है, उसका तेज उसी प्रकार से बढ़ता है, जैसे घी से अग्नि बढ़ती है । पश्चिम सन्ध्या सूर्य के रहते हुए अथवा 
सूर्य के आधे अस्त होने पर करनी चाहिये । सायं सन्ध्या में पश्चिम की ओर मुख करके बैठना चाहिये । वाणी तथा 
मन को संयमित करके प्रणव (३%) तथा आहुतियों से युक्त होकर गायत्री मन्त्र का जप करना चाहिये। जब तक 
तारों का उदय न हो जाय तब तक माला द्वारा गायत्री-जप करना चाहिये। फिर सायंकालीन हवन करके भोजन 
करे। प्रातः तथा सायं दोनों समय बलिवैश्वदेव कर्म किये बिना भोजन करने वाला पाप का भागी होता है। 
सायंकालीन भोजन भी हाथ-पैर धोकर करना चाहिये। फिर कोमल बिछौने वाली पतले तकिये वाली खाट पर पूर्व 
या दक्षिण को ओर शिर करके शयन करना चाहिये । यात्रा-प्रवास में पश्चिम की ओर शिर करके भी सोया जा 
सकता है; किन्तु उत्तर की ओर शिर करके कभी भी नहीं सोना चाहिये । शयन के पूर्व रात्रिसूक्त का जप या स्मरण 
करना चाहिये तथा सुखशायी देवों एवं अव्यय विष्णु भगवान्‌ का ध्यान करना चाहिये । शयन मन्त्र है- 

अगस्त्यो माधवश्चैव मुचुकुन्दो महाबलः । कपिलो मुनिरास्तीकः पञ्चैते सुखशायिनः॥ 

सिरहाने की ओर जल से पूर्ण कलश रखकर वैदिक तथा गारुड मन्त्रों से रक्षा करके तब सोना चाहिये। 
गृहस्थ को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से मैथुन करना चाहिये। पर्वतिथियों (अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा) को 
छोड़कर रति चाहने वाली स्वदारा से भी गमन किया जा सकता है। 


२८ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌। यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पयेत्‌॥ 
अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पनम्‌। शमो दानं यथाशक्ति गाईस्थ्यो धर्म उच्यते॥ 
परदारेष्वसंसर्गो धर्मस्त्रीपरिरक्षणम्‌ । अदत्तादानविरमो मधुमांसविवर्जनम्‌॥ 
एष पञ्चविधो धर्मो बहुशाखः सुखोदयः । देहिभिर्देहपरमैः कर्तव्यो देहसम्भवः॥ 
ब्रह्मपुराणे 


इत्येतदखिलं प्रोक्तमहोरात्राश्चितं मया । ब्राह्मणानां कृत्यमेतदपवर्गफलप्रदम्‌॥ 
नास्तिक्यादथवाऽऽलस्याद्ब्रा्मणो न करोति यः।स याति नरकं घोरं पशुयोनौ च जायते॥ 
इत्याह्विककृत्यविचारः 


अब रात्रि का समय-विभाजन कहा है--प्रदोष (सूर्यास्त से ३ घटी उपरान्त) के पश्चात्‌ अवशिष्ट प्रथम प्रहर 
में वेदों का अध्ययन करना चाहिये तथा रात्रि के दूसरे तथा तीसरे प्रहर में सोना चाहिये। अन्तिम चतुर्थ प्रहर 
ब्रह्मचिन्तनादि के लिये होता है। 

१. अहिंसा, २. सत्य, ३. दया, ४. शम तथा ५. दान--यह गृहस्थ का धर्म कहा गया है। इसके साथ ही 
गृहस्थों को १. परदारा से असंसर्ग, २. धर्मपत्नी का संरक्षण, ३. अदत्तादान से विरति, ४. मधुवर्जन तथा 
५. मांसाहार न करना-इस पञ्चविध धर्म का भी पालन करना चाहिये | इस बहुशाखी धर्म का पालन करने से 
मनुष्य-जीवन सार्थक होता है। 

ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि यह सब मैंने दिन एवं रात्रि का विभाग कर करणीय धर्म का वर्णन किया। 
ब्राह्मणों के द्वारा इसका पालन मुक्ति का फल देता है । जो ब्राह्मण इस धर्म का पालन नास्तिकता अथवा आलस्य के 
वशीभूत होकर नहीं करता; वह मरणोपरान्त नरक भोगकर अगले जन्म में पशुयोनि में जाता है । इस प्रकार यह 
आहिक कृत्य का विचार हुआ। 

देवपूजायां विशेषः 

अथ देवपूजायां विशेषः शारदातिलके -- 

विशेन्मृद्वासने मन्त्री प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । बद्धपद्मासनो मौनी समाहितजितेन्द्रियः॥ 

स्थापयेद्दक्षिणे भागे पूजाद्रव्याणि देशिकः ॥ 

भविष्यदेवीपुराणयोः -- 

शुचिः सुवस्त्रधृक्‌ प्राज्ञो मौनी ध्यानपरायणः। गतकामभयद्वन्द्वो रागमात्सर्यवर्जितः॥ 

आत्मानं पूजयित्वा च सुगन्धसितवाससा । सुमुहूत्तें यजेद्देवान्‌ स्वकीयासनसंस्थितान्‌॥ इति। 

सुमुहूर्ते पूर्वाह्मादिकाले। पूर्वाह्ने एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌' इति मनुवाक्यात्‌। 
„¬ देवपूजा में विशेष--शारदातिलक में लिखा है-देवपूजा करते समय जापक को प्राङ्मुख (पूर्व की ओर 
मुख करके) या उत्तरमुख मौन होकर पद्मासन बाँधकर जितेन्द्रिय होकर कोमल आसन पर बैठना चाहिये तथा 
पूजाद्रव्यों को अपने दक्षिण भाग में रखना चाहिये। 

भविष्यपुराण तथा देवीपुराण में कहा गया है--शुभ मुहूर्त में सुगन्धित वस्त्रों को धारण करके राग-द्वेष- 
मात्सर्य से रहित होकर काम-क्रोध-द्वन्द् से रहित होकर स्वयं को पवित्र एवं पूजित बनाकर सुन्दर वस्त्रों को 
धारण कर बैठना चाहिए और अपने-अपने आसनों पर विराजमान देवों की पूजा करनी चाहिये। 
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सुमुहूर्त का अर्थ पूर्वाह्वादि काल होता है, क्योंकि मनु ने कहा भी है--'पूर्वाह्ने एव कुवीत देवतानां च 

पूजनम्‌।' 
कामनाभेदेन तत्तद्देवार्चनम्‌ 

'कामनाभेदेन देवार्चनं मत्स्यपुराणे-- 

आरोग्यं भास्करादिच्छेद्धनमिच्छेद्धुताशनात्‌ । ज्ञानं च शङ्करादिच्छेन्मुक्तिमिच्छेज्जनार्दनात्‌॥ 

कामनाभेद से देवार्चन--मत्स्यपुराण में कहा गया है-सूर्य से आरोग्य की इच्छा करे, अग्नि से धन की 
इच्छा, शङ्कर भगवान्‌ से ज्ञान की तथा विष्णु भगवान्‌ से मुक्ति को इच्छा करनी चाहिये । 

युगविशेषे देवस्य वैशिष्ट्यम्‌ 

कालविशेषे देवतापूजा स्कान्दे-- 

ब्रह्मा कृतयुगे देवस्त्रेतायां भगवान्‌ रविः। द्वापरे भगवान्विष्णुः कलौ देवो महेश्वरः॥ 

कालविशेष में देवपूजा स्कन्दपुराण में लिखा है-सतयुग में ब्रह्मा प्रमुख देवता होते हैं, तरेता में सूर्य भगवान्‌ 
प्रमुख देव होते हैं, द्वापर में भगवान्‌ विष्णु की प्रमुखता होती है तथा कलियुग में महादेव जी प्रधान होते हैं । 

देवयजनकालः 
देवार्चनकालः मात्स्ये 
प्रातर्मध्यन्दनि सायं देवपूजां समारभेत्‌।अशक्तौ विस्तरेणैव प्रातः सम्पूज्य केशवम्‌॥ 
मध्याह्ने चैव सायं च पुष्पाञ्जलिमपि क्षिपेत्‌॥ 

देवार्चन-काल--मत्स्यपुराण में कहा गया है-प्रातःकाल, मध्याहकाल तथा सायंकाल देवपूजा करनी 
चाहिए। यदि तीनों कालों में देवपूजा सम्भव न हो तो विस्तार से प्रात:काल में ही विष्णुपूजा करनी चाहिए तथा 
मध्याहकाल एवं सायंकाल में केवल पुष्पाञ्जलि से पूजन करना चाहिये। 

देवप्रतिमानिर्माणविचारः 

देवताप्रतिमाविचारो मात्स्ये 

सौवर्णी राजती वापि ताम्री रत्नमयी तथा । शैली दारुमयी वापि लोहसंघमयी तथा॥ 

लोहसंघमयी मिलितपञ्चधातुमयी -- 

अङ्टष्ठपर्वादारभ्य वितस्तिं यावदेव तु।गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधैः॥ 

देवप्रतिमा का विचार-मत्स्यपुराण में कहा है-सोने की, चाँदी की, ताम्र की, रत्नमयी, पाषाण की, काष्ठ 
को अथवा पञ्चधातु या अष्टधातु की प्रतिमा बनानी चाहिये । ब्राह्मणों के घर में अङ्गूठे के पर्व जितनी से लेकर एक 
वितस्ति (विता भर की) प्रतिमा रह सकती है। इससे बड़ी प्रतिमा गृहस्थों के घर में नहीं होनी चाहिये। 


पूजोपचाराः 
पूजोपचाराः प्रपञ्चसारे- 
आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम्‌ । मधुपर्काचमनस्नानवसनाभरणानि च॥ 
सुगन्धिसुमनोधूपदीपनैवेद्यवन्दनम्‌ ` । प्रयोजयेदर्चनायामुपचारांश्च षोडश॥ 
अर्घ्यपाद्याचमनकमधुपर्काचमनान्यपि । गन्धादयो निवेद्यान्ता उपचारा दश क्रमात्‌॥ 


गन्धादयो निवेद्यान्ताः पूजाः पञ्चोपचारिकाः । उपचारैर्यथाशक्ति देवतामन्वह 'यजेत्‌॥ 


३० अनुष्ठानप्रकाश: . [विचार- 


पूजोपचार--प्रपञ्चसार में कहा है--१. आसन, २. स्वागत, ३. पाद्य, ४. अर्घ्य, ५. आचमनीय, ६. मधुपर्क, 
७. आचमन, ८. स्नान, ९. वस्त्र, १०. आभूषण, ११. सुगन्धि, १२. धूप, १३. दीप, १४. नेवेद्य, १५. नमस्कार, 
१६. पुष्पाञ्जलि--इन सोलह उपचारों से पूजन करना चाहिये। १. अर्घ्य, २. पाद्य, ३. आचमन, ४. मधुपर्क, 
५. आचमन, ६. गन्ध, ७. पुष्प, ८. धूप, ९. दीप, १०. नैवेद्य--ये दशोपचार होते हैं । १. गन्ध, २. धूप, ३. दीप, 
४. नैवेद्य तथा ५. वन्दना-ये पञ्चोपचार कहलाते हैं । इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन देवताओं की 
पूजा करनी चाहिये । 

कर्मप्रदीपेडपि-- 

आवाहनासनं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम्‌ । स्नानं वस्त्रोपवीतं च गन्धमाल्यान्यनुक्रमात्‌॥ 

धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च प्रदक्षिणा। पुष्पाञ्जलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु षोडश॥ 

फलेन सुफलावासिः सङ्गता दक्षिणार्पणात्‌। गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यमिति पञ्चकम्‌॥ 

पञ्चोपचारमाख्यातं पूजने तत्त्वविद्‌ बुधैः। 

कर्मप्रदीप में लिखा है- आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्रोपवस्त्र, उपवीत, गन्ध, 
माल्य, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, प्रदक्षिणा तथा पुष्पाञ्जलि-ये सोलह उपचार होते हैं । इनके अतिरिक्त फल 
अर्पण करने से सुफल को प्राप्ति तथा दक्षिणा अर्पण करने से साङ्गता होती है । धूप, दीप, नैवेद्य, गन्ध तथा पुष्प- 
इन पाँच को तत्त्ववेत्ता विद्वानों ने पञ्चोपचार कहा है। 


राजोपचारनिरूपणम्‌ 
राजोपचारा: -- 
ततः पञ्चामृताभ्यङ्गमङ्कस्यो दवर्ततनं तथा | मधुपर्क परिमलब्रव्याण विविधानि च॥ 
पादुकान्दोलनादर्श व्यजनं छत्रचामरे । वाद्यार्तिक्यं नृत्यगीतशय्या राजोपचारकाः॥ 


राजोपचार--पञ्चामृत स्नान, अभ्यङ्ग, उद्दर्तन, मधुपर्क, विविध परिमल द्रव्यों का अर्पण, पादुका, 

आन्दोलन, दर्पण, व्यजन, छत्र-चामर, वाद्य, आर्तिक्य, नृत्य-गीत, शय्या-ये राजोपचार होते हैं । 
षोडशोपचारे पुरुषसूक्तमन्त्राः 

पुरुषसूक्तेन षोडशोपचारपूजामन्त्राः बृहत्पाराशरसंहितायाम्‌- 

आद्ययाऽवाहयेद्देवमृचा तु पुरुषोत्तमम्‌ । द्वितीययासनं दद्यात्पाद्यं चैव तृतीयया॥ 

अर्ध्यश्चतुर्थ्या दातव्यः पञ्चम्याऽचमनं तथा । घ्ठ्या स्नानं प्रकुर्वीत सप्तम्या वस्त्रधौतकम्‌॥ 

यज्ञोपवीतं चाष्टम्या नवम्या गन्धमेव च।पुष्यं देयं दशम्या तु एकादश्या च धूपकम्‌॥ 

द्वादश्या दीपकं दद्यात्रयोदश्या निवेदनम्‌। चतुर्दश्या नमस्कारं पञ्चदश्या प्रदक्षिणा॥ 

षोडश्योद्वासनं कुर्याच्छेषकर्मणि पूर्ववत्‌ । तच्च सर्व जपेद्भूयः पौरुषं सूक्तमेव च॥ 

योगियाज्ञवल्क्यः -- 

दद्यात्पुरुषसूक्तेन यः पुष्पाण्यप एव वा।अर्चितं स्याजगदिदं तेन सर्व चराचरम्‌॥ 

पुरुषसूक्त से षोडशोपचार मन्त्र-बृहत्पाराशर संहिता में कहा है--प्रथम मन्त्र से देव का आवाहन, द्वितीय 
से आसन, तृतीय से पाद्य, चतुर्थ से अर्घ्य, पञ्चम से आचमन, छठे से स्नान, सातवें से वस्त्र, आठवें से यज्ञोपवीत, 
नवें से गन्ध, दशवें से पुष्प, ग्यारहवें से धूप, बारहवें से दीप, तेरहवें से निवेदन, चौदहवें से नमस्कार तथा पन्द्रहवें 
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से प्रदक्षिणा करनी चाहिये । सोलहवीं ऋचा से उद्वासन करके शेष कर्मो को पूर्ववत्‌ करना चाहिये । पुरुषसूक्त को 
` बार-बार जपना चाहिये। 

योगी याज्ञवल्क्य ने कहा भी है--जो व्यक्ति पुरुषसूक्त से जल अथवा पुष्पों से देवपूजा करता है, उसके द्वारा 
सम्पूर्ण सचराचर जगत्‌ की पूजा हो जाती है । 

पञ्चामृतपूजामन्त्राः 

पञ्चामृतपूजामन्त्राः शिवपुराणे -- 

'पूजयेत्परया भक्त्या ह्यपचारैरनेकशः । प्रयोगादि विधायैव कामना विनियुज्य च॥ 

पञ्चद्रव्यैक्व प्रथमं पूजनीयो महेश्वरः। दुग्धं दधिमधुसर्पिःशर्कराणां क्रमेण च॥ 

तस्य तस्य च मन्त्रेण तत्तदट्रव्यं समर्पयेत्‌ ॥ इति। 

तस्य तस्य मन्त्रेण पयः पृथिव्याम्‌ इत्यादिदुग्धादिमन्त्रेण इत्यर्थः । 

शिवपुराण में कहा है- अपनी कामना के अनुसार विनियोग करके अनेक द्रव्यों के द्वारा विविध उपचारों से 
भगवान्‌ शिव को पूजा करनी चाहिये। सर्वप्रथम पञ्चद्रव्यों से महेश्वर की पूजा करे दूध-दही-मधु-घृत-शर्करा- 
इन पाँच द्रव्यो को उनके वैदिक मन्त्रों से समर्पित करना चाहिये । जैसे--'पयः पृथिव्यां' इत्यादि मन्त्रों का दुग्धादि 
के लिए प्रयोग करना चाहिये । 

स्नानादिपात्रे प्रक्षेपणीयपदार्था: 

स्नानादिपात्रेषु प्रक्षेपणीयाः पदार्थाः मन्त्रतन्त्रप्रकाशे -- 

अक्षता गन्धपुष्पाणि स्नानपात्रे तथा त्रयम्‌। द्रव्याभावे प्रदातव्याः क्षालितास्तण्डुलाः शुभाः॥ 

स्नानादि पात्रों में प्रक्षेपणीय पदार्थ-मन्त्रतन्त्रप्रकाश में कहा गया है-अक्षत, गन्ध, पुष्प-इन तीन को 
स्नानपात्र में डालना चाहिये । इन द्रव्यों का अभाव होने पर धोए हुए चावल डाल देना शुभ होता है। 

पाद्यपात्रविचारः 

पाद्यपात्रम्‌ शारदातिलके -- 

दूर्वा च विष्णुक्रान्तां च श्यामाकं पद्ममेव च।पाद्याड्रानि च चत्वारि कथितानि समासतः॥ 

अर्घ्यद्रव्याणि तत्रैव 

गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसर्षपैः । सदूर्वैः सर्वदेवानामेतदर्घ्यमुदीरितम्‌॥ 

भविष्येऽपि 

आपः क्षीरं कुशाग्राणि दध्यक्षततिलास्तथा। यवाः सिद्धार्थकाश्चैव अर्ध्योऽष्टाङ्गः प्रकीर्तितः॥ 

पाद्यपात्र विचार--शारदातिलक में कहा है--दूर्वा, विष्णुक्रांता, श्यामाक, कमल--ये चार पाद्य के अङ्ग हैं; 
इन्हें पाद्य पात्र के जल में डालना चाहिये । उसी में अर्ध्यद्रव्य बताये हैं-गन्ध, पुष्प, अक्षत, यव, कुश, तिल, सर्षप, 
दूर्वा-इन पदार्थो को अर्घ्यपात्र में डालना चाहिये । 

भविष्यपुराण में भी कहा है-जल-दूध-कुशाग्र-दधि-अक्षत-तिल-यव तथा सरसों ( श्वेत)--इन पदार्थो का 
अर्घ्य अष्टाङ्ग अर्घ्य कहलाता है । 

आचमनीयद्ररव्याणि 
कर्पूरमगुरुं पुष्पं दद्याजातीफलं मुने। लवङ्गमपि कङ्कोलं शस्तमाचमनीयके ॥ 
आचमनीय द्रव्य--कर्पूर, अगर, पुष्प, जायफल, लवङ्ग, कड्कोल-ये आचमनीय जल में प्रशस्त होते हैं। 
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मधुपर्कद्रव्याणि 
सुधाणुना ततः कुर्यान्मधुपर्क मुखाम्बुजे। आज्यं दधिमधून्मिश्रमेतदुक्तं मनीषिभिः॥ 
तेनैव मनुना कुर्यादद्भिराचमनीयकम्‌॥ 
मधुपर्क के द्रव्य-कमलगट्टा से मधुपर्क देना चाहिये, उसी में घृत, दही तथा मधु भी मिलाना चाहिये- 
ऐसा मनीषियों का कथन है । इसके उपरांत मनु का कथन है कि जल से आचमन कराना चाहिये। 
पञ्चाऽमृतम्‌ 
गव्यमाज्यं दधि क्षीरं माक्षिकं शर्करान्वितम्‌ । एकत्र मिलितं ज्ञेयं दिव्यं पञ्चामृतं परम्‌॥ 
पञ्चामृत-गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, मधु तथा शक्कर--ये एकत्र मिलकर पञ्चामृत कहलाते हैं । 
पञ्चगव्यम्‌ 
पञ्चगव्यं पवित्रं तु आररेत्ताम्रभाजने। गायत्र्या चैव गोमूत्रं गन्धद्वरेण गोमयम्‌॥ 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वै दधि।तेजोऽपि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌॥ 
एभिश्च पञ्चद्रव्यैस्तु पञ्चगव्यं प्रचक्षते। 
पञ्चगव्य--पञ्चगव्यों को ताम्रपात्र में ग्रहण करना चाहिये । गायत्री मन्त्र से गोमूत्र का, ' गन्धद्ठारां' इस मन्त्र से 
गोमय (गोबर) का, ' आप्यायस्व ' मन्त्र से गोदुग्ध का, ' दधिक्राब्णोऽकारिषं ' मन्त्र से गोदधि का, ' तेजोऽसि शुक्र 
मन्त्र से गोघृत का तथा 'देवस्त्वा' मंत्र से कुशोदक का ग्रहण तथा अर्पण करना चाहिये। गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, 
गोमूत्र तथा गोमय--ये पञ्चगव्य कहे जाते हैं । 
विष्णुधर्मे 
गोमूत्रं भागतश्वाद्ध॑ शकृत्क्षीरस्य च त्रयम्‌। द्वयं दध्नो घृतस्यैकमेकश्च कुशवारिजः॥ 
विष्णुधर्म में कहा है-गोमूत्र जितना हो, उससे आधा गोमय लेना चाहिये। दही दो भाग, दूध तीन भाग तथा 
घी एक भाग (अर्थात्‌ गोमूत्र के बराबर) लेना चाहिये। एक भाग ही कुशोदक भी लेना चाहिये। 
स्नानम्‌ 
गन्धाद्धिः कारयेत्स्तानं वाससी परिधापयेत्‌। दद्याद्दि्योपवीतं च हाराद्याभरणैः सह॥ 
स्नान-- गन्धादि द्रव्यों से स्नान कराकर वस्त्र धारण कराना चाहिये । हारादि आभूषणों के साथ दिव्य आभूषण 
अर्पित करना चाहिये। 
उद्वर्तनद्रव्याणि 
रजनी सहदेवी च शिरीषं लक्ष्मणापि च। सहभद्रा कुशाग्राणि उद्वर्तनमिहोच्यते ॥ 
उद्वर्तन द्रव्य-हल्दी, सहदेवी, शिरीष, लक्ष्मणा, सहभद्रा, कुश-इन द्रव्यों से उद्वर्तन कराना चाहिये। 
सौभाग्यद्रव्याणि 
हरिद्रा कुङ्कमं चैव सिन्दूरादिसमन्वितम्‌। कजलं कण्ठसूत्रादि सौभाग्यद्रव्यमुच्यते॥ 
सौभाग्य द्रव्य--हल्दी, कुङ्कुम (रोली), सिन्दूर, कज्जल, कण्ठसूत्र आदि सौभाग्य द्रव्य कहलाते हैं। 
कौतुकद्रव्याणि 
कौतुकद्रव्याणि भविष्ये 


दूर्वां यवाङ्कराश्चव बालकं चूतपल्लवाः । हरिद्राद्वयसिद्धार्थ शिखिपत्रोरगत्वचः॥ 
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कङ्कणौषधयश्चैताः कौतुकाख्या दश स्मृताः॥ 

'कौतुक द्रव्य भविष्य पुराण के अनुसार--दूब, यवाङ्कुर ( जवारे), सुगन्धबाला अथवा कपूर, आम्रपल्लव, ' 
हल्दी, आंवाहल्दी, सफेद सरसों या लालचन्दन, शिखिपत्र (मोरपङ्क), साँप की केचुली, कङ्कण-ये दश 
औषधियाँ कौतकु द्रव्य कहलाते हैं । 

गन्धानुलेपनम्‌ 
गन्धानुलेपनविचारः कालिकापुराणे 
चूर्णीकृतो वा घृष्टो वा दाहकर्षित एव वा।रसः सम्मर्दजो वापि प्राण्यङ्गोद्भव एव वा॥ 
गन्धः पञ्चविधः प्रोक्तो देवानां प्रीतिदायकः॥ 

गन्धानुलेपन विचार--कालिकापुराण में कहा गया है-चूर्णीकृत रूप में, घिसकर, भस्म के रूप में (धुवाँ 

द्वारा), सम्मर्द के रूप में या प्राण्यङ्ग के रूप में पाँच प्रकार” से प्राप्त गन्ध देवताओं को प्रिय होता है। 
गन्धलक्षणम्‌ 
गन्धलक्षणानि— 
गन्धचूर्णं गन्धपत्रचूर्ण सुमनसां तथा । प्रशस्तगन्ध उक्तानि पत्रचूर्णानि यानि च॥ 
त्तानि गन्धाह्यानि स्युः स गन्धः प्रथमः स्मृतः॥ 
घृष्टो मलयजो गन्धः सरलश्च नमेरुणा। अगुरुप्रभृतिश्चापि यस्य पङ्कः प्रदीयते॥ 
घृष्ट्रा स घृष्टो गन्धोऽयं द्वितीयः परिकीर्तितः॥ 
देवदार्वगुरूग्रह्मसालसारान्तचन्दनाः । प्रियादीनां च यो दग्ध्वा गृह्यते दाहजो रसः॥ 
स दाहकर्षितो गन्धस्तृतीयः परिकीर्तितः॥ 
स गन्ध कारवी बिल्वं गन्धिनी तिलकं तथा । प्रभृतीनां रसो योऽसौ निष्पीड्य परिगृह्यते॥ 
स सम्मर्दोद्भवो गन्धः सम्मर्दज इतीर्यते॥ 

मृगनाभिसमुद्भूतस्तत्कोशोद्धव एव चा गन्धः प्राण्यङ्गजः प्रोक्तो मोददः स्वर्गवासिनाम्‌॥ 

सर्वेषु गन्धजातेषु प्रशस्तो मलयोद्भवः। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन दद्यान्मलयजं सदा॥ 

गन्ध के लक्षण--गन्धचूर्ण, गन्धपत्रचूर्ण (काली अगर का चूर्ण तथा तेजपात का चूर्ण), सुगन्धित पुष्प तथा 
अन्य सुगन्धित पत्रों वाली वनस्पतियाँ (तुलसी, मरुआ, वनतुलसी, बबुई, बेलपत्र, नारङ्गी तथा काकचूर आदि) -- 
ये सब प्रथम प्रकार के गन्ध होते हैं। ये चूर्णगन्ध हैं। घिसा हुआ मलय चन्दन, सरल, रुद्राक्ष, अगर इत्यादि के 
घिसने से द्वितीय प्रकार का गन्ध निर्मित होता है । देवदारु, अगुरु, ब्रह्म (पारस पीपल), सालवृक्ष (राल का पेड़), 
खदिर, चन्दन तथा मौगरा आदि के जो अर्क या इत्र निकालते हैं, वह दाहकर्षित तीसरे प्रकार का गन्ध होता है। 
कारवी (सौंफ, सोया, जीरा आदि), बेल, तालीसपत्र, गरुबा इत्यादि को निष्पीड्ति (निचोड़कर) कर जो रस प्राप्त 
होता है, बह सम्मर्दज गन्ध कहलाता है । कस्तूरी-जैसे गन्ध प्राण्यङ्गोद्भव होते हैं; यह पाँचवें प्रकार का गन्ध है। 

* १. चूर्णीकृत--अगर की गन्ध चूर्ण करने पर प्राप्त होती है। २. घृष्ट-चन्दन आदि को घिसने से गन्ध प्राप्त होती है। 
३. दाहकर्षित-गुग्गुलु आदि को जलाने पर उसकी गन्ध प्रकट होती है। ४. सम्मर्दज-दबाव से जो सुगन्ध (इत्र) पुष्पादि 
के रस से प्राप्त होती है, वह सम्मर्दज कहलाती है। ५. प्राणियों के अङ्ग से भी गन्धद्रव्य मिलते हैं; जैसे कि कस्तूरी मृगनाभि 


से तथा गोरोचन बैल के पित्ताशय से प्राप्त होता है। सुगन्धित अर्क तथा इत्र दाहकर्षित भी होते हैं; क्योंकि बकयन्त्र द्वारा 
उष्णता देकर उनका निष्कासन होता है। 
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यह देवताओं को प्रिय होते हैं । सम्पूर्ण गन्धों में मलय-चन्दन का गन्ध सर्वश्रेष्ठ होता है । अत: सब प्रकार का प्रयत्न 
करके मलयगन्ध का अर्पण देवताओं को करना चाहिये । 
देवभेदेन गन्धव्यवस्था 


देवभेदेन गन्धास्तत्रैव-- 
कृष्णागुरुः सकर्पूः सहितो मलयोद्धवैः । वैष्णवप्रीतिदो गन्धः कामाख्यायाश्च भैरवे॥ 
कुङ्कुमागुरुकस्तूरीचन्द्रभागैः समीकृतैः । त्रिपुराप्रीतिदो गन्धस्तथा चण्ड्याश्च शम्भुना 


देवताओं के अनुसार गन्ध का चयन--काली अगर, कपूर तथा मलयचन्दन-यह वैष्णवदेवों के लिये 
प्रिय गन्ध होता है। यही गन्ध कामाख्या देवी तथा भैरव को भी प्रिय है। कुङ्कुम, अगुरु, कस्तूरी तथा कपूर 
मिलाकर बनाया गया गन्ध त्रिपुरादेवी, चण्डी तथा भगवान्‌ शङ्कर को प्रिय होता है। 

गन्धाष्टकम्‌ 
शारदातिलके तु-- 
गन्धाष्टकं तत्त्रिविधं शक्तिविष्णुशिवात्मकम्‌ । चन्दनागुरुकर्पूरचौरकुङ्कुमरोचनाः ॥ 
जटामांसीकपियुताः शक्तेर्गन्धाष्टकै विदुः॥ 

चन्दनागुरुह्वीबेरकुष्ठकुङ्कुमसेव्यकाः । जटामांसी मुरमिति विष्णोर्गन्धाष्टकं विदुः॥ 

चन्दनागुरुकर्पूरतमालजलकुङ्कुमम्‌ । कुशीतं कुष्ठसंयुक्तं शैवं गन्धाष्टकं विदु॥ 

गन्धाष्टक-शारदातिलक के अनुसार गन्धाष्टक तीन प्रकार का होता है-शक्तिगन्धाष्टक, विष्णुगन्धाष्टक तथा 
शैवगन्धाष्टक। चन्दन, अगुरु, कपूर, कचूर, कुङ्कुम, गोरोचन, जटामांसी तथा लालचन्दन-ये आठ गन्धद्रव्य 
मिलकर शक्तिगन्धाष्टक होते हैं । चन्दन, अगर, हीबेर, कूठ, कुङ्कुम, उशीर, जटामांसी तथा मुरा (कपूरकचरी)- 
ये आठ मिलकर विष्णुगन्धाष्टक कहलाते हैं । चन्दन, अगर, कपूर, तमाल (तेजपत्र), सुगन्धबाला, कुङ्ुमं 
(केशर), लालचन्दन तथा कूठ--ये आठ द्रव्य मिलकर शैवगन्धाष्टक कहलाते हैं । 

गन्धदानेऽङ्गलिनियमः 

गन्धदाने अद्भजुलीविचार: -- 

अनामिकया च देवस्य ऋषीणां च तथैव च । गन्धानुलेपनं कार्य प्रयत्नेन विशेषतः॥ 

पितृणामर्पयेद्गन्धं तर्जन्या च सदैव हि। तथैव मध्यमाङ्गुल्या धार्यो गन्धः स्वयं बुधैः॥ 

गन्धदान में अङ्कलि-विचार-देवताओं को अनामिका से तथा ऋषियों को भी अनामिका से गन्ध, तिलक 
आदि अर्पण करना चाहिये। पितरों को विशेष रूप से तर्जनी से गन्ध या चन्दनादि अर्पित करना चाहिये। साधक 
को स्वयं को मध्यमा अङ्गुलि से गन्ध लगाना चाहिये। 

गन्धदाने मुद्राविचारः 

गन्धादिदाने मुद्रा-- 

मध्यमानामिकाङ्गष्ठरङ्कुल्यग्रेण पार्वति । दद्याच्च विमलं गन्धं मूलमन्त्रेण साधकः॥ 

अङ्भु्ठतर्जनीभ्यां च पुष्पं देवे निवेदयेत्‌। मध्यमानामिकाभ्यां तु मध्यपर्वणि देशिकः॥ 

अङ्गुष्ठाग्रेण देवेशि धृत्वा धूपं निवेदयेत्‌। उत्तोलनं त्रिधा कृत्वा गायत्र्या मूलयोगतः॥ 

तत्त्वाख्यमुद्रया देवि नैवेद्यं विनिवेदयेत्‌। मूलेनाचमनं दद्यात्ताम्बूलं तत्त्वमुद्रया॥ 
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गन्धदान में मुद्राओं का विचार--हे पार्वति! मध्यमा, अनामिका तथा अङ्गूठे के अग्रभागों से देवता के मूल 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए साधक को गन्धदान करना चाहिये । अङ्गूठा तथा तर्जनी से देवता को पुष्प चढाना 
चाहिये । मध्यमा, अनामिका के मध्य पर्वो पर अङ्गूठे के अग्रभाग को रखकर हे देवेशि! धूप का निवेदन करना 
चाहिये। तीन बार उत्तोलन करके गायत्री मन्त्र या मूल मन्त्र को उच्चारण करते हुए तत्त्वमुद्रा से हे देवि! देवता को 
नैवेद्य समर्पित करना चाहिये। मूल मन्त्र से आचमन देकर फिर ताम्बूलदान करना चाहिये। 

गन्धदानफलम्‌ 

गन्धदाने फलम्‌-- 

गन्धेन लभते कामं गन्धो धर्मप्रदः सदा। अर्थानां साधको गन्धो गन्धे मोक्षः प्रतिष्ठित: ॥ 

भविष्येऽपि— 

चन्दनेन विलिप्यार्च्चामग्निष्टोमफलं लभेत्‌ । विलिप्य कृष्णागुरुणा वाजपेयफलं लभेत्‌॥ 

गन्धदान का फल--गन्ध से काम की प्राप्ति होती है तथा गन्ध सदैव धर्मलाभ कराता है। गन्धों से सभी 
अर्थ सिद्ध होते हैं । गन्ध में ही मोक्ष प्रतिष्ठित है । भविष्यपुराण का भी कथन है-यदि अर्चा का विलेपन चन्दन के 
द्वारा हो तो अग्निष्टोम का फल प्राप्त होता है | कृष्णागुरु के विलेपन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 


पूजने ग्राह्मपुष्पाणि 
ग्राह्याणि पुष्पाणि शारदातिलके -- 
कमले करवीरे द्वे कुमुदे तुलसीद्वयम्‌। जातीद्दयं केतकी द्वे कहार चम्पकोत्पले॥ 
कुन्दमन्दारपुन्नागपाटलानागचम्पकम्‌ । आरग्वधं कर्णिकारं पारन्ती नवमालिका॥ 


सौगन्धिकं सकोरण्टं पलाशाशोकमल्लिकाः।धत्तूर॑ सर्जकं बिल्वमर्जुनं मुनिपत्रकम्‌॥ 

अन्यानपि सुगन्धीनि पत्रपुष्पाणि देशिकैः। उपदिष्टानि पूजायामाददीत विचक्षणः॥ 

मलिनं भूमिसंस्पृष्ट कृमिकेशादिदूषितम्‌ । अङ्गस्पृष्टं समाघ्रातं त्यजेत्पर्युषितं गुरुः॥ 

ग्रन्थान्तरे 

पङ्कजं पञ्चरात्रं स्याददशरात्रं च बिल्वकम्‌। एकादशाहं तुलसी नैव पर्युषिता भवेत्‌॥ 

जातीशमीकुशाः कङ्कः मल्लिका करवीरजम्‌। नागपुन्नागकाशोकरक्तनीलोत्पलानि च॥ 

चम्पकं बकुलं चैव पदाबिल्व॑ पवित्रकम्‌। एतानि सर्वदेवानां संग्राह्माणि समानि च॥ 

पत्रं वा यदि वा पुष्पं फलं वापि तथैव च। केशवार्थे शिवार्थे वा यथोत्पन्नं तथार्पयेत्‌॥ 

मध्यमानामिकामध्ये पुष्पं संगृह्य पूजयेत्‌। अङ्गष्ठतर्जनीभ्यां तु निर्माल्यमपनोदयेत्‌॥ 

ग्राह्य पुष्प--शारदातिलक में कहा है-दो कमल, दो कनेर (लाल), दो तुलसीमंजरी, दो चमेलीपुष्प, दो 
केतकीपुष्प, दो श्वेत कमल, दो चम्पकपुष्प, दो उत्पल (नीलकमल), कुन्दपुष्प, मन्दार (आक), पुन्नाग, पाटल, 
नागचम्पा, अमलतासपुष्प, कर्णिकार (अमलतास का अन्य भेद), पारन्ती, मल्लिका, सौगन्धिक (कमल का भेद), 
कोरण्ट (पियाबांसा का फूल), पलाश, अशोक, मल्लिका, धत्तूरपुष्प, रालपुष्प, बिल्वपुष्प, अर्जुन, मुनिपुष्प 
(अगस्तिया) तथा अन्यान्य सुगन्धित पुष्पों के द्वारा बुद्धिमान्‌ साधक को पूजा करनी चाहिये । 

अग्राह्य पुष्प--मलिन (कुम्हलाए हुए), भूमि पर पड़े हुए, कृमिखादित, केशादि से दूषित, शरीर द्वारा स्पर्श 
हुए, सूँघे हुए तथा बासी फूल पूजा में नहीं लेने चाहिये। 


३६ अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


बासी पुष्पादि में अपवाद--ग्रन्थान्तर में कहा है-पाँच अहोरात्र तक कमलपुष्प बासी नहीं होता है । दश 
रात्रि तक बिल्वपत्र, पुष्प तथा फल बासी (पर्युषित) नहीं होता है । तुलसीदल ग्यारह अहोरात्र तक बासी नहीं होते 
हैं । चमेली, छे्कुर, कुश, कङ्कु, मल्लिका, लाल कनेर तथा चम्पा, पुन्ना; अशोक, लालकमल, नीलकमल, चम्पा, 
मौलसिरी, श्वेतकमल, बिल्वपत्र-इन सबका उपयोग समान रूप से सभी देवताओं के पूजन में होता है । पत्र, पुष्प 
अथवा फल केशव या शिव को जैसा उत्पन्न होता हो, वैसा ही समर्पित करना चाहिये। मध्यमा तथा अनामिका के 
मध्य में उन्हें रखकर पूजा करनी चाहिये तथा अङ्गूठा एवं तर्जनी से निर्माल्य (चढे हुए पुष्पादि) को हटाना 
चाहिये। 
बिल्वपत्रार्चने नियमः 
बिल्वपत्रे विशेषः पटले 
त्रिजटापत्रकैकेन हेरम्बं हरिमर्चयेत्‌। कैवल्यं तस्य तेनैव शक्तिपूजा विशेषतः॥ 
पत्रं वा यदि वा पुष्पं फलं नेष्टमधोमुखम्‌। यथोत्पन्नं तथा देयं बिल्वपत्रमधोमुखम्‌॥ 
देवभेदेन वर्ज्याक्षतादीनि-- 
नाक्षतैरर्चयेद्विष्णुं न तुलस्या गणाधिपम्‌।न दूर्वया यजेद्देवीं बिल्वपन्नैन॑ भास्करम्‌॥ 
उन्मत्तमर्कपुष्पं च विष्णोर्वर्यं सदा बुधः।फलं च कृमिसंयुक्तं प्रयत्नात्तद्विवर्जयेत्‌॥ 
मन्त्रमहोदधौ -- 
अक्षतानर्कधत्तूरौ विष्णौ नैवार्पयेत्सुधीः । बन्धूकं केतकी कुन्दं केशरं कुटजं जपाम्‌॥ 
शंकरे नार्पयेद्विद्वान्मालतीं यूथिकामपि । शक्तौ दूर्वार्कमन्दारान्मालूरं तगरे रवौ॥ 
विनायके तु तुलसीं नार्पयेज्जातुचिद्बुधः। 
आह्विकतत्त्वे- 
वर्ज्य पर्युषितं तोयं वर्ज्य पर्युषितं दलम्‌ ।न वर्ज्यं जाह्वीतोयं न वर्ज्य तुलसीदलम्‌॥ 
शिवे विवर्जयेत्कुन्दमुन्मत्तं च हरौ तथा।देवीनामर्कमन्दारौ सूर्यस्य तगरं तथा॥ 
लघुहारीतः 
स्नानं कृत्वा च ये केचित्युष्पं गृह्णन्ति वै द्विजाः। देवतास्तन्न गृह्णन्ति भस्मीभवति काष्ठवत्‌॥ इति। 
एतत्तु द्वितीयस्नानाभिप्रायकमिति रत्नाकरः । तथा च मत्स्यसूक्तेपि-- 
स्नात्वा मध्याहसमये न च्छिन्द्यात्कुसुमं नरः। तत्पुष्पस्यार्चने देवि रौरवे परिपच्यते॥ 
"बिल्वपत्र में विचार--पटल में लिखा है-बिल्व के तीन संयुक्त पत्तों को एक मानकर गणेशजी तथा 
शिवजी को अर्पित करे। उसी से शक्ति की पूजा भी करनी चाहिये | उसी से मुक्ति प्राप्त होती है। पत्र या पुष्प को 
या फल को अधोमुख करके चढ़ाना श्रेष्ठ है । वह जैसा उत्पन्न हो, वैसा ही चढ़ाना चाहिये; किन्तु बेलपत्र को सदैव 
अधोमुख (उल्टा करके) चढ़ाना चाहिये। 
देवभेद से वर्जित अक्षतादि--यवों से विष्णु की पूजा न करे। तुलसी से गणेशजी की पूजा न करे। देवी 
की पूजा दूर्वा से नहीं करनी चाहिये। सूर्य की पूजा बिल्वपत्रों से नहीं करनी चाहिये | विष्णु भगवान्‌ की पूजा में 
धतूरा तथा आक के फूल वर्जित हैं । कृमिभक्षित फल भी कभी किसी देवता पर नहीं चढ़ाना चाहिये। 
मन्त्रमहोदधि में लिखा है--श्री विष्णु की पूजा यवों (जौ के दानों), अर्कपुष्पों तथा धतूरे से न करें। बन्धूक 
(दुपहरिया के फूल) वृक्ष के पुष्प, केतकी (केवड़ा) पुष्प, केशर, कुटज, गुड़हल, मालती तथा जूही के पुष्पों से | 
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विद्वान्‌ कभी भी शङ्करजी की पूजा न करे । दूब, अर्कपुष्प, मन्दार से देवी की पूजा न करे तथा सूर्य की पूजा 
बेलपत्र एवं तगर से नहीं करनी चाहिये । समझदार व्यक्ति तुलसीपत्र से गणेशजी की पूजा न करे। 

आहिकतत्त्व के अनुसार--पूजा में बासी जल, बासी पत्ते वर्जित हैं; किन्तु गङ्गाजल और तुलसीदल पर्युषित 
(बासी) होने पर भी वर्जित नहीं हैं । श्रीशिवजी को कुन्दपुष्प तथा श्रीविष्णुजी को धतूरा वर्जित है । देवी के लिये 
अर्क, मन्दार तथा सूर्य के लिये तगर वर्जित है । लघुहारीत में कहा है--जो द्विज दिन में दूसरी बार स्नान कर 
(अर्थात्‌ मध्याह समय) पुष्पों का चयन पूजार्थ करते हैं, वह काठ के अग्नि में जलने की भाँति नष्ट फल हो जाते 
हैं (तात्पर्य यह है कि पुष्पचयन प्रात:कालीन स्नान के पश्चात्‌ तुरन्त करना चाहिये) । मात्स्यसूक्त में भी कहा गया 
है--मध्याह समय स्नान करके मनुष्य को पुष्प नहीं तोड़ना चाहिये। उस समय तोड़े गये पुष्पों से अर्चना करने से 
हे देवि! रौरव नरक की प्राप्ति होती है। 

धूपनिरूपणम्‌ 
धूपविचारः विष्णुधर्मोत्तरे-- 
धूपद: सर्वमाप्नोति दीपदः सर्वमश्नुते। 

धूपद्रव्याणि शारदातिलके -- 

अगुरूशीरगुग्गुलुशर्करामधुचन्दनैः । धूपयेदाज्यसम्मिश्रेर्नीचेर्देवस्य देशिकः॥ 

ग्रन्थान्तरे 

अगुरु तगरु कुष्ठं शैलजं शर्करा स्यादुभयघनपुरस्ताच्चन्दनैलाश्च साक्षात्‌। 
त्वचनखरमुशीरं मांसिकर्पूरतालीसदलजलकचोरं जातियुग्‌ धूपराजः॥ 

तन्त्रसारे- 

गुग्गुलुः सरलं दारु पत्रं मलयसम्भवम्‌।ह्वीबेरमगुरुं कुष्ठं गुडं सर्जरसं घनम्‌॥ 

हरीतकीं नखीं लाक्षां जटामांसी च शैलजम्‌। षोडशाङ्गं विदुर्धूपं दैवे पित्र्ये च कर्मणि॥ 

अन्यच्च 

चन्दनोभयकुष्ठं च नखसर्जः कचोरकः। एतदगुडसमानेन धूपं भवति चोत्तमम्‌॥ 

शकरा नखगन्धथं च जटामांसीलघुः समम्‌। क्षौद्रेण सह सम्मिश्रं धूपं भवति चोत्तमम्‌॥ 

धूपविचार-विष्णुधर्मात्तर में कहा है--धूप देने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है तथा दीपदान करने 
वाले को सभी उत्तम भोजन तथा भोग प्राप्त होते हैं । शारदातिलक के अनुसार अगर, उशीर, चन्दन, गुग्गुलु, शर्करा 
तथा मधु का सम्मिश्रण कर देवता को धूप देना चाहिये । ग्रन्थान्तर में कहा गया है कि अगर, तगर, कूठ, छड़ीला, 
शक्कर, नागरमोथा, मोथा, चन्दन, इलायची, तज, नखी, उशीर, जटामांसी, कपूर, तालीसपत्र, सुगन्धबाला, कचूर, 
जावित्री, जायफल--इन सबको मिलाकर ' धूपराज' का निर्माण होता है । यह सभी धूपयोगों में श्रेष्ठ है । तन्त्रसार में 
लिखा है-गुग्गुलु, बिरोजा, देवदार, तेजपात, मलय चन्दन, हीबेर, अगर, कूठ, गुड, नखी, राल, कपूर, हरड़, 
लाख, जटामांसी, छड़ीला-ये सोलह द्रव्य मिलाकर षोडशाङ्ग धूप कहलाता है। यह दैवकर्म तथा पैत्र्यकर्म 
(श्राद्ध) में उपयोगी होता है । अन्यत्र भी कहा है--चन्दन, लालचन्दन, कूठ, नख, राल, कचूर-इनमें समान भाग 
गुड़ मिलाकर उत्तम धूप हो जाता है। अथवा शक्कर, नखी, काली अगर, जटामांसी-इनको समभाग लेकर मधु 
के साथ घोंटकर उत्तम धूप बन जाता है। 


२८ अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


दशाङ्गधूपः 
दशाङ्गधूपो मदनरत्ने-- 
षड्भागकुष्ठं द्विगुणो गुडश्च लाक्षात्रयं पञ्च नखस्य भागाः। 
हरीतकीसर्जरसं समांशे भागैकमेकं विलयं शिलाजम्‌। 
घनस्य चत्वारि पुरस्य चैको धूपो दशाङ्गः कथितो मुनीन्द्रैः ॥ 
वामनपुराणे 
रुहिकाख्सं कणं दारु सिहृकं सागुरुं सितम्‌। शङ्खं जातीफलं श्रीशे धूपानि स्युः प्रियाणि वै॥ 
दशाङ्ग धूप--मदनरत्न में कहा है-छः भाग कूठ, बारह भाग गुड़, तीन भाग लाख, नखी पञ्चभाग, हरड़ 
तथा राल समान भाग अर्थात्‌ एक-एक भाग लेकर तीन भाग छड़ीला ले, कपूर चार भाग ले। अगर एक भाग ले- 
यह सब मिलाकर मुनीन्द्रों ने दशाङ्ग धूप नाम दिया है । वामनपुराण में कहा है--रोहिष तृण (रोसा घास), देवदार, 
शिलारस, अगर, श्वेतचन्दन, शङ्ख (नखी), जायफल--इन द्रव्यों का धूप श्री विष्णु भगवान्‌ को प्रिय है । 


धूपदाने5ङ्खलिनियमः 
धूपनिवेदने अद्भुलीविचार: तन्त्रसारे-- 
मध्यमानामिकाङ्गुल्योर्मध्यपर्वणि देशिकः। अङ्गुष्ठाग्रेण देवेशि धृत्वा धूपं निवेदयेत्‌ ॥ 
ततः समर्पयेद्धूपं घण्टावाद्यजयस्वनैः। न भूमौ वितरेद्धूपं नासने न घटे तथा! 


यथा तथाधारगतं कृत्वा तं विनिवेदयेत्‌॥ 
धूपनिवेदन में अद्भुलियों का विचार--तन्त्रसार के अनुसार--मध्यमा, अनामिका इन दोनों उंगलियों के 
मध्य पर्व पर पूजा करने वाले को धूप रखकर अङ्गूठे के अग्रभाग से हे देवेशि! धूप निवेदन करना चाहिये; फिर 
धूप के समर्पण के लिए घण्टादि वाद्यों को बजाना चाहिये। भूमि पर, आसन पर या कलश पर धूप नहीं डालनी 
चाहिये। जैसा यहाँ बताया गया है, उसी विधि से धूपनिवेदन करना चाहिये । 
धूपादिस्थापनस्थानम्‌ 
धूपादिस्थानं यामले-- 
निवेदयेत्पुरोभागे गन्धं पुष्पं च भूषणम्‌ । दीपं दक्षिणतो दद्यात्पुतो वा न वामतः॥ 
वामतस्तु तथा धूपमग्रे वा न तु दक्षिणे।नैवेद्यं दक्षिणे भागे पुरतो वा न पृष्ठतः॥ 
धूपदीपौ सुभोज्यं च देवताग्रे निवेदयेत्‌॥ 


धूपादि स्थान--यामल ग्रन्थ में कहा है-देवता के सामने गन्ध, पुष्प तथा भूषणों का निवेदन करे। दीपक 
हमेशा दक्षिण दिशा में रखना चाहिये। दीपक देवता के सामने अथवा बाँयें भाग में नहीं रखना चाहिये । धूप हमेशा 
वामभाग में अथवा सामने निवेदित करे। देवता के दक्षिण भाग में धूप-निवेदन नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार 
देवता के लिए नैवेद्य दक्षिण दिशा में रखना चाहिये अथवा सामने रखना चाहिये, पीछे नहीं रखना चाहिये। धूप, 
दीप और भोजन देवता के आगे निवेदन करना चाहिये । 


'दीपदाननियमः 


'दीपविचारः शारदातिलके -- 
वर्त्या कर्पूरगर्भिण्या सर्पिषा तिलजेन वा। आरोप्य दर्शयेद्दीपानुच्यैःसौरभशालिनः॥ 
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कालिकापुराणे 

न मिश्रीकृत्य दद्यात्तु दीपं स्नेहे घृतादिकम्‌। घृतेन दीपकं नित्यं तिलतैलेन वा पुनः॥ - 

ज्चालयेन्मुनिशार्दूल सन्निधौ जगदीशितुः । कार्पासवर्तिका ग्राह्या न दीर्घा न च सूक्ष्मिका॥ 

आह्लिकतत्त्वे- 

सर्वसहा वसुमती सहते न त्विदं द्वयम्‌।अकार्यपादघातं च दीपतापं तथैव च] 

कालिकापुराणे 

सुवृत्तवर्तिसस्नेहपात्रेऽभग्ने सुदर्शने। मृन्मये वृक्षकोटौ तु दीपं दद्यात्प्रयत्तनः॥ 

तैजसं दारवं लौहं मार्त्तिक्यं नारिकेलजम्‌ | तृणध्वजोद्भवं चापि दीपपात्रं प्रशस्यते॥ 

नेव निर्वापयेद्दीपं देवार्थमुपकल्पितम्‌। दीपहर्ता भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत्‌॥ 

वाराहपुराणे 

दीपं स्पृष्टा तु यो देवि मम कार्याणि कारयेत्‌ । तस्यापराधाद्वै भूमे पापं प्राप्तोति मानवः॥ 

यामले 

दीपं घृतयुतं रक्षेत्तैलयुक्तं च वामतः। दक्षिणे च सितां वर्तिं वामतो रक्तवर्तिकाम्‌॥ 

दीप-विचार-शारदातिलक में लिखा है--कपूर की बत्ती, घी की बत्ती अथवा तिलतेल की बत्ती दीपक में 
डालकर दीपक अर्पित करना चाहिये । कालिकापुराण में कहा है--देवताओं के लिए दीपक में घी और तैल का 
मिश्रण नहीं करना चाहिये। भगवान्‌ के लिए या तो नित्य घी का दीपक जलाना चाहिये अथवा तिलतेल का दीपक 
जलाना चाहिये । रूई की बत्ती बहुत छोटी और अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिये। आहिकतन्त्र में कहा है-यद्यपि 
पृथ्वी सब कुछ सहन करती है; किन्तु वह दो बातों को सहन नहीं करती--बिना कारण के उस पर पैरों का 
आघात तथा दीपक की उष्णता । कालिकापुराण में कहा है--अच्छी बत्ती बाँटकर तेल डालकर बिना टूटे-फूटे पात्र 
में दीपक बनाकर अथवा मिट्टी के दीपक में वुक्षकोटर में दीपक रखना चाहिये | तैजस धातु, लकड़ी, लोहा, मिट्टी, 
नारियल अथवा तालवृक्ष से दीपपात्र का निर्माण प्रशस्त होता है। दीपक को सदैव दीपाधार पर रखना चाहिये। 
देवता के लिए जलाए हुए दीपक को कभी बुझाना नहीं चाहिये | दीप का हरण करने वाला अन्धा होता है तथा उसे 
बुझाने वाला काना होता है | वाराहपुराण में कहा है-हे देवि! जो दीपक का भूमि पर स्पर्श करके कार्य को आरम्भ 
करता है, उसके उस अपराध से उसे पाप लगता है अर्थात्‌ दीपक को कभी भूमि पर नहीं रखना चाहिये । दीपक 
से भूमि उष्ण नहीं होनी चाहिये, इस प्रकार से दीपक को रखे। वामन के अनुसार-घी का दीपक देवता के 
दाहिनी ओर तथा तिल तेल का दीपक बाँई ओर रखना चाहिये। कपूर की बत्ती को दाहिनी ओर तथा लाल बत्ती 
को वाम भाग में रखें। 

'दीपमहिमा 
पुरश्चरणकृत्ये च दीपं श्रृण्विह भैरव।दीपेन लोकाञ्जयति दीपस्तेजोमयः स्मृतः॥ 
चतुर्वर्गप्रदो दीपस्तस्माद्दीपैर्यजेच्छ्ये॥ 

विष्णुधर्मोत्तरे 

यावदक्षिनिमेषाणि दीपो देवालये ज्चलेत्‌। तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते॥ 

दीपमहिमा--हे भैरव! पुरश्चरण कृत्य में जो दीप को प्रज्वलित करता है, वह लोकों को जीत लेता है। 
दीपक तेजोमय तथा चतुर्वर्ग को देनेवाला है । विष्णुधर्मोत्तर में कहा है-जितने अक्षिनिमेषों तक देवालय में दीप 
जलता है, उतने ही सहस्र वर्षो तक दीपदानकर्ता स्वर्गलोक में निवास करता है। 


¥o अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


नैवेद्यनिरूपणम्‌ 
नैवेद्यविचाराः शारदातिलके -- 
स्वादूपदंशं विमलं पायसं सहशर्करम्‌। कदलीफलसंयुक्तं साज्यं मन्त्री निवेदयेत्‌॥ 
तत्र-तत्र जलं दद्यादुपचारान्तरान्तरम्‌॥ 
नैवेद्य-विचार--शारदातिलक में लिखा है-पूजा करने वाले को चाहिये कि वह स्वादिष्ट, सुगन्धित, निर्मल, 
पायस में शक्कर मिलाकर कदलीफल के साथ घृतसहित नैवेद्य तैयार कर निवेदित करे और उसके उपरान्त जल 
का आचमन कराये। 
नैवेद्यलक्षणम्‌ 
निवेदनीयं यदद्रव्यं प्रशस्तं प्रयतं तथा।तद्भक्ष्याई पञ्चविधं नैवेद्यमिति कथ्यते॥ 
भक्ष्यं भोज्यं च लेह्यं च पेयं चूष्यं च पञ्चमम्‌। सर्वत्र चैतत्नैवेद्यमाराध्यास्यै निवेदयेत्‌॥ 
नैवेद्य के लक्षण--जो प्रशस्त और शुभ द्रव्य देवता के आहार के लिए निवेदन करने योग्य होता है, उसे 
नैवेद्य कहते हैं । यह पाँच प्रकार का होता है-१. भक्ष्य, २. भोज्य, ३. लेह्य, ४. पेय तथा ५. चोष्य। इस पञ्चविध 
नैवेद्य को ही सर्वत्र आराध्य देवताओं को निवेदित करे। 
नैवेद्यपात्राणि 
त्ैजसेषु च पात्रेषु सौवर्णे राजते तथा।ताम्रे वा प्रस्तरे वापि पद्मपत्रेश्थ वा पुनः॥ 
यज्ञदारुमये वापि नैवेद्यं स्थापयेद्बुधः। सर्वाऽभावे च माहेये स्वहस्तघटिते यदि॥ 
नैवेद्य के लिए उपयुक्त पात्र--धातुनिर्मित पात्रों में स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा पत्थर के पात्रों में कमल के 
पत्तों पर अथवा यज्ञीय काष्ठो के पात्रों में बुद्धिमान्‌ को नैवेद्य रखकर निवेदित करना चाहिये। यदि इन सब पात्रों 
का अभाव हो तो मिट्टी के पात्र में अर्पित करे। वह यदि स्वनिर्मित हो तो उत्तम रहता है। 
नैवेद्यकालः 
अर्वाग्विसर्जनादद्रव्यं नैवेद्यां सर्वमुच्यते। विसर्जिते जगन्नाथे निर्माल्यं भवति क्षणात्‌॥ 
नैवेद्य काल--विसर्जन के पहले द्रव्य नैवेद्य कहलाता है; परन्तु देवविसर्जन के उपरान्त वही नैवेद्य तत्काल 
निर्माल्य हो जाता है। 


नैवेद्यस्थापनक्रमः 

नैवेद्यस्थापनक्रमो गौतमीये 
नैवेद्यं दक्षिणे भागे पुरतो वा न पृष्ठतः।दक्षिणं तु परित्यज्य वामे चैव निधापयेत्‌॥ 

अभोज्यं तद्धवेदन्नं पानीयं च सुरोपमम्‌॥ 
आह्विकतत्त्वे- 
तृषार्ता: पशवो रुद्धाः कन्यका च रजस्वला । देवता च सनिर्माल्या हन्ति पुण्यं पुरा कृतम्‌॥ 
देवल:-- 
चाण्डालेन शुना वापि दृष्टं हविरयाज्ञिकम्‌। विडालादिभिरुच्छिष्टं दुष्टमन्नं विवर्जयेत्‌॥ 
पद्मपुराणे 
हविः शाल्योदनं दिव्यमाज्ययुक्तं सशर्करम्‌। नैवेद्यं देवदेवाय यावकं पायसं तथा॥ 
नैवेद्यवस्त्वलाभे तु फलानि च निवेदयेत्‌। फलानामप्यलाभे तु तोयान्यपि निवेदयेत्‌॥ 
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नैवेद्य-स्थापन का क्रम--गौतमीय में लिखा है--नैवेद्य को देव के दक्षिण भाग में स्थापित करना चाहिये 
अथवा सम्मुख स्थापित करना चाहिये । पीठ की ओर कभी भी नहीं रखना चाहिये तथा वाम भाग में भी न रखेँ। 
यदि दक्षिण भाग को छोड्कर नेवेद्य वामभाग में रखा जाता है तो वह अन्न अभक्षणीय तथा पान सुरा के सदृश हो 
जाता है । आहिकतत्त्व में कहा है--पालतू पशु यदि प्यासे रहें, यदि रजस्वला कन्या का उचित समय में विवाह न 
किया जाय, देवताओं का निर्माल्य न हटाया जाय तो पूर्व में किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है । देवलस्मृति में कहा 
है--नैवेद्य के लिये चाण्डालादि द्वारा दृष्ट, कुत्ते द्वारा दृष्ट हवि यज्ञ के लिये उपयोगी नहीं रहता तथा बिल्ली आदि 
के द्वारा जूठा किया गया एवं दुष्ट अन्न भी नैवेद्य तथा यज्ञादि हेतु वर्जित है । पद्मपुराण में कहा है--हवि शालि 
चावलों का भात, दिव्य घृत तथा शर्करा से युक्त होना चाहिये । इसी प्रकार देवाधिदेव के लिये नैवेद्य या तो यव- 
निर्मित हो अथवा पायस (खीर) का नैवेद्य अर्पित किया जाय । नैवेद्य के अभाव में फलों का अर्पण करना चाहिये 
तथा फलों के अभाव में जल का ही नैवेद्य अर्पित करना चाहिये । 

नैवेद्यभक्षणविचारः 
नैवेद्यभक्षणविचारः कालिकापुराणे -- 
यो यहेवार्चनरतः स तन्नैवेद्यभक्षकः। केवलं सौरशैवे तु वैष्णवो नैव भक्षयेत्‌॥ 
समानं त््वन्यनैवेद्यं भक्षयेदन्यदैवतः॥ 

शिवनैवेद्ये विशेषः भविष्ये 

शालग्रामोद्भवे लिङ्गे बाणलिङ्गे स्वयम्भुवि।रसलिङ्गे तथार्षे च सुप्रसिद्वप्रतिष्ठिते॥ 

हृदये चन्द्रकान्ते च स्वर्णरौप्यादिनिर्मिते। चान्द्रायणसमं ज्ञेयं शम्भोरनैवेद्यभक्षणम्‌॥ 

लिङ्गे स्वयम्भुवे बाणे रत्नजे रसनिर्मिते। सिद्धप्रतिष्ठिते चैव न चण्डाधिकृतिर्भवेत्‌॥ 

यत्र चण्डाधिकारोऽस्ति तद्भोक्तव्यं न मानवैः। चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तत्र भक्तितः॥ 


हेमाद्रौ परिशिष्टे -- 

अग्राह्यं शिवनैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ । शालग्रामशिलासङ्गात्सर्वं याति पवित्रताम्‌॥ 
पुरश्चरणचन्द्रिकायाम्‌- 

सुषुम्नावर्त्मना पुष्पमाघ्रायोद्वासयेत्सुधीः । निर्माल्यं मस्तके धार्य सर्वाङ्गेष्वनुलेपनम्‌॥ 


नैवेद्यं चोपभुञ्जीत दत्त्वा तद्भक्तिशालिने॥ इति। 

भक्तिशालिने विष्वक्सेनायेत्यर्थः । तथा च गौतमीये 

गणेशे वक्रतुण्डाय सूर्ये चण्डांशवेऽर्पयेत्‌। विष्णौ तु विष्वक्सेनाय शिवे चण्डेश्वराय च॥ 

शक्त्युच्छिष्टे शेषिकायै दद्यादर्चनसिद्धये । अन्यथा नैव सिद्धिः स्यादर्चको नरकं व्रजेत्‌॥ 

नैवेद्य-भक्षण विचार--कालिकापुराण में लिखा है-जो जिस देवता की अर्चना (भक्ति) करता हो, वह 
उसके नैवेद्य-भक्षण करने का अधिकारी है । वैष्णव को सूर्य तथा शिव पर अर्पित किये नैवेद्य को नहीं खाना 
चाहिये। अन्य देवता का नैवेद्य सभी भक्षण कर सकते हैं । 

शिवनैवेद्य में विशेष भविष्यपुराण में कहा है-शालिग्राम शिला से उत्पन्न शिवलिङ्ग, बाणलिङ्ग (नर्मदा 
से), स्वयंभूलिङ्ग, रसलिङ्ग (पारदनिर्मित), ऋषियों द्वारा प्रतिष्ठित, चन्द्रकान्त मणि या स्वर्ण-रजत निर्मित लिङ्ग-- 
इनका नैवेद्य भक्षण करना चान्द्रायण व्रत के समान (पवित्र) जानना चाहिये । स्वयंभूलिङ्ग, बाणलिङ्ग, दानलिङ्ग, 
रसलिङ्ग-इनमें चण्ड का अधिकार नहीं होता है; किन्तु जहाँ चण्ड का अधिकार हो, वहाँ के शिवनेवेद्य का 
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भक्षण नहीं करना चाहिये। जहाँ चण्डाधिकार न हो, वहाँ का नैवेद्य भक्तिपूर्वक सेवन करना चाहिये। हेमाद्रि 
परिशिष्ट में कहा है--शिव का नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल, जल--ये सब अग्राह्य होते हैं; किन्तु शालग्राम शिला के 
स्पर्श से ये सब पवित्र (ग्राह्य) हो जाते हैं पुरश्चरणचन्द्रिका में कहा हे--बुद्धिमान्‌ को पुष्पनिर्माल्य को सूँघना तथा 
नेत्रों के पलकों से लगाना चाहिये। जलनिर्माल्य को मस्तक पर धारण करना चाहिये तथा सर्वाङ्ग में लेपन करना 
चाहिये एवं नैवेद्य का भक्षण भक्तिशाली (विष्वक्सेन) को करना चाहिये । गौतमीय में भी कहा है~श्रीगणेश जी 
का नैवेद्य वक्रतुण्ड को, सूर्य का नैवेद्य चण्डांशु को तथा विष्णु का नैवेद्य विष्वक्सेन को, शिव का नैवेद्य चण्डेश्वर 
को, शक्ति का उच्छिष्ट (निर्माल्य) शेषिका को पूजा की सिद्धि के लिये देना चाहिये; अन्यथा सिद्धि नहीं होती है 
और पूजा करने वाला नरक को जाता है। 
देवनिर्माल्यत्यजने दोषनिरूपणम्‌ 
देवनिर्माल्यत्यागे दोषः रुद्रयामले 
निवेदितं च यद्‌ द्रव्यं भोक्तव्यं तद्विधानतः। तत्र चेद्धुज्यते मोहाद्भोक्तुमायान्ति देवताः॥ 
देवनिर्माल्य त्यागने में दोष--रुद्रयामल में लिखा है--जिस द्रव्य का निवेदन किया जाय, उसे विधिपूर्वक 
सेवन भी करना चाहिये; अन्यथा यदि उसे मोहपूर्वक भक्षण नहीं किया जाता तो उसका देवतागण आकर भक्षण 
करते हैं । 
ताम्बूलादिसमर्पणविचारः 
ताम्बूलादिविचारः नारदीयपुराणे 
भोजनानन्तरं देवमद्धिः कर्पूरवासितैः । मह्यममाचमनं मध्ये पानीयं करमार्जनम्‌॥ 
'फलं ताम्बूलसहितं दक्षिणां कनकान्विताम्‌। पुष्पाञ्जलिं ततः कुर्याद्धक्त्याञञ्दर्श प्रदर्शयेत्‌॥ 
नीराजनं ततः कार्य कार्पूं विभवे सति।समर्प्य॑ मुकुुटादीनि भूषणं छत्रचामरे॥ 
प्रसादसुमुखं ध्यात्वा कुर्याच्चैव प्रदक्षिणाम्‌। नमस्कारं ततः कुर्यात्साष्टाङ्गं भक्तिपूर्वकम्‌॥ 
ताम्बूलादि विचार--नारदीयपुराण में कहा है-भोजन के उपरान्त (नैवेद्योपरान्त) मुझको कर्पूर से सुवासित 
आचमन तथा करमार्जनार्थ जल देना चाहिये। फिर ताम्बूल (पान)-सहित फल देकर स्वर्णयुक्त दक्षिणा देनी 
चाहिये। फिर पुष्पाञ्जलि प्रदान कर भक्तिपूर्वक दर्पण दिखाना चाहिये। फिर सामर्थ्य हो तो कर्पूरारार्तिक्य से 
नीराजन करना चाहिये; अन्यथा सामान्य आरती करनी चाहिये | फिर मुकुट तथा आभूषणों के साथ छत्र तथा चामर 
समर्पित करना चाहिये। फिर मेरे (देवता के) प्रसन्न मुख का सुखपूर्वक ध्यान करके प्रदक्षिणा करनी चाहिये और 
अन्त में भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिये। 
नीराजनविधिः 
नीराजनकरणप्रकारः कालोत्तरतन्त्रे -- 
पञ्चनीराजनं कुर्यात्प्रथमं दीपमालया। द्वितीयं सोदकाब्जेन तृतीयं धौतवाससा॥ 
चूताश्वत्थादिपत्रैश्च चतुर्थ परिकीर्त्तितम्‌ । पञ्चमं प्रणिपातेन साष्टाङ्गेन यथाविधि॥ 
हरिभक्तिविलासे 
आदौ चतुष्पादतले च विष्णोद्वौ नाभिदेशे मुखमण्डलैकम्‌। 
सर्वेषु चाङ्गेष्वपि सप्तवारानारार्त्तिंकं भक्तजनस्तु कुर्यात्‌॥ 
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नीराजन ( आरार्त्तिंक्य ) करने का प्रकार--कालोत्तर तन्त्र में कहा है--पाँच नीराजन करना चाहिये-- 
१. प्रथम नीराजन दीपमाला से करना चाहिये। २. द्वितीय नीराजन जलसहित कमल अथवा शुक्ति के द्वारा, 
३. तृतीय नीराजन धौतवस्त्रो द्वारा, ४. चतुर्थ नीराजन आम्रपल्लव तथा अश्वत्थ के पल्लवों द्वारा एवं ५. पाँचवाँ 
नीराजन साष्टाङ्ग प्रणाम द्वारा करना चाहिये। हरिभक्तिविलास नामक ग्रन्थ में लिखा है--आदि के चार नीराजन 
चरणों में, फिर दो नीराजन श्रीविष्णु की नाभि में तथा शेष एक मुख में करने के बाद सात बार नीराजन करन, 
चाहिये। 

साष्टाङ्गप्रणामस्वरूपम्‌ 

साष्टाङ्गनमस्कारः -- 

उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा।पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते॥ 

साष्टाङ्ग नमस्कार--१. छाती से, २. शिर से, ३. दृष्टि से, ४. मन से, ६. हाथों से, ७. पैरों से तथा ८. घुटनों 
से किया गया प्रणाम अष्टाङ्ग कहलाता है । 

नवधा भक्तिः 

नवधा भक्तिः भागवते 

श्रबणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 

इति पुंसाऽर्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा । क्रियते भगवत्यद्धा सोऽपि याति परां गतिम्‌॥ 

नवधा भक्ति--श्रीमद्धागतत के अनुसार १. श्रवण, २. कीर्तन, ३. स्मरण, ४. पादसेवन, ५. अर्चन, 
६. बन्दन, ७. दास्य, ८. सख्यभाव तथा ९. आत्मनिवेदन--ये वैष्णव भक्ति के नौ प्रकार हैं । इसे करने वाला परम 
गति को प्राप्त होता है। 

निर्माल्यग्रहणनियमः 
निर्माल्यग्रहणविचारः आह्विकतत्त्वे- 
पादोदकं च निर्माल्यं नैवेद्यं च विशेषतः। महाप्रसाद इत्युक्त्वा ग्राह्यं विष्णोः प्रयत्नत: ॥ 


पद्मपुराणे 
ये पिबन्ति नरा नित्यं शालग्रामशिलोदकम्‌ । प्रक्षालयन्त्यसन्दिग्धं ब्रह्महत्यादिपातकम्‌॥ 
पुलस्त्यः — 
शालग्रामशिलावारिं सोमपानं दिनेदिने । पात्रान्तरेण संग्राह्यं न करेण कदाचन॥ 


शिवलिङ्गे विशेषः निर्णयसिन्धौ-- 

स्नापयित्वा विधानेन यो लिङ्गस्तापनोदकम्‌ । त्रिःपिबेत्त्रिविधं पापं तस्येहाशु विनश्यति॥ 

लिङ्गस्नपनवार्भिर्यः कुर्यान्मूध्न्यभिषेचनम्‌ । गङ्गास्नानफलं तस्य जायतेऽत्र विपाप्मनः॥ 

बाणलिङ्गानि राजेन्द्र ख्यातानि भुवनत्रये।न प्रतिष्ठा न संस्कारो न च निर्माल्यकल्पना॥ 

निर्माल्य ग्रहण विचार आहिक तत्त्व में कहा है-पादोदक (चरणामृत), निर्माल्य तथा विशेष रूप से 
नैवेद्य-ये महाप्रसाद हें । श्रीविष्णु के इन महाप्रसादों को प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिये । पद्मपुराण में कहा है- 
जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्राम शिला का उदक पीते हैं, उनके ब्रह्महत्यादि पाप असन्दिग्ध रूप में क्षीण हो जाते हैं। 
पुलस्त्य का वचन है-शालग्राम शिला का जल प्रतिदिन पीना सोमपान के सदृश फलदायक होता है । इसे सदैव 
पात्र में सङ्गृहीत करके ग्रहण करना चाहिये । हाथ में सङ्गृहीत नहीं करना चाहिये। 
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शिवलिङ्ग में विशेष--निर्णयसिन्धु में कहा है--जो शिवलिङ्ग को विधिपूर्वक स्नान कराकर शिवलिङ्ग का 
स्नपन जल तीन बार पीता है, उसके पाप शीघ्र नष्ट होते हें । अथवा जो शिवलिङ्गोदक का सिर पर सिञ्चन करता 
है, उसे गङ्गास्तान का फल मिलता है और वह पापरहित हो जाता है । बाणलिङ्गों की तीनों लोकों में ख्याति है; 
उनकी न प्रतिष्ठा होती है, न संस्कार होते हैं; न ही उनमें निर्माल्य की कल्पना होती है अर्थात्‌ उनका नैवेद्यादि 
पवित्र होता है । 
प्रदक्षिणानिरूपणम्‌ 
प्रदक्षिणाविचारः लिङ्गार्चनचन्द्रिकायाम्‌-- 
एकां चण्ड्यां रवौ सप्त तिस्त्रो दद्याद्विनायके । चतस्त्रो विष्णवे दद्याच्छिवे तिस्त्रः प्रदक्षिणा: ॥ 
प्रदक्षिणा विचार--लिङ्गार्चनचन्द्रिका के अनुसार--चण्डी की एक, सूर्य की सात, गणेशजी की तीन, विष्णु 
की चार, शिवजी की तीन प्रदक्षिणा करनी चाहिये । 
शिवप्रदक्षिणायाँ विशेषः शिवरहस्ये-- 
प्रदक्षिणात्रयं कुर्यात्तथा पञ्चदशाथवा । अष्टौ द्वादश वा कार्या ह्यधिका वापि शक्तितः॥ 
नैकां प्रदक्षिणां कुर्यात्साम्बस्य परमात्मनः। एकां प्रदक्षिणां कृत्वा शम्भोः पुण्यात्प्रहीयते॥ 
प्रदक्षिणत्रयान्सूनं नैव कार्य महेश्वरे। पूजां कृत्वा तु यः शम्भोर्न करोति प्रदक्षिणाम्‌॥ 
सा पूजा निष्फला तस्य पूजकः स च दाम्भिकः॥ 
भक्त्या करोति यः सम्यक्‌ केवलं तु प्रदक्षिणाम्‌ । पूजा सर्वा कृता तेन स सम्यक्‌ शिवपूजकः॥ 
शिवप्रदक्षिणा में विशेष--शिवरहस्य में कहा है--श्री शिवजी की तीन प्रदक्षिणा अथवा पन्द्रह परिक्रमा 
करनी चाहिये, अथवा बारह या अठारह परिक्रमा भी शक्ति के अनुसार करनी चाहिये। यदि शक्ति हो तो अधिक 
(१०८) भी की जा सकती है । श्री शिव-पार्वती की कभी भी एक परिक्रमा नहीं करनी चाहिये । जो श्री शिवजी को 
एक ही प्रदक्षिणा करता है, उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं । अतः महेश्वर शिव की तीन प्रदक्षणा से कम नहीं करनी 
चाहिये। जो व्यक्ति श्री शिवजी की पूजा करके प्रदक्षिणा नहीं करता है, उस पूजक की वह पूजा निष्फल होती है; 
क्योंकि वह पूजक दाम्भिक होता है। जो केवल भक्तिपूर्वक श्रीशम्भु की प्रदक्षिणामात्र करता है, उसको सम्पूर्ण 
पूजा का फल प्राप्त होता है और वही सम्यकू शिवपूजक माना जाता है। 
चण्डसोमसूत्रादिसहितशिवपूजायां प्रदक्षिणाविचारः 
एका चण्ड्या रवेः सप्त तिस्त्रः कार्या विनायके। हरेश्चतस्त्रः कर्तव्याः शिवस्यार्द्धां प्रदक्षिणा॥ 
वृषं चण्डं वृषं चैव सोमसूत्रं पुनर्वृषम्‌। चण्डं च सोमसूत्रं च पुनश्चण्डं पुनर्वृषम्‌॥ 
अपसव्यं यतीनां तु सव्यं तु ब्रह्मचारिणाम्‌। सव्यापसव्यं गृहिणामेवं शम्भोः प्रदक्षिणा॥ 
सव्यं ब्रजेत्ततोऽसव्यं प्रनालं नैव लङ्कयेत्‌॥ 
चण्ड, सोमसूत्रादि सहित शिवपूजा में प्रदक्षिणा का विचार--चण्डी की एक, सूर्य की सात, गणेश की 
तीन, विष्णु की चार तथा शिव की आधी प्रदक्षिणा कही गई है । प्रथम नन्दी की प्रदक्षिणा करे, फिर चण्ड को 
प्रदक्षिणा करे, फिर वृष (नन्दी) की प्रदक्षिणा करे, फिर सोमसूत्र की प्रदक्षिणा करे, फिर चण्ड को प्रदक्षिणा कर 
फिर नन्दी की प्रदक्षिणा करे । संन्यासियों को शिव की प्रदक्षिणा अपसव्य (घड़ी के काँटों की दिशा में) तथा 
ब्रह्मचारियों को सव्य (घड़ी के काँटों की विपरीत दिशा में) क्रम से प्रदक्षिणा करनी चाहिये । गृहस्थों के लिये श्री 
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शम्भु की प्रदक्षिणा “सव्यापसव्य ' कही गई है | पहिले सव्य प्रदक्षिणा करनी चाहिये; फिर अपसव्य करनी चाहिये, 
किन्तु श्रीशिवजी का प्रणाल (जलवाहक नाली) को नहीं लाँघना चाहिये । 
आसनादझ्ुपचारनिवेदनफलम्‌ 

आसनाद्युपचारफलं शैवरत्नाकरे-- 

आवाहनं तु यो दद्यात्स च क्रतुफलं लभेत्‌ । आसनं रुचिरं दत्त्वा शतक्रतुत्वमाण्नुयात्‌॥ 

पाद्येन पातकं हन्यादर्घ्येणाप्नोत्यनर्घताम्‌। ततश्चाचमनं दत्त्वा सुचित्तः सुखितां ब्रजेत्‌॥ 

स्नानं व्याधिभयं इन्याद्वस्त्रेणायुष्यवर्द्धनम्‌। उपवीतं तु यो दद्यादङ्रह्मवेत्तृत्वमेव च॥ 

भूषणानि च यो दद्यादनापद्यमवाप्नुयात्‌ । गन्धेन लभते काममक्षते रक्षतं भवेत्‌॥ 

नानापुष्पप्रदानेन स्वर्गे राज्यमवाप्नुयात्‌ । धूपो दहति पापानि दीपो मृत्युविनाशनः॥ 

सर्वमानस्तु नेवेद्यं दत्त्वा तृप्तिरतो भवेत्‌ । मुखवासनदानेन कीर्त्तिमान्भवति श्रुवम्‌॥ 

नीराजनेन शुद्धात्मा दर्षणेन प्रकाशयेत्‌ । फलदः पुत्रवान्मर्त्यस्ताम्बूलात्स्वर्गमाप्नुयात्‌॥ 

प्रदक्षिणां तु यः कुर्यात्पापं हन्ति पदेपदे। दण्डप्रणामं यः कुयद्विवमुद्दिश्य सन्निधौ॥ 

वर्षाणि वसते स्वर्गे देहान्ते रेणुसंख्यया॥ 

स्तोत्रेण दिव्यदेहोऽपि वाग्मी भवति तत्क्षणात्‌ | पुराणपठनेनैव सर्वपापक्षयो भवेत्‌॥ 

आसनादि उपचारों का फल--शैवरत्नाकर में कहा है--जो आवाहन देता है, उसे यज्ञ करने का फल प्राप्त 
होता है । जो देवता को आसन का उपचार देता है, उसे सौ यज्ञों के बराबर फल मिलता है । पाद्य प्रदान करने से 
पातक नष्ट होते हैं। अर्घ्य प्रदान करने से उन्नति होती है। आचमन देने से चित्त में प्रसन्नता होती है। देवता को 
कराया हुआ स्नानोपचार व्याधि के भय को नष्ट करता है । जो उपवीत प्रदान करता है, वह ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। 
जो देवता को आभूषण दान देता है, वह आपत्तिरहित हो जाता है । गन्धोपचार से देवपूजन करने पर मनोकामनाये 
पूर्ण होती हैं। अक्षत प्रदान करने से अक्षतप्रदाता की रक्षा होती है । नाना प्रकार के पुष्प प्रदान करने से स्वर्ग का 
राज्य मिलता है । धूपदान करने से पाप भस्म हो जाते हैं। दीपदान मृत्यु का विनाशक होता है । नैवेद्य प्रदान करने 
से सर्वत्र सम्मान की प्राप्ति होती है एवं तृप्ति होती है । इलायची आदि देने से कीति प्राप्त होती है। नीराजन देने से 
आत्मा शुद्ध तथा निर्मल होकर दर्पण की भाँति प्रकाशित होती है अर्थात्‌ पूजक को आत्मसाक्षात्कार होता है । फल 
देने वाला पुत्रवान होता है । ताम्बूल देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है । पदे-पदे प्रदक्षिणा से पाप नष्ट होते हैं जो देवता 
को उसके समीप जाकर दण्ड प्रणाम करता है, वह शरीरावसान होने के पश्चात्‌ उतने ही वर्षो तक स्वर्ग में निवास 
करता है, जितने धूलिकण दण्ड प्रणाम के समय उसके शरीर में चिपक जाते हैं । देवता की स्तुति करने से तत्क्षण 
वाग्मी तथा दिव्यदेह हो जाता है । देवता के सान्निध्य में पुराण का पाठ करने से सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। 

पञ्चामृतस्नानफलम्‌ 

पञ्चामृतस्नानफलं बृहन्नारदीये 

पयःस्नानं प्रकुर्वन्ति ये नरा मम मूर्द्धनि। शताश्वमेधजं पुण्यं बिन्दुना बिन्दुना स्मृतम्‌॥ 

क्षीरस्नानेन सौभाग्यं दध्ना मिष्टान्नभोजनम्‌। घृतेन स्नापयेद्यो मां नरो मम पुरं व्रजेत्‌॥ 

स्नानं शर्करया यस्तु काययेद्दस्त्रपूतया।स राजा जायते लोके पुनः स्वर्गादिह च्युत: ॥ 

कारयेन्मधुना स्नानं भक्त्या वै मम मूर्द्धनि। गजाश्वरथसङ्कीर्ण स राज्यं लभते भुवि 

स्नापयेयुर्वेदमन्त्रैयै मां पञ्चामृतेन तु।न जातु जननीगर्भे प्रविशन्ति च ते नराः॥ 


४६ अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


शङ्के तीर्श्रोदके कृत्वा यः स्नापयति मां नर: । धारया बिन्दुना वापि स्वकुलं तारयेद्धि सः॥ 
स्कान्देडपि-- 
अर्घ्य कृत्वा तु शङ्खेन यः करोति प्रदक्षिणम्‌ । प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा॥ इति। 
'एतद्विष्णुपूजायां ज्ञेयम्‌। 
पञ्चामृत स्नान का फल--बृहन्नारदीय के अनुसार--जो लोग मेरे शिर को पञ्चामृत से स्नान कराते हैं, 
उनको पञ्चामृत की एक-एक बूँद से सौ-सौ अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है । क्षीरस्नान कराने वालों को 
सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो जन घृतस्नान कराते हैं, वे मेरे पुर में निवास करते हैं । जो वस्त्रपूत शर्करोदक से 
स्नान कराता है, वह इस लोक में राजा होकर पुनः देहावसानोपरान्त स्वर्ग में जाता है । जो मेरे मूर्द्धा पर मधु से 
अभिषेक करते हैं, वे अनेक वाहनों से युक्त राज्य प्राप्त करते हैं। जो वेदमन्त्रों के पाठसहित पञ्चामृत से मेरा 
अभिषेक करते हैं, वे लोग पुनः माता के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेते हैं । जो मनुष्य शङ्कु में तीर्थोदक लेकर मुझे 
अभिषिक्त करते हैं, मुझपर विन्दु-विन्दु कर अभिषेक द्रव्य की धारा प्रवाहित करते हैं, वह अपने कुल को तार देते 
हैं। स्कन्दपुराण में भी लिखा हुआ है-जो शङ्ख के द्वारा अर्घ्य देकर प्रदक्षिणा करते हैं तो उसके फल से उन्हे 
सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है | यह विष्णुपूजन के लिये समझना चाहिये । 
महास्नाने पञ्चामृतप्रमाणकथनम्‌ 
महास्नाने पञ्चामृतप्रमाणं हेमाङ्रौ शिवधर्मे 
स्नानं पलशतं ज्ञेयमभ्यङ्गः पञ्चविंशतिः। पलानां द्वे सहस्त्रे तु महास्नानं प्रकीर्त्तितम्‌॥ 
पञ्चविंशपलं लिङ्गे अभ्यङ्गे कारयेदथ। शिवस्य सर्पिषा स्नानं प्रोक्तं पलशतेन च॥ 
तावता मधुना चैव दध्ना चैव ततः पुनः।तावतैव च क्षीरेण गन्धेनैव भवेत्ततः॥ 
भूयः सार्द्वसहस्रेण पलानामैक्षवेण च।रसेन कारयेत्स्तानं भक्त्या चोष्णाम्बुना ततः॥ 
पुनः शीताम्बुना दत्त्वा सस्त्रपूतेन मन्त्रवित्‌। स्तापयेद्भक्तितो भूयो गन्धपात्रस्थितिन तु॥ 
विष्ण्वादौ तु स्कान्दे 
क्षीरादशगुणं दध्ना घृतेनैव दशोत्तरम्‌। घृतादशगुणं क्षौद्रं क्षौद्राच्चैक्षबजं तथा॥ 
महास्नान में पञ्चामृत का प्रमाण--हेमाद्रि में शिवधर्म में कहा गया है--*पच्चीस पल पञ्चामृत से अभ्यङ्ग 
होता है तथा एक सौ पल पञ्चामृत से स्नान सम्पन्न होता है । जिसमें दो सहस्त्र पल पञ्चामृत या द्रव से स्नान कराया 
जाता है, उसे महास्नान करते हैं । पच्चीस पल से शिवलिङ्ग का अभ्यङ्ग करना चाहिये । श्री शिवजी को एक सौ 
पल घृत से स्नान कराना चाहिये । इतने ही प्रमाण में मधुर तथा इतने ही प्रमाण में दधि लेना चाहिये और इतना ही 
(सौ पल) गोदुग्ध ग्रहण करना चाहिये। इसी के साथ पाँच सौ पल इक्षुरस (ईख का रस) लेकर क्रमशः स्नान 
कराकर फिर भक्तिपूर्वक उष्ण जल से स्नान कराना चाहिये। फिर शीत जल से स्नान कराना चाहिये, यह शीतल 
जल सुगन्धित होना चाहिये (यह शिवजी के लिये है) । श्रीविष्णु आदि देवताओं के लिये स्कन्दपुराण में पञ्चामृत 
का प्रमाण इस प्रकार कहा है-गोदुग्ध से दशगुना गोदधि, गोदधि से दशगुना घी, गोघृत से दशगुना मधु एवं मधु 
से दशगुना इक्षुरस लेना चाहिये। 
१. एक पल आधुनिक पचास मि.ली. के लगभग होता है। 
२. मधु के लिये ' क्षौद्र' शब्द का उपयोग मूल में हुआ है। क्षौद्र का अर्थ मधुमक्खी (छोटी मक्खी) से प्राप्त शहद होता है। 
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पञ्चगव्यस्तानम्‌ 
पञ्चगव्यस्तानं कालिकापुराणे-- 
कपिलापञ्चगव्येन कुशवारियुतेन च। स्नापयेन्मन्त्रपूतेन ब्राह्मं स्नानं तदुच्यते 
एकाहमपि यो लिङ्गे ब्राह्मं स्नानं समाचरेत्‌।विधूय सर्वपापानि रुद्रलोके महीयते॥ 
पञ्चगव्य स्नान--कालिकापुराण में कहा है कि कपिला गाय के पञ्चगव्य (दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर) से 
कुशोदक के साथ मन्त्रपूत करके जो स्नान होता है, उसे ब्राह्म स्नान कहते हैं। जो एक दिन भी शिवलिङ्ग को 
ब्राह्मस्नान कराता है, वह सम्पूर्ण पापों को धोकर रुद्रलोक में निवास करता है । 
देववस्त्राणि 
वस्त्राणि जयसिंहकल्पद्रुमे-- 
पीतकौशेयवसनं विष्णुप्रीत्यै प्रकीर्तितम्‌ । रक्तं शक्त्यर्कविध्नानां शिवस्य च सितं प्रियम्‌॥ 
मलहीनं तथाऽच्छिद्रं क्षौमं कार्पासमेव वा॥ 
देवताओं के लिये वस्त्र-परिधान-जयसिंहकल्पद्रुम में लिखा है--पीत वर्ण के कौशेय (रेशमी) वस्त्र श्री 
विष्णु भगवान्‌ को प्रिय होते हैं, लाल रङ्ग के वस्त्र शक्ति (देवी), अर्क (सूर्य), विघ्न (गणेश) जी को प्रिय होते 
हैं । शिवजी को श्वेत वस्त्र प्रिय है । ये वस्त्र निर्मल एवं अच्छिद्र होने चाहिये तथा कपास या अलसी के बने होने 
चाहिये । 


देवभेदेन वाद्यभेदः 
देवभेदेन निघिद्धवाद्यानि— 
शिवागारे झल्लकं च सूर्यागारे तु शङ्खकम्‌। दुर्गागारे वंशवाद्यं मधुरीं च न वादयेत्‌॥ 
तत्रैव— 


वादित्राणामभावे तु पूजाकाले च सर्वदा | घण्टाशब्दो नरैः कार्यः सर्ववाद्यमयी यतः॥ 
स्नाने धूपे तथा दीपे नैवेद्ये भूषणे तथा।घण्टानादं प्रकुर्वीत तथा नीराजनेऽपि च॥ 
इति श्रीबीकानेरराज्यान्तर्गतश्रीरत्नगढ्नगरनिवासिना गौडवंशोद्धव श्रीवसिष्ठगोत्रश्रीरामकृष्णपौत्रेण श्रीकस्तूरीचन्द्रसूनुना 
श्रीमहादेवभक्तशुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनवाजसनेयीशाखानुयायिना वैद्यपण्डित श्रीचतुर्थीलालशर्मणा 
विरचिते अनुष्ठानप्रकाशे महानिबन्धे विचारकाण्डे देवपूजाविचारप्रकरणं प्रथमं समाप्तम्‌। 
देवभेद से निषिद्ध वाद्य--शिवागार अर्थात्‌ शिवमन्दिर में 'झल्लक नहीं बजाना चाहिये। सूर्यमन्दिर में शङ्कु 
नहीं बजाना चाहिये | दुर्गा के मन्दिर में बाँसुरी नहीं बजानी चाहिये और न ही वीणा बजानी चाहिये | वहीं पर कहा 
गया है—वाद्यों (बाजों) के अभाव में पूजाकाल में सर्वदा लोगों को घण्टा बजाना चाहिये; क्योंकि घण्टा 
सर्ववाद्यमय होता है । स्नान के समय, धूपदान, दीपदान, नैवेद्यार्पण तथा भूषण-अर्पण के समय घण्टावादन करना 
चाहिये। आरती के समय भी घण्टा बजाना चाहिये। 
इस प्रकार पं० चतुर्थीलाल-विरचित अनुष्ठानप्रकाश-महानिबन्ध के प्रथम काण्ड विचारकाण्ड के प्रथम प्रकरण 
देवपूजा-विचार प्रकरण की महर्षि अभय कात्यायन-विरचित हिन्दी टीका पूर्ण हुई॥ १॥ 


) 


१. झल्लक का अर्थ मंजीरा या झांझ होता है। 


विचारकाण्डे स्मार्तहोमविचारप्रकरणं द्वितीयम्‌ ॥ २ ॥ 


मण्डपरचना 
तत्र तावन्मण्डपकुण्डादिनिर्माणप्रकारः शारदातिलके -- 

नक्षत्रराशिवाराणामनुकूले शुभेऽहनि। ततो भूमितले शुद्ध तुषाङ्गारविवर्जिते॥ 
पुण्याह वाचयित्वा तु मण्डपं रचयेच्छुभम्‌। पञ्चभिः सप्तभि्स्तैर्नवभिर्वा मितान्तरम्‌॥ 
घोडशस्तम्भसंयुक्तं चत्वारस्तेषु मध्यगाः । अष्टहस्तसमुच्छायाः संस्थाप्या द्वादशाभितः॥ 
पञ्चहस्तप्रमाणास्ते विच्छिद्रा ऋजवः शुभाः । तत्पञ्चमांशं निखनेन्मेदिन्यां तन्त्रवित्तमः॥ 
नारिकेलदलैर्वशैश्च्छादयेत्तत्समन्ततः । द्वारेषु तोरणानि स्युः क्रमात्क्षीरमहीरुहाम्‌॥ 
स्तम्भोच्छायः स्मृतस्तेषां समहस्तैः पृथक्‌ पृथक्‌ । दशाङ्कलप्रमाणेन तत्परीणाह ईरितः॥ 
तिर्यक्‌ 'फलकमानं स्यात्स्तम्भानामर्द्धमानत: । शूलानि कल्पयेन्मध्ये तोरणे हस्तमानतः॥ 
दिक्षु ध्वजान्निबध्नीयाल्लोकपालसमप्रभान्‌। वितानादर्शमालाद्यैरलंकुर्वीत मण्डपम्‌॥ 
तत्त्रिभागमिते कषेत्रेऽरत्निमात्रसमन्विताम्‌। चतुरस्त्रां ततो वेदिं मण्डलाय प्रकल्पयेत्‌॥ 
प्राक्‌ प्रोक्ते मण्डपे विद्वान्वेदिकाया बहिस्त्रिधा। क्षेत्रं विभज्य मध्यांशे पूर्वादि परिकल्पयेत्‌॥ 
अष्टास्वाशासु कुण्डानि रम्याकाराण्यनुक्रमात्‌। चतुरस्त्रं योनिमर्द्धचन्द्रं त्र्यस्त्रं सुुवर्तुलम्‌॥ 
षडस्रं पङ्कजाकारमष्टास्त्र तानि नामतः। आचार्यकुण्डं मध्ये स्याद्रौरीपतिमहेन्द्रयोः॥ 
हस्तमानमितां भूमिं पूर्ववत्‌ परिकल्पयेत्‌। समन्तात्कुण्डमेतत्स्याच्चतुरस््र शुभावहम्‌॥ 
चतुर्विशत्यङ्गुलाढ्यं हस्तं तन्त्रविदो विदुः। कर्तुईक्षिणहस्तस्य मध्यमाङ्कुलिपर्वणः ॥ 
मध्यस्य दीर्घमानेन मानाङ्खुलमुदीरितम्‌। यवानामष्टभिः क्लूप्तं मानाङ्कलमुदीरितम्‌॥ 


मण्डप-निर्माण--शारदातिलक में कहा है-शुभ मुहूर्त में जब नक्षत्र, राशि तथा वार अनुकूल हों तब 
तुषाङ्गार-वर्जित शुद्ध भूमि पर पुण्याहवाचन कर शुभ मण्डप की रचना करनी चाहिये। मण्डप पाँच हाथ 
(५०८५-२५ वर्ग हाथ) अथवा सात हाथ (७७४९ वर्ग हाथ), अथवा नौ हाथ (९५९=८१ वर्ग हाथ) का बनावें। 
मण्डप में कुल सोलह स्तम्भ होने चाहिये, जिनमें चार मध्य में तथा शेष बारह आठो दिशाओं एवं कोणों में होने 
चाहिये। मध्य के चार स्तम्भ आठ हाथ ऊँचाई के हों तथा शेष बारह स्तम्भ पाँच हाथ ऊँचाई वाले होने चाहिये। 
स्तम्भ सीधे, छेदरहित तथा सुन्दर हों। स्तम्भों की लम्बाई का पाँचवाँ भाग (१/५ भाग) भूमि में गाड्ना चाहिये। 
नारियल के पत्ते, बाँस आदि से मण्डप को आच्छादित करना चाहिये। पूर्वादि द्वारं पर क्रमशः क्षीरीवृक्षों द्वारा 
निर्मित चार तोरण होना चाहिये। उन तोरणों के स्तम्भों की ऊँचाई पृथक्‌-पृथक्‌ सात हाथ की होनी चाहिये। उन 
तोरण स्तम्भों का परीणाह (मोटाई) दश अङ्गुल होना चाहिये। उनके ऊपर का तिर्यक्‌ फलक (तिरछा तख्ता) 
साढ़े तीन हाथ का होना चाहिये। उन फलकों के मध्य में एक हाथ प्रमाण के त्रिशूल लगाने चाहिये। मण्डप की 
दशों दिशाओं में दिकपालों एवं लोकपालों के वर्णों के वस्त्र की पताका बनवाकर लगायें। मण्डप को वितान, 
आदर्श तथा देवी-देवताओं के चित्रों से सजावें। मण्डप के क्षेत्र के एक तिहाई भाग में अरत्नि प्रमाण (२१ 
अङ्कुल) चौकोर वर्गाकार वेदी बनानी चाहिये। फिर उस मध्यवेदी की आठ दिशाओं में रमणीय आकार के कुण्डों 
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की रचना करनी चाहिये। चतुरस्रकुण्ड, योनिकुण्ड, अर्धचन्द्रकुण्ड, त्रिकोणकुण्ड, वर्तुलकुण्ड, षडख्रकुण्ड, 
पद्मकुण्ड तथा अष्टास्रकुण्ड क्रमशः पूर्वादि आठ दिशाओं में बनते हैं। ईशान तथा पूर्व दिशा के मध्य में 
आचार्यकुण्ड को (चतुरस्राकार) बनाना चाहिये | कुण्ड निर्माण के लिये एक हाथ भूमि का उपयोग करना चाहिये। 
यह चौकोर होनी चाहिये । तन्त्रवेत्ताओ ने चौबीस अङ्कुल का हाथ माना है । हाथ की माप कर्ता के दक्षिण हस्त कौ 
मध्यमाज्जुलि के मध्य पर्व से अङ्गुलात्मक करें । एक अङ्गुल में आठ यव होते हैं। 
नवकुण्डी पक्ष में कुण्ड-निवेशन 
मण्डप भूमि के नौ विभाग ईशान आग्नेय 


कुण्ड 
७ 
कुण्ड 


दक्षिण 


वायव्य पश्चिम नैऋत्य 
योनिकुण्डरचना 
चतुरस्त्रीकृतं क्षेत्र पञ्चधा विभजेत्सुधीः । न्यसेत्पुरस्तादेकांशं कोणार्द्धारद्धप्रमाणतः॥ 
भ्रामयेत्कोणमानेन तथान्यदपि मन्त्रवित्‌। सूत्रयुग्मं ततो दद्यात्कुण्डं योनिनिभं भवेत्‌॥ 


00 योनिकुण्ड | ०४८ | ।% वृत्त कुण्ड च्य 


योनिकुण्ड रचनाविधि *--एक हाथ के वर्गाकार क्षेत्र को पाँच भागों में विभक्त करें। एक भाग को नीचे 
कोणों के आधे-आधे भाग पर स्थित विन्दुओ से सामने की भुजा के मध्य विन्दु तक दो सूत्र देवें तथा उक्त 
कोणार्ध विन्दुओ से कर्काटक (परकार) को दोनों ओर के कोणार्धो से मध्यं विन्दु तक दो अर्धवृत्त बनावें। इस 
प्रकार योनिकुण्ड सिद्ध हो जाता है। 


* कुण्डों की सरल रचनाहेतु कुण्डसम्बन्धी ग्रन्थ मण्डपकुण्डसिद्धि, कुण्डार्क तथा कुण्डरत्नावली का उपयोग करें। 


५० अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


अर्द्धचन्द्राकारकुण्डरचना 
चतुरस्त्रीकृतं क्षेत्रं दशधा विभजेत्पुनः। एकमेकं त्यजेदंशमध ऊर्ध्वं च तन्त्रवित्‌॥ 
ज्यासूज्रं पातयेदग्रे तन्मानादभ्रामयेत्ततः। अर्द्धचन्द्रनिभं कुण्डं रमणीयमिदं भवेत्‌॥ 


अर्धचन्द्रकोण रचना-विधि--एक वर्ग हाथ के चतुरस्र क्षेत्र को दश भागों में विभाजित करे। ऊपर नीचे 

एक-एक भाग छोड़कर ज्यासूत्र का पातन करे तो अर्धचन्द्राकार रमणीय कुण्ड बन जाता है। 
ज्यस्रकुण्डरचना 
चतुर्द्धा भेदिते क्षेत्रे न्यसेदुभयपार्श्वयो: । एकैकमंशं तन्मानादग्रतो लाज्छयेत्तत:॥ 
सूत्रयुग्मं ततः कुर्यात्त्यस्त्रं कुण्डमुदाहतम्‌॥ 

ज्यस्त्रकुण्ड की रचना--यह त्रिभुजाकार कुण्ड होता है । पार्था की भुजाओं से आमने-सामने सूत्र देकर क्षेत्र 
का चार भाग करना चाहिये । उसके मान से एक-एक भाग आगे चिह्न बनाते हुए दो सूत्रों को देने से त्रिकोण कुण्ड 
बन जाता है। 

वृत्तकुण्डम्‌ 

अष्टादशांशे क्षेत्रे च न्यसेदेकं बहिर्बुधः । भ्रामयेत्तेन मानेन वृत्तं कुण्डमनुत्तमम्‌॥ 

वृत्तकुण्ड की रचना विधि-_चतुरस्र क्षेत्र के मध्य से उसका अठारहवाँ भाग सूत्र लेकर चारो ओर घुमा देने 
से वर्तुल का आकार बन जाता है, उस पर वृत्तकुण्ड का निर्माण करना चाहिये। 


षडस्त्रकुण्डम्‌ 
अष्टधा विभजेत्क्षेत्र मध्यसूत्रस्य पार्श्रयो:। भागं न्यसेदेकमेकं भागेनानेन मध्यतः॥ 
कुर्यात्पार्श्वद्वये मत्स्यचतुष्कं तन्त्रवित्तमः। सूत्रघट्कं ततो दद्यात्घस्त्रं कुण्डमुत्तमम्‌॥ 


षडस्त्रकुण्ड--षडस्त्र अर्थ छः भुजा वाला होता है । छः भुजा वाले कुण्ड की निर्माण-विधि निम्न प्रकार है- 
चतुष्कोण क्षेत्र को अष्टधा विभाजित करें| मध्यवर्ती सूत्र के पार्श्व से एक भाग छोड़कर दो पार्श्वो में सूत्र घुमाकर 
चार मत्स्य बनायें और छः सूत्र देकर उत्तम षडस्रकुण्ड बन जाता है। 
पद्मकुण्डम्‌ 
चतुरस्त्रीकृतं क्षेत्रं विभज्याष्टादशांशतः। एकं भागं बहिर्न्यस्य भ्रामयेत्तेन वर्तुलम्‌॥ 
वृत्तानि कर्णिकादीनां बहिस्त्रीणि प्रकल्पयेत्‌। पद्मकुण्डमिति परोक्तं विलोचनमनोहरम्‌॥ 


पद्मकुण्डम्‌ कमल के आकार का होने से इसे पद्मकुण्ड अथवा अब्जकुण्ड भी कहते हैं । चतुरस्र एक 
हाथ के क्षेत्र को अठारह भागों में विभाजित करें | एक परिष्कर वृत्त बनायें। मध्य से बाहर की ओर कर्णिकादि के 
निर्माण के लिये तीन वृत्त बनायें तो नेत्रों को मनोहर पद्मकुण्ड बन जाता है । 


चतुरस्तरकुण्डम्‌ 
पूर्ववद्विभजेत्क्षेत्र चतुर्विशतिभागतः। एकं भागं बहिर्न्यस्य चतुरस्त्रं प्रकल्पयेत्‌॥ 


चतुरस्त्रकुण्ड-इसे चौकोर या चतुष्कोण अथवा वर्माकार कुण्ड भी कहते हैं । क्षेत्र के चौबीस भाग करें; 
एक भाग बाहर छोड़कर चतुरस्र बनायें तो चतुरस्र कुण्ड बन जाता है । 
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अष्टास्त्रकुण्डम्‌ 
अन्त:स्थचतुरस्त्रस्य कोणादर्द्धप्रमाणत:। बाह्यस्य चतुरस्त्रस्य कोणाभ्यां परिकल्पयेत्‌॥ 
दिशं प्रति यथान्यासमष्टौ सूत्राणि पातयेत्‌। अष्टास्त्रं कुण्डमेतद्द्ि तन्त्रविद्द्रिरुदाहृतम्‌॥ 
अष्टास्त्र कुण्ड--यह अष्टभुजी कुण्ड होता है। इसकी आठो भुजाएँ समान होती हैं। चतुरस्र के भीतर 
कोणार्ध प्रमाण के बाह्य चतुरस्र के कोणों की कल्पना करे । तात्पर्य यह है कि सम चतुर्भुज के भीतर उसके कोण' 
को काटता हुआ अन्य चतुर्भुज बनायें और फिर आठ दिशाओं में आठ सूत्र मध्य से देकर अष्टा्र कुण्ड बन जाता 
है; ऐसा तन्त्रविदों का मत है । 


यावत्कुण्डस्य विस्तारः खननं तावदीरितम्‌। कुण्डानां यादृशं रूपं मेखलानां च तादृशम्‌॥ 
कुण्डानां मेखलास्तिस्त्रो मुष्टिमात्रे तु ताः क्रमात्‌। उत्सेधायामतो ज्ञेया दवथेकार्द्धाङ्कलसम्मिताः॥ 
आरत्तिमात्रे कुण्डे स्युस्तास्त्रिद्वयेकाङ्खलात्मिकाः । एकहस्तमिते कुण्डे वेदाग्निनयनाङ्गलाः॥ 
मेखलानां भवेदन्तः परितो नेमिरङ्गुलात्‌। एकहस्तस्य कुण्डस्य वरद्धयेत्तत्क्रमात्सुधीः ॥ 


दशहस्तान्तमन्येषामर्द्धाङ्गलवशात्पृथक्‌ । कुण्डे द्विहस्ते ता ज्ञेया रसवेदगुणाङ्गलाः॥ 
चतुर्हस्तेषु कुण्डेषु चसुतर्कयुगाङ्गलाः। कुण्डे रसकरे ताः स्युर्दशाष्टत्वङ्खलान्विताः ॥ 
वसुहस्तमिते कुण्डे भानुपङ्क्त्यष्टकान्विताः । दशहस्तमिते कुण्डे भानुभानुदशाङ्गलाः॥ 
विस्तारोत्सेधतो ज्ञेया मेखला सर्वतो बुधैः। होतुरग्रे योनिराशामुपर्यश्चत्थपत्रवत्‌॥ 
मुष्ट्यरत््येकहस्तानां कुण्डानां योनिरीरिता। घट्चतुदर्थङ्गलायामविस्तारोन्नतिशालिनी ॥ 
एकाङ्कलं तु योन्यग्रं कुर्यादीषदधोमुखम्‌। एकैकाङ्कलतो योनिं कुण्डेष्वन्येषु वरद्धयेत्‌॥ 
यवयवक्रमेणैव योन्यग्रमपि वर्द्धयेत्‌। स्थलादारभ्य नालं स्याद्योन्या मध्यं सरन्धकम्‌॥ 
नार्पयेत्कुण्डकोणेषु योनिं तां तन्त्रवित्तमः। कुण्डानां 'कल्पयेदन्तर्नाभिमम्बुजसन्निभाम्‌॥ 
तत्तत्कुण्डानुरूपं वा मानमस्य निगद्यते। मुष्ट्यरल्येकहस्ताभ्यां नाभिरुत्सेधतारतः ॥ 
द्वित्रिवेदाङ्खलोपेता कुण्डेष्वन्येषु वर्द्धयेत्‌। यवद्वयक्रमेणैव नाभिं पृथगुदारधीः ॥ 


योनिकुण्डे योनिमब्जकुण्डे नाभिं विवर्जयेत्‌। नाभिक्षेत्रं त्रिधा भित्त्वा मध्ये कुर्वीत कर्णिकाम्‌॥ 
बहिरंशद्वयेनाष्टौ पत्राणि परिकल्पयेत्‌॥ 
कुण्ड का खनन एवं मेखलायें-कुण्ड के आकार का जैसा कुण्ड का विस्तार हो, भूमिसतह से नीचे उतना 
ही खोदकर कुण्ड की गहराई बनानी चाहिये । जैसा कुण्ड का स्वरूप हो, भूमि से ऊपर मेखलाएँ भी उसी आकार की 
बनानी चाहिये । प्रत्येक कुण्ड में तीन मेखलाएँ लगानी चाहिये । वे प्रत्येक मुष्टिमात्र चौड़ी होनी चाहिये । उनकी ऊँचाई 
क्रमशः दो अङ्गुल, एक अङ्गुल तथा आधी अङ्गुल होनी चाहिये। यदि कुण्ड अरत्निमात्र (२१ अङ्गुल) का हो तो 
तीन अङ्गुल, दो अङ्गुल तथा एक अङ्गुल की मेखला बनायें । एक हाथ प्रमाण के कुण्ड में चार अङ्गुल, तीन अङ्गुल, 
दो अङ्गुल की मेखलाएँ क्रमश: बनानी चाहिये। मेखलाओं के भीतर चारो ओर एक अङ्गुल नेमि (कण्ठ) रखनी 
चाहिये। मेखलाओं के मान की वृद्धि कुण्ड के विस्तार के अनुरूप होती है । दश हाथ के कुण्ड में प्रतिहस्त आधा 
अङ्गुल बढ़ा दें। दो हाथ के कुण्ड में मेखला से छः अङ्गुल, चार अतुल नल तथा दो अङ्गुल होनी चाहिये। आठ हाथ के 
कुण्ड में बारह अङ्गुल, दश अङ्गुल तथा आठ अङ्गुल; दश हाथ के कुण्ड में बारह-बारह तथा दश अङ्गुल की 
मेखलाएँ होनी चाहिये। इस प्रकार मेखलाओं का विस्तार जानना चाहिये। होता के अग्रभाग में पीपल के पत्ते के 
आकार की योनि बनानी चाहिये | चार हाथ के कुण्ड में मेखलामान क्रमशः आठ-छः तथा दो अङ्गुल होता है। छः 
हाथ के कुण्ड में मेखलामान दश-आठ-छः अङ्गुल होना चाहिये। 


५२ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


योनि-प्रमाण-_अरत्नि तथा एक हाथ के कुण्ड की योनि छः अङ्गुल चौड़ी तथा दो अङ्गुल ऊँची होनी 
चाहिये। योनि का अग्रभाग एक अङ्गुल दीर्घ तथा नीचे को झुका हुआ होना चाहिये। कुण्डमान में एक हाथ की 
वृद्धि होने पर योनि के मान में भी एक हाथ की वृद्धि हो जाती है । प्रति हाथ कुण्डवृद्धि के साथ योन्यग्र की वृद्धि 
एक यव होनी चाहिये। 
नाभिनाल--योनि के मध्य में स्थल से आरम्भ करके छिद्रसहित नाल बनाना चाहिये । 
'कोणों में योनि का निषेध--कुण्डों के कोणों में योनि कभी नहीं लगानी चाहिये (अपितु निर्देशानुसार 
पश्चिम, दक्षिण या पूर्व दिशा में ही योनि का निवेश करे) । 
नाभि--कुण्ड के भीतर स्थल भाग में कमल के आकार की नाभि बनानी चाहिये । अथवा कुण्डों की आकृति 
के अनुसार ही नाभि का आकार रखना उचित है । मुष्टि प्रमाण आरत्नि प्रमाण तथा एक हस्त २ यव के अनुपात से 
बढ़ावें। 
योनि एवं नाभि में विशेष--योनिकुण्ड में योनि नहीं लगानी चाहिये, उसी प्रकार पद्मकुण्ड में नाभि नहीं बनानी 
चाहिये। 
कर्णिका--नाभिक्षेत्र के तीन भाग कर मध्य में कर्णिका बनानी चाहिये तथा बाहर के दोनों भागों में आठ 
दिशाओं में आठ पत्रों का निर्माण करना चाहिये। 


होमप्रमाणेन कुण्डप्रमाणम्‌ 
मुष्टिमात्रमितं कुण्डं शतार्द्धे सम्प्रचक्षते। शतहोमेऽरत्निमात्रं हस्तमात्रं सहस्त्रके 
द्विहस्तमयुते लक्षे चतुईस्तमुदीरितम्‌। दशलक्षे तु घषड्हस्तं कोट्यामष्टकरं स्मृतम्‌॥ 


होम द्रव्य की मात्रा के अनुसार कुण्ड का प्रमाण--पचास आहुति तक का होम मुष्टिप्रमाण (एक वित्ता) 
के कुण्ड में हो जाता है। एक सौ आहुति के लिये अरत्निप्रमाण (कोहनी से लेकर बँधी मुट्ठी तक) कुण्ड बनाना 
चाहिये। एक सहस्र आहुतियों के लिये एक हाथ का कुण्ड प्रशस्त होता है । अङ्गुल प्रमाण (१०,०००) आहुति के 
लिये दो हाथ का, लक्षाहुति के लिये चार हाथ का, दश लक्ष के लिये छ: हाथ का, कोटिहोम के लिये आठ हाथ 
का कुण्ड बनाना चाहिये। 


चतुरसत्रादिकुण्डफलम्‌ 
सर्वसिद्धिकरं कुण्डं चतुरस्त्रमुदाहतम्‌। पुत्रप्रदं योनिकुण्डमर्द्देनद्वाभं शुभप्रदम्‌ 
शत्रुक्षयकरं त्यस््र वर्तुलं शान्तिकर्मणि। छेदमारणयोः कुण्डं घषडस्त्रं पदासन्निभम्‌॥ 


वृष्टिदं रोगमशमनं कुण्डमष्टास्त्रमीरितम्‌। 
कुण्डों के आकार का फल-_चतुरस्रकुण्ड सर्वसिद्धि देने वाला होता है | योनिकुण्ड पुत्रदायक होता है। 
अर्धचन्द्राकार कुण्ड शुभ फलप्रद होता है । त्रिकोण कुण्ड का उपयोग शत्रुनाशन के लिये होता है | शान्तिकर्म-हेतु 
वर्तुलाकार (वृत्ताकार) कुण्ड बनायें । छेदन तथा मारण कर्म-हेतु षडख्र तथा पदाकुण्ड उपयोगी रहते हैं । अष्टाख 
कुण्ड वर्षा कराने के लिये तथा रोगशान्ति-हेतु बनाना चाहिये । 
वर्णभेदेन कुण्डप्रकारः 
विप्राणां चतुरस्त्रं स्याद्राज्ञा वर्तुलमिष्यते। 
वैश्यानामर्द्धचन्द्राभं शूद्राणां त्र्यस्रमीरितम्‌। चतुरस्त्रं तु सर्वेषां केचिदिच्छन्ति तान्त्रिकाः॥ 
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ब्राह्मणों के लिये चतुरस्र कुण्ड तथा राजाओं के लिये वर्तुल कुण्ड शुभ होता है। 

वैश्यों के लिये अर्धचन्द्र कुण्ड तथा शूद्री के लिये त्रिकोण कुण्ड शुभ होते हैं। कुछ तान्त्रिकों के अनुसार 
चतुरस्र कुण्ड सभी के लिये शुभ होता है। 

कुण्डस्वरूपम्‌ 
कुण्डरूपं तु जानीयात्परमं प्रकृतेर्वपुः । प्राच्यां शिरः समाख्यातं बाहू दक्षिणसौम्ययोः॥ 
उदरं कुण्डमित्युक्तं योनिः पादौ तु पश्चिमे। 

कुण्डस्वरूप का कथन--कुण्ड का जो प्राकृतिक शरीर है, वह इस प्रकार जानना चाहिये-पूर्व दिशा में 
कुण्ड का शिर होता है । उत्तर तथा दक्षिण में भुजाएँ होती हैं। कुण्ड का भीतरी भाग उसका उदर है तथा पश्चिम में योनि 
एवं चरण होते हैं । 


कुण्ड का स्वरूप स्थण्डिलं 
कु शिर कुण्डाभावे स्थण्डिलं कार्यम्‌ 


नित्यं नैमित्तिकं काम्यं स्थण्डिले वा समाचरेत्‌। 
हस्तमात्रेण तत्कुर्याद्वालुकाभिः सुशोभनम्‌। अङ्गुलोत्सेधसंयुक्तं चतुरस्रं समन्ततः ॥ 
भुजा-- उत्तर दक्षिण |-भुजा कुण्ड के अभाव में स्थण्डिल का निर्माण--यदि कुण्ड न बनाया जा 
र सके तो नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य कर्मो के लिये स्थण्डिल बनाना चाहिये। उसे 
हाथ भर लम्बा तथा हाथ भर चौड़ा चौकोर तथा एक अङ्गुल ऊँचा बनाना चाहिये। 
पाद इसका निर्माण स्वच्छ बालुका अथवा मृत्तिका से करें। 
बौधायनमते तु कुण्डाकारं स्थणिडलमुक्तम्‌-- 
कुण्डवन्मेखलां कृत्वा योनिं कृत्वा ततः परम्‌ । बौधायनमते प्रोक्तं स्थण्डिलं चतुरस्रकम्‌॥ 
कुण्डाभावे तु होमाथ स्थण्डिलं पीठमेव वा॥ 
कुण्डाकार स्थण्डिल--बौधायन का मत है कि जिस प्रकार का कुण्ड बनाना प्रस्तावित हो, उसी प्रकार के 
आकार वाला स्थण्डिल बनायें । उसमें मेखला तथा योन के चिह्न भी अंकित करें । अथवा चतुरस्र स्थण्डिल बनाना 
चाहिये। कुण्ड के अभाव में स्थण्डिल या पीठ का निर्माण किया जाता है। 
कुण्डखाते फलविचार: 


हेमाद्रौ 
खातेऽधिके भवेद्रोगी हीने धेनुधनक्षयः। वक्रकुण्डे तु सन्तापो मरणं भिन्नमेखले॥ 
मेखलारहितो शोकोऽप्यधिके वित्तसंक्षयः। भार्याविनाशनं प्रोक्तं कुण्डे योन्या विना कृते॥ 

अपत्यध्वंसनं प्रोक्तं कुण्डं यत्कण्ठवर्जितम्‌॥ 

कुण्ड के खात का फल--खात का अर्थ कुण्ड की गहराई से है । हेमाद्रि में कहा है-खात की अधिकता 
से होमकर्ता यजमान रोगी होता है । यदि निर्धारित खात से कम खात हो तो गाय, भैंस, वाहन तथा धन-धान्य की 
हानि होती है। यदि कुण्ड टेढ़ा हो जाय तो सन्ताप की प्राप्ति होती है। यदि कुण्ड की मेखला टूटी, फटी हो तो 
*मृत्यु या मृत्यु के समान कष्ट होता है। बिना मेखला के कुण्ड से शोक की प्राप्ति होती है निर्धारित से अधिक 

* मृत्यु से आठ प्रकार की मृत्यु समझें-व्यथा दु:खं भयं लज्जा रोगः शोकस्तथैव च। 
मरणं चापमानञ्च॒मृत्युरष्टविधः स्मृतः ॥-बृहद्ैवज्ञर॑जनम्‌ 
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मेखला होने पर धन की हानि होती है । बिना योनि के कुण्ड से भार्या की मृत्यु होती है । यदि कुण्ड में कण्ठ न 
हो तो सन्तान की हानि होती है । 
अयुतहोमे वेदिदिग्विचारः 
अथायुतहोममधिकृत्य वेदिदिग्विचारः मत्स्यपुराणे 
गर्त्तस्योत्तरपूर्वण वितस्तिद्वयविस्तृताम्‌। वप्रद्वयकृतां वेदिं वितस्त्युच्छायसंयुताम्‌। 
संस्थापनाय देवानां चतुरस्त्रामुदक्प्लवाम्‌। 


स्कान्दे तु-- | 
तस्माच्चोत्तरपूर्वेण स्थण्डिलं हस्तमात्रकम्‌। त्रिवप्रं चतुरस्त्रं च विस्त्युच्छायसम्मितम्‌॥ 
इति वेदैस्त्रिमेखलात्वमुक्तम्‌। ब्रतराजेडपि-- 
बाहुमात्रायतां वेदिं कुयाच्छुद्धमृदा बुधः। तद्वेद्यां सर्वतोभद्रमण्डलं विलिखेत्तत:॥ 


अयुत होम में वेदियों की दिशा का विचार--मत्स्यपुराण में कहा है-गर्त (कुण्ड) के उत्तर या पूर्व में दो 
वितस्ति विस्तार में दो वप्रों से युक्त एक वितस्ति (बित्ता) भर ऊँची वेदी देवों की स्थापना के लिये बनायें। वेदी 
चौकोर हो तथा उसका ढाल चारो दिशाओं में हो अथवा उत्तर दिशा में ढाल होना चाहिये । स्कन्दपुराण में भी 
लिखा है--उससे (कुण्ड से) उत्तर पूर्व दिशा (ईशान कोण) में एक हाथ का स्थण्डिल बनाना चाहिये । उसमें तीन 
वप्र (सीढ़ियों जैसे घेरे) होना चाहिये तथा वेदी का आकार चतुरस्र हो एवं ऊँचाई एक वितस्ति हो। इस प्रकार 
वेदी में भी तीन मेखला (वप्र) कहे गये हैं । व्रतराज में भी कहा है--एक हाथ चौड़ी वेदी मिट्टी से बनानी चाहिये 
तथा उस वेदी में बुद्धिमान्‌ पण्डित को सर्वतोभद्र मण्डल बनाना चाहिये। 
भद्रविचारः 
शैवत्रतं विना . सर्वब्रतोद्यापनकर्मसु। कार्य  सुशास्त्रदृष््या च सर्वतोभद्रमण्डलम्‌॥ 
गणपतिव्रते प्रोक्तं भद्र वैनायकाभिधम्‌। देव्या ब्रते गौरीभद्रै सूर्ये सूर्यस्य मण्डलम्‌॥ 
शैवे च लिङ्गतोभद्रै सर्वतोभद्रकै हरेः। स्वस्वभद्रालाभके तु कार्य वै हरिमण्डलम्‌॥ 
भद्रों का विचार--शैव व्रतों को छोड़कर सभी अनुष्ठानो, व्रतों एवं उद्यापनादि कर्मों में शास्त्रोक्त दृष्टि में 
सर्वतोभद्र मण्डल का निर्माण करना चाहिये । गणेशजी महाराज से सम्बन्धित कार्यो में गणपतिभद्रमण्डल बनाते हैं। 
देवी के व्रतादि में तथा पूजनादि सभी कार्यों में गौरीभद्र (एकलिङ्गतोभद्र) का निर्माण सभी कार्यो में करना 
चाहिये। सूर्य-सम्बन्धित अनुष्ठानादि में सूर्यभद्र बनाना चाहिये । शिवजी से सम्बन्धित व्रतों, अनुष्ठानो में लिङ्गतोभद्र 
तथा वैष्णव कार्यों में सर्वतोभद्र बनाना चाहिये। यदि अभीष्ट देवताओं के भद्र बन सकें तो हरिमण्डल का निर्माण 
करना चाहिये। 
मण्डलकरणे प्रकारः 
निम्नतोत्तुङ्गताहीने सुश्लक्ष्णे वेदिकातले। ईशानादिप्लवेनाद्धै विलिप्ते गोमयेन च॥ 
देवाराधनमन्त्रेण मन्त्रितात्पञ्चगव्यतः। अभ्युक्षितेऽस्त्रमन्त्रेण कृत्वा दिक्साधनं ततः॥ 
खटिकामानसूत्रं च गन्धाद्यैरपि पूजयेत्‌॥ 
मण्डलनिर्माण के पूर्व के कृत्य--ऊँची-नीची तथा ऊबड़-खाबड़ न हो ऐसी वेदिका की सतह पर 
(अथवा काठ को चौकी पर) जिसका ढलान ईशान या उत्तर की ओर हो तथा गोबर से लिपी हो, देवाराधन मन्त्र 
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का उच्चारण करते हुए पञ्चगव्य से अभ्युक्षण कर दिक्साधन करें । रेखांकन हेतु प्रयुक्त खडिया, मानसूत्र (फीता) 
इनको गन्धादि से पूजित करें, फिर भद्र का निर्माण करें। 


भद्रार्थे वर्णनिश्चयः 
पञ्चरात्रे 
रजांसि पञ्चवर्णानि मण्डलार्थ हि कारयेत्‌। शालितण्डुलजं शुक्लं रक्तं कौसुम्भसिन्दुरम्‌॥ 
हरितालोद्धवं पीतं कृष्णं दग्धयवोद्भवम्‌। हरितं बिल्वपत्त्रोत्थमथवा कृष्णपीतजम्‌॥ 


भद्र-निर्माण के लिये रङ्गों का चयन--पाँच प्रकार के रङ्ों का उपयोग भद्र-निर्माणार्थ करें-१. शुक्ल, 
२. रक्त, ३. हरित, ४. सिन्दूर तथा ५. कृष्ण। शालि चावलों की तरह श्वेतवर्ण, हरिताल से उत्पन्न पीला, जौ को 
जलाकर बनाया गया काला रङ्ग, निल्वपत्रों से निर्मित हरा रङ्ग अथवा काला रङ्ग एवं पीला रङ्ग मिलाकर हरा 
बनायें । 

वर्णपरत्वे धान्यानि 

श्वेतत्वे तण्डुलाः प्रोक्ताश्चणकान्नं तु पीतके। रक्तवर्णे मसूराश्च गोधूमा वा स्मृता बुधैः॥ 
अथवा रक्तवर्णे तु कुङ्कुमाक्ताक्षताः स्मृताः। हरिद्वणें च मुद्रान्नं माषान्नं कृष्णवर्णके॥ 

रड्डों के लिये धान्यों का उपयोग-- श्वेतवर्ण हेतु चावलों का उपयोग करें। पीले वर्ण के लिये चने की दाल 
उपयोग में लें । रक्तवर्ण के लिये मसूर ग्रहण करें अथवा लाल गेहूँ का उपयोग करें अथवा लाल रङ्ग के लिये रोली 
में चावल रङ्ग लेना चाहिये। हरे रङ्ग के लिये छिलके सहित मूँग का प्रयोग करें । काले रङ्ग के लिये काले उड़द 
का प्रयोग करना चाहिये। 

सर्वकार्येषु प्रधानभूतसर्वतोभद्रमण्डलप्रकारः 

हेमाद्री स्कान्दे 
प्रागुदीच्यायता रेखाः कुर्यादेकोनविंशतिम्‌। खण्डेन्दुस्त्रिपदैः कोणे शृङ्खला पञ्चभिः पदैः॥ 
एकादशपदा वल्ली भद्रं तु नवभिः पदैः। चतुर्विशत्पदा वापी परिधिर्विशतिः पदैः॥ 
मध्ये षोडशभिः कोष्ठः पद्ममष्टदलं स्मृतम्‌। श्चेतेन्दुः शृङ्खला कृष्णा वल्ली नीलेन पूरयेत्‌॥ 
भद्रारुणा सिता वापी परिधिः पीतवर्णकः। बाह्यान्तरदला श्वेता कर्णिका पीतवर्णिका॥ 
परिध्यावेष्टितं पद्यं बाह्यो सत्त्वरजस्तमः। तन्मध्ये स्थापयेद्देवान्‌ ब्रह्माद्याश्च सुरेश्वरान्‌॥ इति। 

सर्वतोभद्र मण्डल-निर्माण की विधि--हेमाद्रि तथा स्कन्द पुराण में लिखा है--पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से 
दक्षिण की ओर अर्थात्‌ ऊपर से नीचे की ओर तथा बाँयें से दाहिनी ओर उन्नीस-उन्नीस रेखाएँ खींचनी चाहिये। 
ऐसा करने से १८५१८=३२४ पदों = खानों का एक रेखाचित्र बन जाता है | इसमें चारो ओर के चार कोनों में 
खण्डेन्दु बनावे, जिनमें प्रत्येक खण्डेन्दु (चन्द्रमा) तीन-तीन पद का होता है । यह श्वेतवर्ण (चावलों) से बनते हैं । 
पाँच-पाँच पद की चारो शृंखलाएँ खण्डेन्दुओं के ऊपर की ओर बनती हैं। इनका रङ्ग काला रखना चाहिये। 
श्रृंखलाओं के दोनों पार्थ में नीले रङ्ग की वल्ली, जो कि एकादश पदात्मक होती है, बनाना चाहिये (वर्तमान में 
अनेक पण्डित हरे रङ्ग से वल्ली का निर्माण करते हैं) । प्रत्येक वल्ली के पार्श्व में नौ पदों का भद्र होता है (इस 
प्रकार चारो दिशाओं में कोणों की ओर कुल २५४८ भद्र होते हैं) । भद्र लाल रङ्ग के होते हैं । चारो दिशाओं में 
चार वापी श्वेत रङ्ग की बनती है। भीतर के बचे कुल छत्तीस कोष्ठकों में बीच में सोलह पद का अष्टदल कमल 
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बनता है तथा उसके चारो ओर के बीस पदों से पीले रङ्ग की परिधि बनानी चाहिये । खण्डेन्दु श्वेतवर्ण के श्रृंखला 

काले वर्ण की, वल्ली नीले वर्ण की, भद्र लाल रङ्ग का, वापी श्वेत वर्ण, परिधि पीत वर्ण, अष्टदल कमल के पत्ते 
श्वेतवर्ण तथा उसकी कर्णिका पीतवर्ण की बनानी चाहिये । परिधि अष्टदल कमल को घेरकर रखती है । अब इसके 
अतिरिक्त मण्डल के बाहर तीन मेखलाओं को भी बनाना चाहिये, जिनमें सबसे बाहर की मेखला सत्त्ववर्ण ( श्वेत) 
तथा उसके भीतर की रज:वर्ण (लाल) तथा उसके भी भीतर की ओर मण्डल से सटी हुई तीसरी मेखला तमोवर्ण 
(काले) की बनानी चाहिये। इस सर्वतोभद्र मण्डल में देवताओं को स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिये। 


सर्वतोभद्र चक्र मण्डल 
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अथ सर्वतोभद्राशक्तौ अष्टदलाख्यं पद्मम्‌। उक्तं च-- 
भद्रेण पूजनाशक्तौ कार्यमष्टदलं शुभम्‌। गोधूमान्नेन तत्कार्यं तण्डुलेनाथवा शुभम्‌॥ 
मण्डलप्रकारः -- 
आद्यात्तृतीयं तृतीयाच्च भूतं भूताद्द्वितीयं द्वितीयाच्चतुर्थम्‌। तस्मात्तथाद्यं पुनरेव कृत्वा दलाष्टकं तण्डुलपूरितं च॥ 
अष्टदल पद्ममण्डल-यदि भद्रो का निर्माण सम्भव न हो तो उनके स्थान पर अष्टदल कमल गेहूँ अथवा 
चावलों से स्थूलतापूर्वक बनाकर पूजन करना चाहिये । उसके निर्माण-हेतु पहले प्रथम पत्र (दल) का निमार्ण करें, 
फिर तृतीय दल बनायें, फिर पाँचवाँ बनायें, फिर दूसरा बनायें, फिर चौथा, फिर आदि तक अष्टदलात्मक चक्र 
तण्डुलों से पूरित कर दें। 
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अष्टदल पदामण्डल 


'पीला 


शिवमन्त्रानुष्ठानेषु प्रधानभूतलिङ्गतोभद्ररचनाप्रकारः 

तत्र तावदेकलिङ्गतो भद्रै गौरीतिलकमण्डलं रुद्रयामले 
तिर्यगूर्ध्वगता रेखाः कार्याः ्त्िग्धास्त्रयोदश। कोणेन्दुस्त्रिपदः कार्यः शृङ्खलास्त्रिपदाः सिता॥ 
वल्ली तु षट्पदा नीला भद्रं रक्तं प्रकल्पयेत्‌। पदैरद्वादशभिः स्पृष्टमुत्तरे पूर्वदक्षिणे॥ 
पश्चिमायां महारुद्रमष्टाविंशतिकोष्ठकैः। लिङ्गपारश्चे तथा मूर्धि अष्टौ कोष्ठाः सुपीतकाः॥ 
लिङ्गमेकं तथा गोर्यास्तिस्त्रः स्युरत्र मण्डले। पूजयेन्मण्डलं चैतत्तस्य गौरी प्रसीदति॥ 

गौरीतिलक मण्डल-निर्माणविधि-ऊपर से नीचे की ओर (पूर्व से पश्चिम की ओर) तेरह रेखाएँ खड़ी 
खींचें। उसी प्रकार तेरह रेखाएँ आड़ी (बाँयें से दाँयें-उत्तर से दक्षिण की ओर) खोींचे। (ऐसा करने से 
१२८१२१४४ कोष्ठकों = पदों का आरेख बन जाता है) । चारो कोणों पर तीन-तीन कोष्ठकों = १२ कोष्ठकों में चार 
कोणेन्दु (खण्डेन्दु) बनावें तथा उनसे भीतर की ओर को तिरछे में तीन-तीन पदों की शृङ्खला बनावें। कोणेन्दु तथा 
श्रृङ्खला के पद श्वेत वर्ण के रखें। शृङ्ललाओं के दोनों पार्श्वो में छ:-छः कोष्ठक नीले रङ्ग के धान्य से पूरित कर 
वल्लियों का निर्माण करें। पश्चिम को छोड़कर उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण दिशाओं में बारह-बारह पदों को लाल रङ्ग 
के धान्यों से पूरित कर तीन भद्र बनायें। अवशिष्ट पश्चिम दिशा में अट्टाईस कोष्ठकों में कृष्ण वर्ण धान्य पूरित 
कर महारुद्र (शिवलिङ्ग) बना दें। महारुद्र (लिङ्ग) के शिर पर दोनों पार्था में (२३३-८) आठ कोष्ठों में 
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सुन्दर पीत वर्ण धान्यों को पूरित करें । इस मण्डल में एक लिङ्ग तथा तीन गौरी होती है । इस गौरी तिलक मण्डल 
(एकलिङ्गतो भद्र) की पूजा से गौरी प्रसन्न होती है। 
स्पष्टीकरण ( १ )--अनुष्ठानप्रकाश के मूल मुद्रित संस्करण में रुद्रयामल से जो पाठ उद्धृत है, उसके 
प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध तथा द्वितीय के पूर्वार्ध का पाठ इस प्रकार है--' कोणेन्दुस्त्रिपदा: कार्या: श्ृङ्खलास्त्रिपदाः 
स्मृताः । वल्ली तु त्रिपदा नीला भद्रं रक्तं प्रकल्पितम्‌ ॥' यह पाठ अशुद्ध है; क्योंकि एक तो इससे कोणेन्दु 
(खण्डेन्दु) तथा शृङ्खलाओं के वर्ण का पता नहीं चलता है, दूसरे ' वल्ली तु त्रिपदा नीला' मानने पर कोष्ठको की 
कुल संख्या १४४ पूरी नहीं होती है और २४ पद कम पड़कर कुल गणना १२० ही हो पाती है। यथा--तीन-तीन 
पदों के चार खण्डेन्दु अत: ३४-१२ पद हुए। ३५४ शृङ्खला; अत: १२ पद हुए। अब चारो कोनों की चार 
श्रृद्डलाओं के दोनों पाश्वों = कुल आठ पार्श्वो में त्रिपदा वल्ली होने से ८५३=२४ पद हुए, फिर बारह-बारह पदों 
के तीन भद्र अत: १२२३-३६ पद हुए। २८ पदों का महारुद्र तथा उसके शीर्ष एवं पार्श्व में ८ पद हुए। इस प्रकार 
१२+१२+२४+३६+२८+८=१२० पद होते हैं; जबकि मण्डल में पदों की संख्या प्रथम श्लोक पूर्वार्ध = 
“तिर्यगूर्ध्वगता रेखा कार्या स्निग्धास्त्रयोदश' के अनुसार १४४ हुई, तब २४ पद कैसे भरे जायेंगे। आज से लगभग 
एक सौ वर्ष से अधिक पूर्व मुद्रित ग्रन्थ मन्त्रमहार्णव में एकलिङ्गतोभद्र मण्डल की निर्माणविधि का मूल पाठ 
निम्न प्रकार है-- 
तिर्यगूर्ध्वगता रेखाः कार्यास्निग्धास्त्रयोदश। कोणेन्दुस्त्रिपदः कार्य: श्रृद्लास्त्रिपदा: सिता: ॥ १॥ 
वल्ली च षट्पदा नीला भद्रं रक्तं प्रकल्पयेत्‌। पदैद्वादभिस्पष्टमुत्तरे पूर्वदक्षिणे॥ २॥ 
पश्चिमायां * महारुद्रमष्टाविंशतिकोष्ठकैः । लिङ्गपार्श्वे तथा मूर्धान्यष्टौ कोष्ठाः सुपीतका: ॥ ३॥ 
लिङ्गमेकं तथा गौर्यस्तिस्रश्चात्र तु मण्डले । पूजयेन्मण्डलं चैव तस्य गौरी प्रसीदति॥४॥ 
इस पाठ के अनुसार वल्ली षट्पदात्मक होती है, अतः ८ बल्लियों में ६ का गुणा करने से ४८ पद होते हैं; 
जबकि ' अनुष्ठानप्रकाश' में छपे पाठ के अनुसार ८ वल्लियों के त्रिपदात्मक होने से ८५३ पद ही होते हैं । अब 
मन्त्रमहार्णव के मूल पाठ के अनुसार पदों की गणना इस प्रकार है-कोणेन्दुओं में १२ पद + शृङ्खला १२ + वल्ली 
४८ + भद्र ३६ + महारुद्र २८ + पीत कोष्ठक ८ = १४४ होती है; अतः मन्त्रमहार्णच का पाठ ही शुद्ध प्रमाणित 
हुआ। इसी कारण मैंने इसी शुद्ध पाठ को इस संस्करण (अनुष्ठानप्रकाश) में ऊपर (संशोधित करके) दिया है। 
मन्त्रमहार्णव का पाठ अधिक स्पष्ट है; क्योंकि उसमें कोणेन्दु तथा श्रृङ्खला दोनों का वर्ण श्वेत लिखा है। 
स्पष्टीकरण ( २ )--यह स्पष्टीकरण 'रङ्गों' के विषय में है । मूल ग्रन्थ में इस विषय में कोई उल्लेख नहीं 
मिलता। जैसे कि प्राय: अधिकांश भद्रों में बल्ली का रङ्ग नीला लिखा गया है कि परम्परागत प्रचलन नीले के 
स्थान पर हरित्‌ भी देखा जाता है; अतः नीले के स्थान पर हरे का प्रयोग करने में कोई विसङ्गति नहीं है। 
एकलिङ्गतोभ्र में शृङ्खला को पीत रङ्ग से भरने का भी प्रचलन है । इस प्रकार से भरने पर श्वेत वर्ण केवल चारो 
इन्दुओं के ४५३-१२ पदों में हो जाता है और शृङ्कलाओं के बारह कोठे तथा लिङ्गमूर्धा एवं पार्श्व के आठ कोठे 
दोनों मिलाकर बीस कोठे पीले रङ्ग के होते हैं । ऐसा करने में भी कोई हानि नहीं है । मन्त्रमहार्णबकार के अनुसार 
“ इयमेकादशपदात्मिका वल्ली तस्याश्चिहम्‌। अत्र हरितवर्णः पीतश्च क्वचित्‌।' वल्ली का हरा रङ्ग होता है और 
कहीं-कहीं पीला भी। श्रृङ्खलाओ को अधिकांश मण्डलों में काले रङ्ग में ही भरते हैं; किन्तु एकलिङ्गतोभद्र में 
काले में शृंखला पूरित करने से वे लिङ्ग के साथ मिली हुई दिखती हैं। इस कारण शृङ्खला को श्वेत या पीत ही 
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भरना चाहिये। मूल तो श्वेत का ही है; सर्वतोभद्र तथा लिङ्गतोभद्रादि में भी वल्ली का रङ्ग नीला ही लिखा है। 
विशेष बड़े भद्रों में नीले तथा पीले दोनों रङ्गों की वल्लियाँ मिलती हैं। केवल द्वादशलिङ्गतोभद्र में वल्ली को 
वेतपत्र के रङ्ग की हरी बनाना लिखा है-लिङ्गजातं सितेन्दु: स्याद्‌ वल्ली बिल्वदलप्रभा। 

स्पष्टीकरण ( ३ )--मूल पाठों में वल्ली का रङ्ग नीला लिखने का कारण यह प्रतीत होता है कि लगभग 
आठ प्रतिशत व्यक्तियों में आनुवंशिक रङ्गांधता या वर्णान्धता (010 ७111611९55) होती है । ऐसे व्यक्ति हरे 
तथा लाल रङ्गों में अन्तर नहीं देखते हें । उन्हें इस नेत्ररोग के कारण लाल तथा हरा एक ही दिखते हैं और वल्ली 
के पार्श्ववर्ती भद्रों में लाल रङ्ग होने से उन्हें सब गड़बड़ दृष्टिगोचर होता है । इस भ्रम के निवारणार्थ ही ग्रन्थों में 
मूल पाठों में बल्ली का रङ्ग नीला (3106) लिखा गया है, किन्तु प्रचलन हरे रङ्ग (७7९९०) का है । मेरी समझ में 
यही कारण नीले रङ्ग की बल्ली रखने का है; धार्मिक मतवाद से हरा चल रहा है । 

रङ्गान्धता के सम्बन्ध में आधुनिक विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार है-- _ 

(i) ‘Colour blind— being unable to distinguish between certain colours, most com- 
monly red and green, due to a conginital defect in the cone cells of retina.’—Chambers 
215. Century Dictionary. 

(ii) ‘Colour blindness (Med)—the lack of one or more of the spectral colour sensa- 
tions of the eye. The commonest form Daltonism, consist of an inablity to distinguish 
between red and green. Even persons of normal sight may be colour-blind to the indigo of 
the spectrum.’—Ch. Dictionary of Science and Technology. 

(iii) ‘The most common anomalies of colour vision are various types of red-green 
deficiency, inherited as sex-linked recessive conditions, which occur in about 8% of 
males and 0.5% of females in this country. People with conginital blue-yellow deficien- 
cies and with total colour blindness are rare. Acqired defects of colour vision occur in 


macular and optic nerve disease’~—Hutchison’s Clinical Methods. (1984 edition) 

कुछ व्यक्ति आनुवंशिक रूप से ऐसे भी पाये जाते हैं, जो पीले तथा नीले रङ्गों की परख भी ठीक से नहीं कर ' 
पाते हैं । जिन लोगों के आँख के पर्दे तथा दृष्टिनाड़ी में विकार होता है, उन्हें भी जन्म के पश्चात्‌ रङ्गान्धता उत्पन्न 
हो जाती है। 


चतुर्लिङ्गभद्रमण्डलम्‌ 

अथ चतुर्लिङ्गभद्रमण्डलं लिङ्गपुराणे 
रेखास्त्वष्टादश प्रोक्ताश्चतुर्लिङ्गसमुद्धवे । कोणेन्दुस्त्रिपदः श्वेतस्त्रिपदैः कृष्णशृङ्ञला॥ 
वल्ली सप्तपदा नीला भद्रं रक्त चतुष्पदम्‌। भद्रपाश्चै महारुद्रं कृष्णमष्टादशैः पदैः॥ 
शिवस्य पार्श्वतो वापीं कुर्यात्पञ्चपदां सिताम्‌। एकं पदं तथा पीतं भन्रवाप्योस्तु मध्यतः॥ 
शिरसि श्रृङ्खलायाश्च कुर्यात्पीतं पदत्रयम्‌। लिङ्गानां स्कन्दतः कोष्ठा विंशती रक्तवर्णकाः॥ 
परिधिः पीतवर्णस्तु पदैः षोडशभिः स्मृतम्‌। पदैस्तु नवभिः पश्चाद्रक्तं पदां सकर्णिकम्‌॥ इति। 

चतुर्लिङ्गतोभद्रमण्डल की निर्माण-विधि-_चतुर्लिङ्गतोभद्रमण्डल में चारो दिशाओं में चार शिवलिङ्ग 
बनते हैं । इसके लिये बाँयें से दाँयें अट्टारह रेखायें खींचकर फिर ऊपर से नीचे भी अट्टारह रेखायें खींचनी चाहिये 
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(ऐसा करने से ९७५१७-२८९ कोष्ठक का आरेख बन जाता है। रेखाओं की लम्बाई बराबर हो तथा आकार 
वर्गाकार हो) । चारो कोणों पर चार कोणेन्दु तीन-तीन पदों के (कुल १२ पद) बनाने चाहिये । इनका रङ्ग श्वेत 
होना चाहिये। फिर तीन पदों की कृष्ण वर्ण शृङ्खला कोणों से मध्य को ओर को तिरछी-तिरछी बनानी चाहिये। 
शृङ्कलाओं के दोनों ओर सप्तपदा वल्लियाँ नीले रङ्ग से बनानी चाहिये (आठ वल्लियों में ८२०७-५६ पद तथा 
त्रिपदात्मक चार शृङ्खलाओं में ४५३१२ पद हुए) । फिर नीली तिल्लियों के पार्श्व में चतुष्पदात्मक आठ भद्रों का 
निर्माण करें, जो कि चारो दिशाओं की सीमाओं को स्पर्श करते हों (लिङ्गों के दोनों ओर आधार से भी सटे हों)। 
भद्रों का रङ्ग लाल होना चाहिये (भद्रों में ८५४नकुल ३२ पदों का उपयोग होता है) । फिर चारो दिशाओं के 
आधार से प्रारम्भ कर अट्टारह-अट्टारह पदों के चार महारुद्रों (शिवलिङ्गो) को काले रङ्ग के धान्यों से बनाना 
चाहिये (इनमें ४५१८३७२ पदों का विनियोग हो जाता है) । चारो शिवलिङ्गों के पार्श्वो में कुल ८ की संख्या में 
पञ्चपदात्मक ' वापी ' बनानी चाहिये, इनको श्वेत चावलों से भरे । (इनमें ८५५-४० पदों का उपयोग होता है) भद्रं 
तथा वापियों के मध्य में एक-एक पद पीत वर्ण का बनायें (८५१=कुल ८ पद) । शृङ्कलाओं के शिर पर भी 
अर्धचन्द्राकार में तीन-तीन पीले रङ्ग के पद बनायें (४५३-१२ पद) । चारो शिवलिङ्गों के स्कन्थों पर कुल बीस 
लाल रङ्ग के कोठों (पदों) का निर्माण करें। शिवलिङ्ग के शीर्ष पर लाल पदों से ऊपर १६ कोठों की पीत वर्ण 
परिधि बनायें । परिधि के भीतर शेष बचे नौ पदों में लाल वर्ण का कमल बनायें, जिसमें पीत कर्णिका हो। इस 

प्रकार १२+१२+५६+३२+७२+४०+०८+१२+२०+१६+९=२८९ पदों में चतुर्लिङ्गतोभद्रमण्डल का निर्माण होता है। 
मूलपाठानुसार चतुर्लिङ्गतो भद्र मण्डल 
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अष्टलिङ्गतोभद्रमण्डलम्‌ 
अथाष्टलिङ्गतोभद्रमग्निपुराणे-- 
चतुर्विशतिरालेख्या रेखा: प्राग्दक्षिणायता:। कोणेषु श्रृद्धुला: पञ्चपदा वल्ल्यस्तु पार्श्वतः॥ 
पदैर्नवभिरालेख्याश्चतुर्भिर्लघुशङ्खलाः । लघुवल्ल्यः पदेः षड्भिस्ततोऽष्टादशभिः पदैः॥ 


कृत्वा लिङ्गानि वाप्यः स्युस्त्रयोदशभिरन्तरा। ततो वाीथिद्वयेनैव पीठं कुर्याद्विचक्षणः॥ 
तस्य पादाः पञ्चपदैद्वाराण्यपि तथैव च। एकाशीतिपदं मध्ये पद्मं स्वस्तिकमुच्यते॥ 
कोणेषु शृङ्खलाः कार्याः पदैस्त्रिभिरतः परम्‌। पदेश्च नवभिर्दिक्षु्भद्राण्येषां समन्ततः॥ 
एकैकशपदा वल्ल्यो मध्येऽष्टदलमालिखेत्‌। पदां नवपदं ह्योवं लिङ्गतोभनद्रमुच्यते॥ 
भृङ्कलाः कृष्णवर्णेन वल्लीरनीलेन पूरयेत्‌। रक्तेन श्रृङ्खला लध्वीर्वल्लीः पीतेन पूरयेत्‌॥ 
लिङ्गानि कृष्णवर्णानि श्वेतेनाप्यथ वापिकाः। पीठं सपादं श्वेतेन पीतेन द्वारपूरणम्‌॥ 
मध्ये स्युः शृङ्खला रक्ता वल्लीर्नीलेन पूरयेत्‌। भद्राणि पीतवर्णानि पीता पङ्कजकर्णिका॥ 
दलानि श्चेतवर्णानि यद्वा चित्राणि कल्पयेत्‌। तिस्त्रो रेखा बहिः कार्याः सितरक्तासिताः क्रमात्‌॥ इति। 

अष्टलिङ्गतोभद्र-इसमें पूर्वादि दिशाओं में से प्रत्येक में दो-दो शिवलिङ्ग (४५२-८) होते हैं; अतः इस 
मण्डल को ' अष्टलिङ्गतोभद्रमण्डल' कहते हैं । इसकी निर्माण-विधि इस प्रकार है--पूर्व से पश्चिम (ऊपर से नीचे 
की ओर) चौबीस रेखायें बड़ी खींचें, तथैव उत्तर से दक्षिण की ओर (बाँयें से दाँयें) चौबीस रेखायें पड़ी (आडी) 
खींचें । (ऐसा करने से वर्गाकार आकृति के भीतर २३२३-५२९ छोटे-छोटे वर्ग या पद या कोठे या खाते बन जाते 
हैं) । अब चारो कोणों से केन्द्र की ओर पाँच-पाँच पदों की कुल चार भृङ्कलायें (काले रङ्ग में) बनायें (इनमें 
४५५=कुल २० पदों का उपयोग हो जायेगा) । इन शृङ्कलाओं के दोनों पार्श्वो में नौ-नौ पदों की (नीले रङ्ग में) 
वल्लियाँ बनायें (कुल आठ वल्लियाँ होंगी, जिनमें ८५९-७२ पदों का विनियोग हो जायगा) । फिर इन वल्लियों के 
पार्श्व में (शिवलिङ्ग की चार-चार पदों की (लाल रङ्ग की) आठ शृङ्खला होंगी (जिनमें ८५४नकुल ३२ पद भरे 
जायेंगे) । फिर उन लघु शृङ्खलाओं के पार्श्व में छ:-छः पदों की आठ वल्लियाँ (पीले रङ्ग में) होंगी (जिनमें 
८*६=४८ पदों का विनियोग हो जायेगा) | फिर उनके पार्श्व में १८-१८ पदों के प्रत्येक दिशा में दो-दो की 
संख्या में कुल आठ शिवलिङ्ग काले रङ्ग में बनायें (जिनमें १८५८=१४४ कोठों का उपयोग हो जायेगा) । फिर प्रत्येक 
दिशा में दोनों लिङ्गो के मध्य में तेरह-तेरह पदों की कुल चार वापियाँ स्वत: बन जायेंगी (जिनमें श्वेत चावल भर दें 
तथा उनमें १३५४५२ पदों का उपयोग हो जायेगा) । फिर शिवलिङ्गों के शिरों के चारो दिशाओं में (प्रत्येक में १०- 
१० कोष्ठक होने से १०५४४०) चालीस श्वेत वर्ण पदों की पीठ होती है। यह दो वीथियों में होती है, जिसमें 
शिवलिङ्ग के ठीक शिरों पर पाँच-पाँच (श्वेत वर्ण) पदों के चार द्वार होते हैं तथा चारो कोनों में ५-५ श्वेत पदों के 
चार पाद होते हैं (अतः इस वीथी में बीस पदों में द्वार तथा बीस पदों में पाद होते हैं; इस प्रकार दोनों वीथियों में अस्सी 
कोष्ठकों का विनियोग हो जाता है (इस प्रकार मण्डल के निर्माण में अब तक २०+७२+३२+४८+१४४+५२+ 
४०+२०+२०=४४८ (चार सौ अड़तालीस) पदों का उपयोग हो चुका है) । 

अब भीतर के भाग में इक्यासी पद शेष रहते हैं जिनके मध्य में स्वस्ति करने वाला कमल बनाया जाता है । इस ८१ 
पद वाले चतुरस्र भाग के चारो कोनों में तीन-तीन पदों की शृङ्खलाएँ (काले या लाल रङ्ग में) बनायें तथा चारो दिशाओं 
में नौ-नौ पदों के चार भद्रों का निर्माण करें । शृङ्कलाओं के पार्श्व में दोनों ओर एक-एक कर सटे हुए (तीन) पदों की 
वल्लियो का निर्माण करें । मध्य में शेष बचे नौ पदों में मध्यपद से कर्णिका तथा चारो ओर के शेष ८ पदों से कमल के पत्रों 


६२ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


का निर्माण करें । यह अष्टलिङ्गतोभद्र कहलाता है (इस प्रकार चार भद्रो में ९५४=३६ पद + शृङ्कालाओं में ४५३१२ पद 
+ वल्लियों में ८५३=२४ पद +अष्टदल कमल में ९ पद = कुल ८१ पदों का उपयोग हुआ । अतः पूर्व के ४४८ में ८१ 
जोड्ने पर कुल पाँच सौ उन्तीस पदों का विनियोग होकर मण्डल सिद्ध हो गया) । 


अष्टलिङ्गतोभद्रमण्डल ( मूलपाठानुसार ) 


७ | ||| ए 


नी न| | 
नी|पी|पी|पी|पी|पी |नी डि | | 
EEL । 
काश MEG 


| छि ्छालानीनी | 
|ॐ नानो [ला[पी|पी | | | | हि पी|पी|ला|नी|नी 
= नी [नी |ला|पी पी | | | हि) |पी|ला|नी|नी 
जी नी |ला|पी | पी छि मो पी ला नी। नी | 


मूल पाठ के सम्बन्ध में टिप्पणी--उपलब्ध मुम्बई से मूल पाठ के अनुसार मण्डल-निर्माण में कोई सङ्गति 
नहीं बैठती है, उसके कारण मण्डल के पाँच सौ उनतीस पदों को गणना ठीक से सिद्ध नहीं होती है; अतः मैंने 
पाठ को संशोधित कर दिया है, जिससे ठीक भावार्थ की प्राप्ति हो जाती है । ' पदेश्वतुर्भिदिक्षु स्युरभद्राण्येषां समन्ततः। 
एकादशपदा वल्ल्यो मध्येऽष्टदलमालिखेत्‌' के स्थान पर 'पदैश्च नवभिर्दिक्षु, भद्राण्येषां समन्ततः। एकैकशपदा 
वल्ल्यो मध्येऽष्टदलमालिखेत्‌' पाठ शुद्ध है । मैंने यही लिखा है; क्योंकि एकादश पद की एक वल्ली अगर अशुद्ध 
पाठानुसार मान ली जाय तो ११५८८८ पद तो अकेली वल्लियों में ही खप जायेंगे। इसी प्रकार भद्र को 
चतुष्पदात्मक स्वीकार करने से भी कोई सङ्गति नहीं बैठती है । मुम्बई से प्रकाशित व्रतराज में भी अष्टलिङ्गतोभद्र 
का पाठ अशुद्ध बैठता है, उसकी हिन्दी टीका का, जो वहाँ की गई है, उसके अनुसार कोई भी विद्वान्‌ मण्डल का 
निर्माण कर देखें तो मूल पाठ तथा टीका दोनों की गड़बड़ी का तुरन्त पता चल जायेगा। 
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अष्टलिङ्गतोभद्र के चारो ओर अन्य भद्रों की भाँति बाहर.से भीतर की ओर सित (श्वेत), रक्त तथा असित 

(काली) तीन मेखलाएँ बना देनी चाहिये । 
हरिहरात्मकद्वादशलिङ्गतोभद्रमण्डलम्‌ 

अथ हरिहरात्मकं द्वादशलिङ्गतोभद्रमण्डलं लिङ्गपुराणे 
प्रागुदीच्यायता रेखाः घट्त्रिंशद्धि प्रकल्पयेत्‌। पदानि द्वादशशतं पञ्चविंशतिरेव च॥ 
खण्डेन्दुस्त्रिपदः कोणे शृङ्खला षद्पदैः स्मृताः। त्रयोदशपदा वल्ली भद्रं तु नवभिः पदैः॥ 
त्रयोदशपदा वापी लिङ्गमष्टादशैः स्मृतम्‌। लिङ्गत्रयस्य पङ्गो तु शोभाकोष्टठाश्चतुर्दश॥ 
तेषामुपरि पङ्को तु कोष्ठाः सप्तदशैव तु। पूजापङ्किस्तु विज्ञेया परितः परिकल्पिता॥ 
पूजापड्वत्यन्तरापङ्कौ कोष्ठाद्व्यशीतिसंख्यया। परिधिः स तु विज्ञेयोऽन्तरा मण्डलयोद्वयो: ॥ 
परिध्यन्तरकोष्ठेषु सर्वतोभद्रमालिखेत्‌। विशेषश्चात्र विज्ञेयः शृङ्खला षट्पदा भवेत्‌॥ 
त्रयोदशपदा वल्ली भद्रं तु नवभिः पदैः। पञ्चविंशत्पदा वापी परिधिः घोडशात्मकः॥ 
मध्ये नवपदं पदा कर्णिका केसरान्वितम्‌। सत्त्वं रजस्तमो वर्णाः परितो मण्डलस्य तु॥ 
त्रयः परिधयः कार्यास्तत्र द्वाराणि कारयेत्‌। सितेन्दुः शृङ्खला कृष्णा वल्ली नीला प्रकीर्त्तिता॥ 
भद्रं चैवारुणं ज्ञेयं वापी स्याच्छ्रेतवर्णिका। लिङ्गानि कृष्णवर्णानि पार्श्वतो द्वादशैव तु॥ 

परिधिः पीतवर्णः स्यात्कमलं पञ्चवर्णकम्‌॥ इति। 

हरिहरात्मक द्वादशलिङ्गतोभद्र की निर्माण-विधि_ पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण समान लम्बाई तथा 
समान अन्तराल से ३६-३६ रेखाएँ खांचें; ऐसा करने से एक सम चतुरस्र क्षेत्र के भीतर छोटे-छोटे समान आकार 
के ३५५३५=१२२५=बारह सौ पच्चीस वर्ग बन जायेंगे (इनको वर्ग पद, कोठा आदि कहते हैं) । बाहर के चारो कोनों 
पर तीन-तीन पद के खण्डेन्दु ( श्वेतवर्ण) बनायें। फिर खण्डेन्दु के कोण से भीतर केन्द्र की ओर को छ:-छ: पदों 
की चारो कोनों में चार शृङ्खलाएँ बनायें । शृङ्कलाओं के पार्श्व में प्रत्येक शृङ्खला के दोनों ओर तेरह-तेरह पद की दो- 
दो वल्लियाँ बनायें तथा वल्लियो के पार्श्व में नौ-नौ पद के आठ भद्र (बाहर की सीमा से सटे हुए) बनायें। फिर 
प्रत्येक दिशा में चार-चार तेरह पदों वाली वापियाँ तथा उनके बीच में अठारह-अठारह पदों के तीन-तीन शिवलिङ्ग . 
बनायें (इस प्रकार वापियाँ सोलह तथा लिङ्ग बारह बनते हैं) । तीनों लिङ्गो के शीर्ष के अगल-बगल में रिक्त स्थानों 
में चौदह पद (पीले रङ्ग के) होते हैं, जिन्हें शोभाकोष्ठक कहते हैं (इन शोभाकोष्ठकों के पदों की संख्या चारो दिशाओं 
में १४०४-५६ होती है) । इन शोभाकोष्ठकों के ऊपर १७ पदों की पंक्ति होती है। (चारो दिशा की पंक्ति पद संख्या 
१७४-६८ हो जाती है) । इसे पूजापंक्ति कहा जाता है । (यह पूजापंक्ति श्वेतवर्ण की रखें) । पूजापंक्ति के अनन्तर भीतर 
की ओर अस्सी कोष्ठकों को (पीतवर्ण) परिधि बनायें। यह परिधि भीतर तथा बाहर के दोनों मण्डलों का अन्तर 
प्रकट करती है । परिधि के भीतर सर्वतोभद्र बनाना चाहिये | इसमें विशेष यह है कि छः पद की शृङ्खला बनायें । वल्ली 
तेरह पदों की तथा भद्र नौ पद का होता है । पच्चीस पद की वापी तथा सोलह पद की परिधि और उसके बीच में 
नौ पद का कमल बनायें, जिसमें कर्णिका तथा केसर का निर्माण करें। 

सम्पूर्ण मण्डल बन चुकने के बाद उसके बाहर सत्त्व, रज तथा तम के प्रतीक श्वेत, रक्त तथा कृष्ण वर्ण की 
पट्टियाँ लगायें । तीन परिधियों में द्वार बनायें। अर्धचन्द्र श्वेत वर्ण, शृङ्खला कृष्णवर्ण, वल्ली नील (या हरित वर्ण) 
वर्ण, भद्र रक्तवर्ण, वापी श्वेतवर्ण, चारो दिशाओं में ३-३ करके बारह लिङ्ग कृष्णवर्ण के बनाना चाहिये। परिधि 
पीतवर्ण की तथा कमल पञ्चवर्ण का बनायें । इस प्रकार यह हरिहरात्मक द्वादशलिङ्गतोभद्र मण्डल बनाया जाता है। 
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अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 
अथ द्वितीयं द्वादशलिङ्गतोभद्रं रुद्रयामले 
रुद्र उवाच 
उद्धारं कथयिष्येऽहं मदर्चार्थ तव प्रिये। चतुस्व्रिंशत्समा रेखाः कुर्यात्पूर्वोत्तराः शुभाः॥ 
मध्ये वृत्तं समालेख्य तन्मध्ये च दशारकम्‌। बहिरष्टदलं पदा ततः घोडशपत्रकम्‌॥ 
चतुर्विशतिपत्राढ्यं दवात्रिंशत्पत्रकं तथा। चत्वारिंशत्पत्रकं तु वृत्तं सूर्यसमप्रभम्‌॥ 


खण्डेन्दुस्त्रिपदैः कोणे शृङ्खला दशकोष्ठिका। एकविंशत्पदा वल्ली भद्रं तु षद्पदैस्तथा॥ 
अष्टादशपदं लिङ्गं भत्रं चाष्टपदं तथा। त्रयोदशपदा वापी कुर्यालिङ्गस्य सन्निधौ॥ 
पूज्योपर्यपि भद्राणि भवन्ति नवभिः पदैः। एवं द्वादशलिङ्घाढ्यं वापीषोडशकान्वितम्‌॥ 
षद्पदाष्टकभतद्राढ्यं पूज्यं - द्वादशकात्मकम्‌। मध्ये विंशतिभद्रं तु कथितं पूर्वसूरिभिः॥ 
वर्णक्रममथो वक्ष्ये मण्डलस्य च सिद्धये। घृष्टतण्डुलषिष्टेन कृष्णवर्णेन निर्मितम्‌॥ 
लिङ्गजातं सितेन्दुः स्याद्वल्ली बिल्वदलप्रभा। शृङ्खला कृष्णवर्णा च पीतं भन्रद्वयं भवेत्‌। 
सिता वाप्यस्तथा पूज्यो मध्यभद्रे त्वयं क्रमः॥ 
पूज्योपर्यरुणे भद्रे सिते द्वे मध्यमं सितम्‌। सत्त्वं रजस्तमश्चैव बाह्यतः परिधित्रयम्‌॥ 
एवं सुशोभितं कार्य मण्डलं शिवपूजने॥ इति। 
शैव अनुष्ठानों में उपयोगी भद्र 


कन तक 
न जिजिलिलि[नर्गि | 
जि गनु गर 
वतात 1000 
AOE प्रायया: 
[ला | | ला | | ला|ला 


द्वितीय प्रकार से द्वादशलिङ्गतोभद्र मण्डल-_ ( रुद्रयामल के अनुसार) श्री रुद्र कहते हैं-हे प्रिये पार्वति! 
मैं अपनी पूजा के लिये तुम्हें द्वादशलिङ्गतोभद्र के निर्माण की विधि बता रहा हूँ। पूरब से पश्चिम की ओर तैंतीस 
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रेखाएँ खींचें । तथैव उत्तर से दक्षिण की ओर भी तैंतीस रेखाएँ खोंचें । (ऐसा करने से ३३५३३१०८९ कोष्ठक बन 
जायेंगे) । मध्य में वृत्त बनाकर उसके भीतर दशारक (दश अरे वाला चक्र) बनायें तथा उसके बाहर सोलह दलों 
का अष्टदल कमल बनायें । फिर उसके बारह चौबीस दल बनायें । चौबीस दलों के बाहर फिर बत्तीस दलों का निर्माण 
करें। फिर उसके बाद चालीस पत्रको (दलों) का वृत्त सूर्य के समान प्रभा वाला बनायें । कोनों में त्रिपदात्मक 
खण्डेन्दुओं की रचना करें । फिर दश कोष्ठों की शृङ्खला बनायें। शृङ्खलाओ के पार्थ में इक्कीस पदों वाली वल्लियों 
का निर्माण करें | छः पद के भद्र बनाये जायँ। भद्रो के मध्य में अठारह पदों वाले लिङ्गों का निर्माण करें तथा आठ 
पद के भद्र (अन्य) बनायें । लिङ्ग के सान्निध्य में तेरह पदों की वापी का निर्माण करें । पूज्य के ऊपर भी नौ पदों 
वाले भद्र बनायें । इस प्रकार बारह लिङ्गों से, सोलह वापियों से, षट्पदात्मक तथा अष्टपदात्मक भद्रों से, द्वादश पूज्यों 
से तथा बीच में बीस भद्रो से युक्त इस द्वादशलिङ्गतोभद्र का निर्माण पूर्ववर्ती विद्वानों ने कहा है । 

अब मण्डल में वर्णो का क्रम लिखते हैं । मण्डल की सिद्धि के लिये चावलों को जलाकर उनकी काली राब 
को पीसकर जो रङ्ग तैयार हो, उससे बारहों लिङ्गों का निर्माण करें । अर्धचन्द्रों को श्वेतवर्ण से बनायें। वल्लियों का 
निर्माण हरे बेलपत्र जैसे रङ्ग से करें । शृङ्खला काले रङ्ग की बनायें। शृङ्कलाओं के समीप के दोनों भद्रों को पीतवर्ण 
से बनायें । वापी एवं पूज्यों को श्वेत रङ्ग से बनायें। पूज्यों के ऊपर जो भद्र हों, उन्हें लाल रङ्ग का बनायें। मध्य के 
भद्रों को श्वेत बनायें। सम्पूर्ण मण्डल बन चुकने के बाद बाहर सत्त्व, रज एवं तम को प्रतीक श्वेत, लाल तथा 
काली पट्टियों का निर्माण करें। इस प्रकार से शिवपूजनार्थ सुशोभित द्वादशलिङ्गतोभद्र मण्डल का निर्माण करें। 

सूर्यमण्डलम्‌ 

अथ सूर्यमन्त्रानुष्ठानेषु सूर्यमण्डलम्‌ 
रेखाविंशतिसंयुक्तं भीमरथ्यास्तु मण्डलम्‌। सूर्यपूजासु सर्वासु शस्यते मण्डलं त्विदम्‌॥ 
खण्डेन्दुस्त्रिदः कार्यः शृङ्खला षट्पदा मता। त्रयोदशपदैर्वल्ली भत्रं तु त्रिपदं मतम्‌॥ 
सूर्यत्रयं प्रकुर्वीत सप्तबिंशतिभिः पदैः। सूर्यत्रयं चतुष्कोणे पदमर्धसितं भवेत्‌॥ 
पदैस्तु नवभिः कृत्वा भवेत्सूर्यत्रयं ततः। सूर्योपरि भवेद्धद्र पदद्वादशसम्मितम्‌॥ 
ऊर्ध्वमिन्दुं प्रकुर्वीत चतुर्भिस्तु सितैः पदैः। परिधिः घोडशपदा पद्मं नवपदं ततः॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति ` रेखाः पस्युर्मण्डलाद्वहिः। कृष्णा च श्रृङ्खला ज्ञेया वल्ली नीला प्रकीर्त्तेता॥ 
भद्रान्पीतान्प्रकुर्वीत रवीन्रक्तान्प्रकारयेत्‌। पीतश्च परिधिः प्रोक्तः पदां रक्तं तथैव च॥ इति। 

सूर्यमन्त्रो के अनुष्ठानहेतु सूर्यमण्डल--बीस रेखा ऊपर से नीचे तथा बीस रेखा बाँयें से दाँयें खींचें । यह 
मण्डल सभी प्रकार के सूर्यपूजा हेतु प्रशस्त है । इसमें प्रथम चारो कोणों पर चार अर्धचन्द्र बनायें, फिर उनके ऊपर 
भीतर की ओर छः-छः पदों की चार शृङ्कलाओं का निर्माण कोणों पर करें। शृङ्खलाओं के बगलों में दोनों ओर 
तेरह-तेरह पदों की वल्लियाँ बनायें (वल्लियों की संख्या २ < ४ = कुल आठ होगी) । वल्लियों के पार्श्व में तीन- . 
तीन पदों के भद्रों का निर्माण करें (चारो दिशाओं में कुल आठ भद्र होंगे) । सत्ताईस-सत्ताईस पदों में चारो 
दिशाओं में तीन-तीन सूर्यो का निर्माण करें। (सूर्यो की कुल संख्या बारह होगी) एक सूर्य के निर्माण में नौ पदों 
का उपयोग होगा। तीनों सूर्यो के बगल में अर्धश्वेत वर्ण के तीन-तीन पद बनते हैं। सूर्या के ऊपर बारह पद का 
एक भद्र बनता है । इन भद्रो के ऊपर चारं पदों का चन्द्र बनावें। फिर भीतर सोलह पद की परिधि और उसके 
भीतर नौ पदों का कमल बनावें। मण्डल के बाहर सत्त्व-रज-तम की परिधियों का निर्माण करें। शृङ्खला कृष्ण 


६६ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


वर्ण की, वल्ली नील (या हरित) वर्ण की, भद्र पीले रङ्ग के तथा सूर्य लाल रङ्ग से बनाना चाहिये । परिधि पीत 
वर्ण की तथा भीतर का कमल लाल रङ्ग का बनायें। इस प्रकार से सूर्यमण्डल का निर्माण किया जाता है । 


सूर्यमण्डल 
(२०५२० रेखात्मक) 
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गणपतिभद्रम्‌ 
अथ गणेशानुष्ठानेषु गणपतिभद्रम्‌— 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मण्डलं सर्वसिद्धिदम्‌। नाम्ना च विष्नमर्दाख्यं विनायकब्रते हितम्‌॥ 
तियंगूर्ध्ं सप्तदश रेखाः कार्याः सुशोभनाः। खण्डेन्दुस्त्रिदः कोणे शृङ्खला च चतुष्पदैः॥ 
कार्या नवपदा वल्ली भद्रं रक्ते चतुष्पदम्‌॥ 
ततो विंशतिकोणेषु कार्यो गणपतिः शुभः। कोष्ठद्वयेन मुकुटं गणेशस्य च कारयेत्‌॥ 
पीतश्च परिधिः कार्यः पदैर्विशतिभिस्तथा। मध्ये घोडशकोष्ठेन पदां कार्य सुशोभनम्‌॥ 
सर्वतोभद्रदेवान्‌ वै विशेषेणात्र योजयेत्‌॥ 
इति गणपतिभद्रम्‌ 
गणेशजी के अनुष्ठानों हेतु गणपतिभद्र-- अब सभी सिद्धियो को देने वाला गणपति भद्र कह रहा हूँ। इसे 
*विघ्नमर्दाख्य' या 'गणपतिभद्र' कहते हैं। यह श्रीगणेशजी के सम्पूर्ण व्रतों एवं आनुष्ठानों में उपयोगी है। इसकी 
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निर्माण-विधि इस प्रकार है--सत्रह रेखाएँ ऊपर से नीचे की ओर तथा सत्रह रेखाएँ बाँयें सो दाँयें खींचकर एक 
समचतुरस्र बनायें (इसमें १६५१६२५६ कोष्ठ होंगे) | चारों कोणों पर तीन-तीन पद के अर्धचन्द्र बनायें । फिर 
अर्धचन्द्रों के भीतर कोणों में चार-चार पदों की शृङ्खलाएँ बनावें । शृङ्खलाओं के बगलों में नौ-नौ पदों की वल्लियाँ 
बनायें। चारो दिशाओं में प्रत्येक में एक, इस प्रकार चार-चार पद के चार भद्र लाल रङ्ग से बनायें । फिर बीस- 
बीस कोठों में चारो दिशाओं में प्रत्येक में एक-एक, ऐसे चार गणपति बनायें। दो कोष्ठों में गणेशजी का मुकुट 
बनायें । बीस पदों में पीत वर्ण से परिधि का निर्माण करें। उस परिधि के बीचोंबीच सोलह कोष्ठकों (पदों) का 
कमल बनायें । इस विधि से श्रीगणपति भद्र का निर्माण करना चाहिये। 


श्रीगणपतिभद्र 


शान्तिहोमप्रयोगानुक्रमः 
अथ सर्वमन्त्रानुष्टानयोग्यशान्तिहोमप्रयौगानुक्रमः संस्कारभास्करे-- 
नारदीये वसिष्ठ च वाराहे च विशेषत: । कात्यायनोक्तग्रन्धषु शान्तयस्त्रिविधाः स्मृताः॥ 


शान्तिक्रमं प्रवक्ष्यपम नारदेन यथोदितम्‌। गणेशं पूजयेदादी स्वस्तिपुण्याहवाचनम्‌॥ 
मातूणां पूजनं कार्य नान्दीश्ाद्धमत; परम्‌। आचार्य घरयित्वाध ब्रह्माणं गाणपत्यकम्‌॥ 
सदस्पमुत्विजञ्चीव जापकान्वरयेत्ततः। दिग्रक्षणं ततः कार्य पञ्चगव्यं यथाविधि॥ 
भृमिं संपूज्य  ब्िथिवत्तत्र संस्कारपञ्चकम्‌। स्थण्डिलेऽग्निं प्रतिष्ठाप्य कलशान्‌ स्थापयेत्क्रमात्‌॥ 
मूर्त्वग्न्युत्तारणं प्राणाग्रतिष्टा स्थापनार्चनम्‌। ग्रहादीन्‌ स्थापयित्वाथ स्थापयेदरुद्रकुम्भकम्‌॥ 


ब्रह्मासनं ततो दत्त्वा कारयेत्कुशकण्डिकाम्‌। लिङ्गोक्तैर्नाममन्त्रैर्वा यथाविधि यथाक्रमम्‌॥ 
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देवताग्रहहोमं चच यथासंख्यपुरःसरम्‌। पूजास्विष्टं नवाहुत्यो बलिं पूर्णाहुतिस्तथा॥ 
संसत्रबादिविमोकान्तं होमशेषं समापयेत्‌। 
श्रेयः सम्पाद्यः दानं च ह्याभिषेको विसर्जनम्‌। विप्राशिषः प्रगृह्णीयात्तान्मिष्टान्नेन भोजयेत्‌॥ 
इति यजुर्वेदिनां होमप्रयोगानुक्रमः 
सभी मन्त्रनुष्ठानों में उपयोगी शान्तिहोम का अनुक्रम--संस्कारभास्कर में कहा है-नारदीय, वसिष्ठ तथा 
वाराह के मत में और विशेष रूप से कात्यायनोक्त ग्रन्थों में शान्तिकर्म तीन प्रकार का बताया गया है । नारदजी ने 
जैसा शान्तिक्रम बताया है, वह इस प्रकार है-सर्वप्रथम श्रीगणेशजी का पूजन करें। फिर स्वस्तिवाचन एवं 
पुण्याहवाचन करें । फिर मातृकापूजन करके नान्दीमुख श्राद्ध करें। आचार्य का वरण करके ब्रह्मा, गाणपत्य, सदस्य, 
ऋत्विज तथा जापकों का वरण करें । फिर दिग्रक्षण कर पञ्चगव्य निर्माण करें तथा भूमिपूजन कर उसके पञ्चसंस्कार 
करें । फिर स्थण्डिल (या कुण्ड) में अग्नि स्थापित कर कलशस्थापन, मूर्त्यग्न्युत्तारण, प्राणप्रतिष्ठा तथा स्थापना करें 
और उसकी अर्चना करें। ग्रहस्थापन कर जलपूर्ण कुम्भ की स्थापना करें। फिर ब्रह्मा को आसन देकर 
कुशकण्डिका करें। फिर यथासंख्य होम देवता के मन्त्र अथवा नाममन्त्रों से ग्रहहोमादि करके होम करना 
चाहिये। पूजन कर स्विष्टकृद्‌ होम की नौ आहुतियाँ करें। फिर पूर्णाहुति करें। फिर संस्रवप्राशन, ब्रह्मग्रन्थि- 
विमोचन करके शेष होमविधि पूर्ण करें, जिसमें श्रेयोदान, अभिषेक, विसर्जन, ब्राह्मणों से आशीष-ग्रहण तथा 
मिष्ठान्न से भोजन भी शामिल है । यही यजुर्वेदियों के होमप्रयोग का अनुक्रम है। 


शुभकार्ये सामान्यकर्तव्यम्‌ 
अथ सर्वकर्मोपयोगित्वात्साधारणं किञ्चिदुच्यते वराहपुराणे-- 
सुरनातः सम्यगाचान्तः कृतसन्ध्यादिकक्रियः । जितेन्द्रिय सत्यवादी सर्वकर्मसु शस्यते॥ 
अधौतकारुधौते च परिदध्यान्न वाससी। अहतं तु परिदध्यात्सर्वकर्मणि संयतः॥ 
कात्यायनः 
ईषद्धौतं नवं श्वेते सदशं यन्न धारितम्‌। अहतं तद्विजानीयात्सर्वकर्मसु "पावनम्‌॥ 
स्वयं धौतेन कर्तव्याः क्रिया धर्मा विपश्चिता। न तु रजकधौतेन नोपभुक्तेन वा क्वचित्‌॥ 
शातातपः 


अहतं यन््रनिर्मुक्तं वासः प्रोक्तं स्वयं धुवा। शस्तं तन्माङ्गलिकेषु तावत्कालं न सर्वदा॥ 
मार्कण्डेयः 


अन्यदेव भवेद्वासः शयनीये नराधिप। अन्यद्रथ्यासु देवानामर्चायामन्यदेव हि॥ 
अन्यच्च 'लोकयात्रायामन्यदीश्वरदर्शने। अभावे धौतवस्त्रस्य शाणक्षौमाविकानि च॥ 
कुतपं योगपट्टं वा विवासा येन नो भवेत्‌॥ 
विष्णुपुराणे 
होमदेवार्चनाद्यासु क्रियास्वाचमने तथा। नैकवस्त्रः प्रवर्त्तेत द्विजवाचनके जपे॥ 


सर्वकर्मोपयोगी आवश्यक कर्तव्य--वराह पुराण में कहा है-अच्छी प्रकार से स्नान कर, सम्यक्‌ आचमन 
कर, सन्ध्या से निवृत्त होकर, जितेन्द्रिय एवं सत्यवादी होकर व्यक्ति सभी शुभ कर्मो के योग्य होता है । व्यक्ति को 
पूजादि कर्म में विना धुले, धोबी के द्वारा धुले वस्त्र नहीं पहिनना चाहिये । संयत व्यक्ति को सभी कार्यों में अहत 
वस्त्र धारण करना चाहिये । कात्यायन ने अहत वस्त्र का लक्षण इस प्रकार कहा है-नया वस्त्र हो; किन्तु थोडा- 
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सा धुला हुआ हो (जल में धोने पर उसका मण्ड निकल गया हो), श्वेत रङ्ग का हो अथवा श्वेताभ हो, जिसे शरीर 
में धारण न किया गया हो, ऐसे वस्त्र को ' अहत' कहते हैं । यह सर्व शुभ कर्मों में पावन होता है । अपने वस्त्र को 
स्वयं या शिष्यादि से धुलवाना चाहिये । विद्वान्‌ को धोबी का धुला वस्त्र तथा धुला वस्त्र यदि शरीर में पहिन कर 
उतार दिया गया हो या दूसरे का पहिना हो, तो उसे नहीं पहिनना चाहिये । शातातप के अनुसार--जो वस्त्र यंत्र से 
बनकर आया हो (कोरा वस्त्र), वह माङ्गलिक कार्यो में उतने समय के लिये पवित्र होता है--ऐसा ब्रह्माजी का 
कथन है; किन्तु वस्त्र सदैव के लिये पवित्र नहीं होता है (पश्चात्‌ उसे धोकर ही धारण करें) । मार्कण्डेय कहते 
हैं--हे राजन्‌! शयनकर्म-हेतु वस्त्र अलग होना चाहिये । मार्ग चलने के लिये अलग वस्त्र, देवपूजन में अलग वस्त्र, 
राजदर्शन हेतु अलग वस्त्र तथा अन्य कार्यों के लिये अलग वस्त्र होना चाहिये । धौत वस्त्र के अभाव में सन, 
अलसी, भेड की ऊन आदि से निर्मित वस्त्र धारण करें अथवा कुतप या योगपट्ट धारण कर पूजन कर्म करे; किन्तु 
निर्वस्त्र होकर पूजन न करे | विष्णुपुराण में कहा है--होम-देवार्चन आदि क्रियाओं को तथा आचमन आदि कर्मों 
को एक वस्त्र में नहीं करना चाहिये । ग्रन्थपाठ, स्वस्तिवाचन तथा जप में भी एक वस्त्र धारण न करें । 
शातातपः 
सव्यदेशात्परिभ्रष्ट कटिदेशे धृताम्बरम्‌। एकवस्त्रं तु तं विद्यादैवे पित्र्ये च वर्जयेत्‌॥ 
व्याप्रपाद:-- 
काषायं कृष्णवस्त्रं च मलिनं केशदूषितम्‌। जीर्ण च सन्धितं वापि पारक्यं मैथुने धृतम्‌॥ 
छिन्नाग्रमुपवस्त्रं च कुत्सितं धर्मतो विदुः॥ इति। 
अयं च निषेधः सति सम्भवे बोध्यः । आपस्तम्बः 
आर्द्रवासास्तु यः कुर्याजपहोमपरिग्रहान्‌। सर्वै तद्राक्षसं विद्याह्वहिर्जानु च यत्कृतम्‌॥ 
यज्नले शुष्कवस्त्रेण स्थले चैवार्द्रवाससा। जपहोमस्तथा दानं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्‌॥ 
सङ्ग्रहे 
वामे पृष्ठे तथा नाभौ कच्छत्रयमुदाहृतम्‌। त्रिभिः कच्छैः परिज्ञेयो विप्रो यः स शुचिर्भवेत्‌॥ 
आदौ कच्छस्ततो नीवी नाभिमध्ये च वाससी। नीवी दक्षिणतः स्थाप्या एतत्त्रिकच्छलक्षणम्‌॥ 
शयनं चार्द्रपादेन शुष्कपादेन भोजनम्‌। नोत्तरीयमधः कुर्याद्रात्रिवासस्तथा दिवा। 


कटिवेष्ट्यं तु यद्वस्त्रं पुरीषो येन वा कृतः। मूत्रमैथुनकृद्वस्त्र धर्मकार्ये विवर्जयेत्‌ ॥ 
हेमाद्रौ गौतम: -- 

स्नाने दाने जपे होमे दैवे पित्र्ये च कर्मणि । बश्चीयान्नासु कक्षां शेषकाले यधथारुचि॥ 
तत्रैव याज्ञवल्क्यः 


परिधानाद्वहिः कक्षा निबद्धा चासुरी मता। धर्मकर्मणि विद्वद्धिर्वर्जनीया प्रयलतः ॥ 
हेमाद्री प्रचेता:-- 

स्नातोःधिकारी भवति दैवे पित्र्ये च कर्मणि। पवित्राङ्गस्तथा जाप्ये दाने च विधि चोदिते॥ 
आग्नेये 

स्नानानामपि सर्वेषां वारुणेन च मानवः। कर्तुमर्हति कर्माणि विधिवत्सर्वदा द्विजः॥ 
सन्ध्यां विना कर्मकरणे निष्फलता तत्रैव 

सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनहः सर्वकर्मसु। यदन्यत्कुरुते कर्म न तस्य फलमश्नुते॥ 


अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


शातातप ने कहा है--जो वस्त्र शरीर के सव्यभाग (बाँयाँ कन्धा) से अलग हुआ हो तथा कटिप्रदेश मे धारित 
हुआ हो, उसे एक वस्त्र कहा है । उसे देवकार्य तथा पितृकर्म में वर्जित करना चाहिये । व्याघ्रपाद कहते हैं--काषाय 
वस्त्र (गेरुआ), मलिन वस्त्र, केशादि से दूषित वस्त्र, जीर्ण वस्त्र, सन्धित वस्त्र (सिला हुआ), पराया वस्त्र, मैथुन 
में धारित वस्त्र, जिसका अग्रभाग कटा हो ऐसा वस्त्र तथा उपवस्त्र (बनियान एवं चड्ढी )-ये धर्म के अनुसार 
निन्दित होते हैं । यह निषेध सतिसम्भव में जानना चाहिये । आपस्तम्ब में कहा है--जो व्यक्ति गीले वस्त्र धारण कर 
जप, होम तथा परिग्रह (दान ग्रहण) करता है अथवा घुटनों के बाहर हाथ करके दिया या लिया जाता है अथवा 
किया जाता है, उस सबको राक्षसी कर्म जानना चाहिये । जल में सूखे वस्त्र पहिनकर तथा स्थल में गीले वस्त्र धारण 
कर जो कुछ भी जप, होम या दान किया जाता है, वह सब निष्फल हो जाता है | सङ्ग्रह में कहा है--वामभाग में, 
पीठ में तथा नाभि पर--ये तीन कच्छ होते हैं । जो ब्राह्मण इन तीन कच्छों को काछकर रहता है, वह पवित्र होता 
है। आदि में कच्छ, फिर नीवी तथा नाभिमध्य में वस्त्र धारण करें, नीवी को दाहिनी ओर बाँधें-यही त्रिकच्छ का 
लक्षण है। गीले पैरों से शयन करना तथा सूखे पैरों से भोजन करना, उत्तरीय वस्त्र को अधोवस्त्र के स्थान पर 
धारण करना, रात्रि के वस्त्र दिन में पहिनना, कटिवेष्ट्य (लङ्गोट, लङ्गोटी) तथा जिन वस्त्रों को मैथुन, मूत्रत्याग 
तथा पुरीष-त्याग में धारण किया हो, उनको धारण करना--ये सब कर्म धर्मकार्य में वर्जित हैं । हेमाद्रि में गौतम ने 
कहा है-स्नान, दान, जप, होम, देवकार्य, पितृकार्य-इनमें आसुरी कक्षा को नहीं बाँधना चाहिये । शेष समय में 
जैसी रुचि हो वैसा करें। वहीं पर याज्ञवल्क्य ने कहा है-वस्त्रों के बाहर कक्षा (गाँठ) बाँधने को आसुरी 
(राक्षसी) कक्षा कहते हैं; अतः उसे धर्मकार्य में प्रयत्नपूर्वक वर्जित करना चाहिये। हेमाद्रि में प्रचेता का कथन 
है-—स्नान किया हुआ व्यक्ति ही देव एवं पित्र्य कर्मों में अधिकारी होता है । वही दान-धर्मादि के कार्यो में पवित्राङ्ग 
होता है । अग्निपुराण में कहा है--सभी स्नानों में वारुण स्नान (जल स्नान) करके ही मनुष्य विविध धार्मिक कृत्य 
सम्पन्न करने के योग्य होता है । सन्ध्या के बिना किये हुए ही जो कर्म किये जाते हैं, वे निष्फल होते हैं; वहीं पर 
कहा है-जो व्यक्ति सन्ध्याविहीन होता है, वह सभी धार्मिक कृत्यों के लिये अपवित्र होता है ! इस स्थिति में वह 
जो कुछ भी करता है, उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता है। 
मार्कण्डेयः 
इक्षुरापः पयो मूलं ताम्बूलं फलमौषधम्‌। भक्षयित्वापि कर्तव्या स्नानदानादिकाः क्रियाः॥ 
एतदापद्विषयकम्‌- 
कुशपाणिः सदा तिष्ठेदब्रा्मणो दम्भवर्जितः। स नित्यं हन्ति पापानि तुलराशिमिवानलः॥ 
विश्वामित्र: -- 


यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि। तृतीयम्‌त्तरीयार्थं चस्त्राऽभादे तदिष्यते॥ 
कात्यायनः 

पित्र्यमन्त्रानुब्रुवाणे आत्मालम्भेऽधमेक्षणे। अधोवायुसमुत्सगें प्रहासेऽनृतभाषणे॥ 

मार्जारमूषकस्पर्शे आक्रुष्टे क्रोधसम्भवे। निमित्तेप्वपु सर्वेध कर्म कुर्वत्रपः स्पृशेत्‌॥ 


यत्र दिड्नियमो नास्ति जपादिषु कथञ्चन। तिरुस्तत्र दिशः प्रोक्ता एन्द्री सोम्यापराजिता:॥ 
आसीनः प्रह्न ऊर्ध्वो वा नियमो यत्र नेदृशः। तदासौनेन कर्तव्यं न प्रहेण न तिष्ठता 
स्नानमाचमनं होमं भोजनं देवतार्चनम्‌। प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌॥ 


काण्डम्‌ « १] स्मार्तहोमविचारप्रकरणम्‌-२ ७१ 


मार्कण्डेय में कहा है--ईख या ईख से बने पदार्थ, जल, दूध, मूल (कन्द भी), ताम्बूल (पान), फल तथा 
वानस्पतिक औषधि का सेवन करके भी व्यक्ति स्नान, दान आदि क्रियाएँ कर सकता है। किन्तु यह वचन 
आपद्विषयक है, नियम नहीं है । ब्राह्मण को सदैव दम्भरहित होकर हाथ में कुश धारण किये रहना चाहिये । ऐसा 
करके वह निश्चित ही पापों को ऐसे भस्म करता है, जैसे कि रुई के ढेर को अग्नि करती है । विश्वामित्र का कथन 
है-श्रौत कर्म तथा स्मार्त कर्म में दो यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये | यदि उत्तरीय वस्त्र न हो तो उसके अभाव में 
तीसरा यज्ञोपवीत पहिनना चाहिये । कात्यायन ने कहा है--पित्र्य मन्त्रों के उच्चारण करने पर यदि पितर अनुद्रवित 
न हों (मन्त्र सुनकर मग्न या प्रसन्न न हो, अथवा आत्मालम्भन न हो, स्वयं को यह अनुभूति न हो कि पितर प्रसन्न 
हुए हैं) अथवा किसी नीच व्यक्ति की दृष्टि अनुष्ठानकर्ता पर पड़ जाय, अथवा अपान वायु निकल जाय, हँसी 
निकल पडे, झूठ बात मुख से निकल जाय या चूहा, बिल्ली आदि का स्पर्श हो जाय अथवा क्रोध या रोष हो 
जाय--इन सब अवसरों पर कर्मकर्ता को जल का स्पर्श करना चाहिये । अब दिशाओं के नियम के सम्बन्ध में 
कात्यायन कहते हैं--जिस कार्य में दिशाओं का उल्लेख न हो, उस कार्य को पूर्व, पश्चिम या उत्तर की ओर मुख 
करके करना चाहिये | जिस कर्म के बारे में खड़े होकर या बैठकर या झुककर कैसे किया जाय? इसका निर्देश न 
हो, उसे बैठकर करना चाहिये। उसे खड़े होकर या झुककर नहीं करना चाहिये। स्नान, आचमन, होम, देवार्चन-- 
इन कर्मों को प्रौढ़पाद होकर नहीं करना चाहिये । स्वाध्याय तथा पितृतर्पण भी प्रौढ़पाद होकर नहीं करना चाहिये। 

प्रौढपादलक्षणम्‌ 

आसनारूढपादस्तु जानुनोर्वाथ जङ्घयोः। कृतावसक्थिको यश्च प्रौढपादः स उच्यते॥ 

प्रयोगपारिजाते-- 
स्नाने होमे जपे दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि। करौ सदर्भौ कुर्वीत तथा सन्ध्याभिवादने॥ 

अत्रिस्मृतौ 

अनामिकामूलदेशे पवित्रं धारयेदद्विजः। 

प्रौढ़पाद के लक्षण--जो पाद (चरण) किसी आसन (कुर्सी आदि) पर बैठकर नीचे लटके हों अथवा 
अन्य आसन पर रखे हों अथवा जो अपने घुटनों, जंघाओं अथवा सक्थियों पर रखे हों, वे प्रौढ़पाद कहलाते हैं । 
प्रयोग-पारिजात का कथन है--स्नान, होम, जप, दान, स्वाध्याय तथा पितृकर्म में हाथों में दर्भ होना चाहिये। इसी 
प्रकार सन्ध्या करने में भी दर्भ का उपयोग करें। अत्रिस्मृति में कहा है कि अनामिका के मूल में पवित्री धारण 
करना चाहिये। 

पवित्रे दर्भसङ्खुधा 

पवित्रे दर्भसङ्कयामाह मार्कण्डेय: -- 
चतुर्भिरदर्भपिञ्जूलैर्ब्राह्मणस्य पवित्रकम्‌। एकैकन्यूनमुद्दिष्टं वर्णे वर्णे यथाक्रमम्‌॥ 
सर्वेषां वा भवेदद्वाभ्यां पवित्रं ग्रथितं न वा।चतुर्भिः शान्तिके कार्य पौष्टिके पञ्चभिस्तथा। 

पैतृके तु त्रिदर्भाश्च द्वौ दर्भौ नित्यकर्मणि॥ इति। 

हेमाद्रौ नागाह्निके च-- 
अन्यान्यपि पवित्राणि कुशदूर्वामयानि च। हेमात्मकपवित्रस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌॥ 
माषाणां षोडशादूर्ध्व कुर्याद्धेमपवित्रकम्‌। तेभ्यः स्वल्पतरं न्यूनं न कुर्वीत कदाचन॥ 


७२ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


शारदातिलके तु-- 
ताप्रतारसुवर्णानामर्कषोडशखेन्दुभिः । कृता त्रिशक्तिमुद्रेयं तीब्रदारिद्र्यनाशिनी॥ 
प्रयोगरत्ने हारीतः 
जपहोमहरा होते असुरा दिव्यरूपिणः । पवित्रकृतहस्तस्य विद्रवन्ति दिशो दश॥ 
यथा वज्रं सुरेन्द्रस्य यथा चक्रै हरेस्तथा। त्रिशूलं च त्रिनेत्रस्य ब्राह्मणस्य पवित्रकम्‌॥ 
कात्यायनः 
श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने। धृतत्रिपुण्डः पूतात्मा मृत्यु जयति मानवः॥ 
ऊर्ध्वपुण्डें मृदा कुर्याद्भस्मना तु त्रिपुण्डूकम्‌। उभयं चन्दनेनैव अभ्यङ्कोत्सवरात्रिषु॥ 


'तथा-- 

सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च। विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌॥ 
भारद्वाजः 

दक्षिणं ` बाहुमुद्धुत्य वामस्कन्धे निवेशितम्‌। यज्ञोपवीतमित्युक्तं देवकार्येषु शस्यते॥ 
विष्णुधर्मोत्तरे 

तिलकं कुङ्कुमेनैव सदा मङ्कलकर्मणि। कारयित्वा सुमतिमान्न श्वेतचन्दनं मृदा॥ 


पवित्र में दर्भ संख्या--मार्कण्डेय में कहा है--ब्राह्मण का पवित्र दर्भ के चार पिञ्जुलों से बनता है । क्षत्रिय 
का पवित्र तीन पिञ्चुलो से एवं वैश्य का दो पिञ्ुलों से बनता है। अथवा सभी का दो पिञ्जुलों से बनायें। अथवा 
चार दर्भ शान्तिकार्य में, पौष्टिक कार्य में पाँच, पैतृक कर्म में तीन दर्भ तथा नित्यकर्मो में दो दर्भो से पवित्र का 
निर्माण करें । हेमाद्रि तथा नागाहिक में कहा है-दर्भ या दूर्वा इत्यादि से बने हुए पवित्र (पवित्री=पैंती) स्वर्णनिर्मित 
पवित्री (अंगूठी) की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। स्वर्णपवित्रकों को सोलह मासे (ग्राम) से 
अधिक भार का बनवायें, उससे कम भार का न बनवायें। शारदातिलक में भी कहा है-ताम्र, रजत, सुवर्ण की 
क्रमशः बारह भाग, सोलह भाग तथा दश भाग लेकर जो मुद्रिका (अंगूठी) बनाई जाती है, वह ' त्रिशक्तिमुद्रिका' 
कहलाती है । यह तीब्र दारिद्र्य को नष्ट करने वाली होती है । प्रयोगरत्न में हारीत ने कहा है--दिव्य रूप धारण कर 
राक्षसगण जप एवं होम का हरण कर लेते हैं, वे कर्ता के हाथों में पवित्री देखकर दशों दिशाओं में भाग जाते हैं। 
जिस प्रकार से इन्द्र का वज्र, श्रीविष्णु भगवान्‌ का चक्र, श्री शङ्कर भगवान्‌ का त्रिशूल है, उसी प्रकार ब्राह्मण का 
पवित्र होता है । कालयवन का कथन है— द्ध में, जप में, यज्ञ में, वैश्वदेव में तथा देवार्चन में जो पुण्डू (तिलक) 
धारण कर प्रवृत्त होता है, वह पवित्रात्मा मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है । ऊर्ध्वपुण्डू (खड़ा तिलक) मिट्टी (गोपी 
चन्दन, पीली रज, गेरू, मुलतानी मिट्टी आदि) से लगावें तथा त्रिपुण्ड (आड़ा तिलक) भस्म से धारण करना 
चाहिये। अथवा दोनों प्रकार के पुण्ड चन्दन के बनाना चाहिये। और भी कहा है-सदैव यज्ञोपवीत धारण करना 
चाहिये तथा सदैव शिखा में ग्रन्थि रखनी चाहिये। जो बिना शिखा तथा उपवीत के कोई धर्मकृत्य करता है, वह न 
किये हुए के समान होता है। भारद्वाज का वचन है-दक्षिण भुजा से पहिन कर बाँएँ कन्थे पर यज्ञोपवीत पहिनना 
चाहिये। वह देवकार्य हेतु प्रशस्त है । विष्णुध्मोत्तर पुराण में कहा है-मङ्गल कार्यों में सदैव कुङ्कुम का तिलक 
लगावें। मङ्गल कार्या में बुद्धिमान्‌ को श्वेत चन्दन अथवा मृत्तिका का तिलक नहीं लगाना चाहिये। 
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ऋषिच्छन्दादिज्ञानस्थावश्यकत्वम्‌ 
ऋषिच्छन्दआद्यावश्यकतामाह याज्ञवल्क्यः — 
आर्ष छन्दश्च दैवत्यं विनियोगस्तथैव च वेदितव्यं प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विशेषतः॥ 
अविदित्वा तु यः कुर्याद्याजनाध्ययनं जपम्‌। होममन्तर्जलादीनि तस्य चाल्पफलं भवेत्‌॥ 
ऋषि एवं छन्द ज्ञान की आवश्यकता याज्ञवल्क्य का कथन है--ब्राह्मण को विशेष रूप से मन्त्र के ऋषि, 
देव, छन्द एवं विनियोग का ज्ञान रखना चाहिये । जो व्यक्ति इन सबको बिना जाने हुए यजन-याजन, अध्ययन तथा 
जप करते हैं या होमादि करता है तो उसे अल्प फल प्राप्त होता है। 


आर्षादिलक्षणानि 
आर्षादिलक्षणानि हेमाद्रौ 
ऋषिणा येन यद्‌ दृष्टं सिद्द्धिः प्राता च येन वै। मन्त्रेण तस्य तत्प्रोक्तमृषेर्भावस्तदार्षकम्‌॥ 
छन्दसा छन्द उद्दिष्टं वाससी इव चाकृतेः। आत्मा सञ्छादितो देवैर्मृत्योर्भीतैस्तु वै पुरा॥ 
आदित्यैर्वसुभी रुद्रैस्तेन च्छन्दांसि तानि वै। 
यस्य यस्य तु मन्त्रस्य उद्दिष्टा देवता तु या। तदाकारं भवेत्तस्य देवत्वं देवतोच्यते॥ 
पुरा कल्पे समुत्पन्ना मन्त्रा कर्मार्थ एव च।अनेन चेदं कर्त्तव्यं विनियोगः स उच्यते॥ 
नैरुक्तं यच्च मन्त्रस्य विनियोगप्रयोजनम्‌। प्रतिष्ठानं स्तुतिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते ॥ 
एवं पञ्चविधं योगं जपार्थ गाह्यनुस्मरेत्‌। होमे चान्तर्जले योगे स्वाध्याये याजने तथा॥ 
अत्रापवादः कृष्णभट्टीये-- 
न च स्मरेदृष्टिं छन्दः श्राद्धे वैतानिके मखे। 


अन्यच्च 
अग्निहोत्रे वैश्वदेवे विवाहादिविधौ तथा। होमकाले न दूश्यन्ते प्रायश्छन्दर्षिदेवताः॥ 
शान्तिकादिषु कार्येषु मन्त्रपाठजपादिषु। होमे नैव प्रकर्त्त॑व्याः कदाचिदृषिदेवताः॥ 


आर्षादि के लक्षण--हेमाद्रि में कहा हे-जिस ऋषि ने जिस मन्त्र को देखा है तथा उसके जप द्वारा 
सफलता प्राप्त की है, उस मन्त्र का वह मन्त्रद्रष्टा (प्रत्यक्ष अनुभवकर्ता) ऋषि होता है। उस मन्त्र में जो छन्द है, 
वही उस मन्त्र को आकृति या परिधान होता है। प्राचीन काल में देवताओं ने मृत्यु से भयभीत होकर तथा 
आदित्यो, वसुओं एवं रुद्रो ने भी भयभीत होकर जिससे आत्मा (स्वयं) को संछादित किया था, उनको छन्द कहा 
गया है । जिस-जिस मन्त्र का प्रयोग जिस-किसी देवता की प्रार्थना में किया गया'है, उस देवता का आकार ही उस 
मन्त्र का देवता बताया गया है । पुराकल्प समय में मन्त्र कर्म सम्पन्न करने के लिये उत्पन्न हुए हैं । अत: उन कर्मों 
में उनका उपयोग ही विनियोग कहलाता है । निरुक्त में मन्त्रों का विनियोग, प्रयोजन, प्रतिष्ठान, स्तुति तथा ब्राह्मण 
का उल्लेख है । इन सबका उपयोग जप-होमादि में, स्वाध्याय तथा यज्ञ में करना चाहिये । इसका अपवाद भी कहा 
है। कृष्णभट्टीय के अनुसार- श्राद्ध तथा छोटे यज्ञों में ऋषि-छन्दादि का स्मरण नहीं करना चाहिये । अन्यों ने भी 
कहा है-वैश्वदेव, विवाहादि के समय किये जाने वाले होमों में, शान्तिकार्यो में प्रयुक्त मन्त्र, जपपाठ एवं दोनों में 
प्रायः ऋषि एवं देवता के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। 


शाखाविचारः 
कात्यायनः 


. स्वशाख्ाश्रयमुत्सृज्य परशाखाश्रयं च यः। कर्त्तुमिच्छति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य यत्फलम्‌॥ 
यन्नाम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि यत्‌। विद्वद्भिस्तदनुष्ठेयमग्निहोत्रादिकर्मवत्‌ ॥ 


I 


७४ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


बहल्पं वा स्वगृह्योक्त यस्य कर्म प्रकीत्तितम्‌। तस्य तावति शास्त्रार्थे कृते सर्वः कृतो भवेत्‌॥ 


प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहात्कथञ्जन। यतस्तदन्यथाभूतं तत एव समापयेत्‌॥ 
प्रवृत्तम्‌ आरब्धम्‌; अन्यथाभूतम्‌ क्रमाद्यन्यत्वेन यद्वैपरीत्यमापन्नमित्यर्थः। 

समास्ते यद्विजानीयान्मयैतदन्यथा कृतम्‌। तावदेव पुनः कुर्यान्नावृत्तिः सर्वकर्मणः॥ 
याज्ञवल्क्यः 

रौद्रपित्रासुरान्मन्त्रांस्तथा दैवाभिचारिकान्‌ । व्याइृत्यालभ्य चात्मानमपः स्पृष्रान्यदाचरेत्‌॥ 


हेमाद्रौ बौधायन:--कर्मयुक्तो नाभेरधः स्पर्श वर्जयेत्‌। 

शाखा-विषयक विचार- कात्यायन स्मृति (३। २-३) में जो दुर्बुद्धि मनुष्य अपनी शाखा में वर्णित कृत्यों 
को छोड़कर अन्यों की शाखा में कथित कर्मों को करता है, उसके सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं । जो अपनी 
शाखा में न कहा हो; किन्तु जो अपने कर्म का विरोधी न हो, समझदार व्यक्ति परकीय शाखा के उस कर्म को 
अग्निहोत्रादि की भाँति करे । यदि जिन कर्म का प्रारम्भ किया हो और वह बीच में ही अन्यथा (भङ्ग या खण्डित) 
हो जाय तो उसे प्रारम्भ से ही पुनः करना चाहिये | बहुत हो या अल्प हो, अपने गृह्मसूत्र में वर्णित कर्म को करने 
से शास्त्रानुसार सभी कर्म सम्पन्न हुआ हो जाता है। 

याज्ञवल्क्य: -- 
यदि वाग्यमलोप:  स्याज्जपादिषु कथञ्चन। व्याहरद्वैष्णवं मन्त्रं स्मरेद्वा विष्णुमव्ययम्‌॥ 

मनुस्मृतौ 
चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च। रजस्वला च घण्ढश्च नेक्षेरन्नशनतो द्विजान्‌॥ 
होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते। दैवे हविषि पित्र्ये वा तद्रच्छत्ययथातथम्‌॥ 

याज्ञवल्क्य ने कहा है--रुद्रमन्त्र, पित्रमन्त्र, असुरमन्त्र, देवमन्त्र, अभिचारमन्त्र-इनमें व्याहतियों को 
आलम्भित कर जल का स्पर्श कर तब अन्य कार्य करना चाहिये हेमाद्रि में बौधायन का वचन है--कर्म करते 
समय नाभि से नीचे के अङ्गो का स्पर्श नहीं करना चाहिये । याज्ञवल्क्य ने कहा है-यदि जपादि में कोई चूक हो 
जाय तो विष्णुमन्त्र का उच्चारण अथवा श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिये। मनुस्मृति में कहा है-चाण्डाल, 
ग्रामशूकर, मुर्गा अथवा कुत्ता आदि प्राणियों की दृष्टि यदि होम, दान, जप, भोज्य पदार्थ आदि पर न पड़ जाय 
अथवा इन पर रजस्वला स्त्री, नपुंसक आदि को दृष्टि न पड़े, इसके बचाव का उपाय करना चाहिये। 

नवग्रहमखविचारः 

अथ सर्वकर्मोपयोगित्वान्नवग्रहमखविचार उच्यते मात्स्ये याज्ञवल्क्ये च-- 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌। वृष्ट्यायुः पुष्टिकामो वा तधैवाभिचरन्पुनः॥ 
ग्रहशान्ति प्रवक्ष्यामि पुराणश्रुतिचोदिताम्‌। पुण्येऽह्नि विप्रकथिते कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌॥ 


ग्रहान्‌ ग्रहाधिदेवांश्च स्थाप्य होमं समाचरेत्‌। ग्रहयज्ञास्त्रयः प्रोक्ताः पुराणश्रुतिभाषिताः॥ 
गर्त्तस्थोत्तरपूर्वेण वितस्तिद्वयविस्तृताम्‌। वप्रद्वयवृतां वेदिं वितस्त्युछायसंयुताम्‌॥ 
संस्थापनाय देवानां चतुरस्त्रामुदक्प्लवाम्‌। अग्निप्रणयनं कृत्वा तस्यामावाहयेत्सुरान्‌॥ 


देवताश्च ततः स्थाप्या विंशतिद्वादशाधिकाः। सूर्यः सोमस्तथा भौमो बुधजीवसितार्कजाः॥ 
राहुः केतुरिति प्रोक्ता ग्रहा लोकहितावहाः। संस्मरेद्रक्तमादित्यमङ्कारकसमन्वितम्‌ ॥ 
सोमशुक्रौ तथा श्वेतौ बुधजीवी च पिङ्गलौ। मन्दो राहुस्तथा कृष्णो धूम्रान्केतुगणान्विदुः॥ 
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ग्रहवर्णानि देयानि वासांसि कुसुमानि चा धूपोऽत्र सुरभिर्देय उपविष्टाद्वितानकम्‌॥ 
शोभनं स्थापयेत्त्राज्ञः 'फलपुष्पसमन्वितम्‌। गुडौदनं रवेर्दद्यात्सोमाय घृतपायसम्‌॥ 
अङ्गारकाय संयावं बुधाय क्षीरषाष्टिकम्‌। दध्योदनं तु जीवाय शुक्राय च घृतौदनम्‌॥ 
शनैश्चराय कृसरमाजमांसं चच राहवे। चित्रौदनं तु केतुभ्यः सर्वभक्षैरथार्चयेत्‌॥ 


प्रागुत्तरेण तस्माच्च दध्यक्षतविभूषितम्‌। चूतपल्लवसंछन्नं 'फलवस्त्रयुगान्वितम्‌॥ 

पञ्चरत्नसमायुक्तं पञ्चभङ्गसमन्वितम्‌। स्थापयेदव्रणं कुम्भं वरुणं तत्र विन्यसेत्‌॥ 
गङ्गाद्याः सरितः सर्वाः समुद्राश्च सरांसि च। 

गजाश्वरथ्यावल्मीकसङ्गमाद्ध्षदगोकुलात्‌ । मृदमानीय विप्रेन्द्र सर्वौषधिसमन्विताम्‌॥ 


स्नानार्थ विन्यसेत्तत्र यजमानस्य धर्मवित्‌। सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः॥ 
आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः || 

एवमावाहयित्वा तानमरान्मुनिसत्तम। होमं समाचरेत्सर्पिर्यवव्रीहितिलादिना॥ 

सर्वकार्योपयोगी नवग्रहमखविचार--मत्स्यपुराण तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है--जो व्यक्ति शान्ति की 
कामना करता हो अथवा लक्ष्मी की इच्छा करता हो अथवा वृष्टि, पुष्टि या आयु की कामना करता हो, उसे ग्रहशान्ति 
एवं नवग्रह यज्ञ करना चाहिये | उसकी विधि पुराणों तथा श्रुतियों के अनुसार इस प्रकार है-किसी शुभ मुहूर्त वाले 
दिन ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर नवग्रहों तथा उनके अधिदेवताओं प्रत्यधिदेवों को स्थापित कर हवन करे। 
पुराणों तथा श्रुतियों में तीन प्रकार का ग्रहयज्ञ कहा गया है । हवन कुण्ड के उत्तर पूर्व दिशा (ईशान कोण में) दो 
वितस्ति (बित्ते) प्रमाण की लम्बी एवं चौडी तथा एक बित्ती (बित्तेभर) ऊँची वेदी बनायें। बह वेदी ऊपर भी समतल, 
चौकोर तथा उत्तर की ओर ढलान वाली होनी चाहिये। इसमें दो वप्र चारो पार्श्वो पर बनायें । अग्नि का प्रणयन कर 
उस वेदी में देवों का आवाहन करना चाहिये | सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु--इन नवग्रहों 
को स्थापित करें | सूर्य तथा मङ्गल लाल रङ्ग के, चन्द्र एवं शुक्र श्वेत वर्ण के, बुध एवं गुरु पिङ्गल वर्ण के एवं राहु, 
केतु, शनि--ये तीनों धूम्र वर्ण के होते हैं । ग्रहों को उनके रङ्गों से बनायें । ग्रहों के देवताओं की संख्या बीस तथा बारह 
= बत्तीस होती है। सबको आसन, वितान, धूप, फल, पुष्प आदि अर्पित करे । सूर्य को गुड्युक्त भात, चन्द्रमा को 
सफेद खीर, मङ्गल को गुझिया या कसार, बुध को दूध-भात, गुरु को दही-भात, शुक्र को घी-भात, शनि को 
खिचड़ी, राहु को तीन साल पुराने उड़द का भात तथा केतु को अनेक प्रकार का मिश्रित भात (चित्रौदन) अर्पित 
करना चाहिये । नवग्रहों के लिये वेदी से ईशानकोण में दधि-अक्षत से सुशोभित, आम के पत्तों से तथा दो वस्त्रों से 
ढककर फल, पञ्चरत्न, पञ्च भङ्ग-इन सबको डालकर अव्रण कलश स्थापित करें, जिस पर वरुणदेव का न्यास 
करें| उसमें गङ्गादि नदियों, समुद्रों, सरोवरों, गजस्थान, अश्वशाला, रथ्या (सड़क या रास्ता), बांबी, नदी-सङ्गम तथा 
गोकुल (गोशाला)--इन स्थानों की मिट्टी लाकर तथा सर्वौषधि मिलाकर डाल दें । वह जल स्नान के लिये होता है, 
अतः उस पर सर्वे समुद्राः........... .....दुरितक्षयकारका: ' इस मन्त्र से समुद्रादि का आवाहन कर फिर हे मुनिसत्तम! 
देवताओं को आवाहित कर घी, तिल, तण्डुल तथा जौ आदि से हवन करना चाहिये । 

समिधः 

अर्कः पलाशः खदिरस्त्वपामार्गोऽथ पिप्पलः। उदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधस्त्विमाः॥ 
एकैकस्याष्टशतकमष्टाविंशति वा पुनः । होतव्या मधुसर्पिर्थ्या दक्षा चैव समन्विताः॥ 
प्रादेशमात्राः समिधः सरला अपलाशिनीः । समिधः 'कल्पयेत्प्राज्ञः सर्वकर्मसु सर्वदा॥ 
देवानामपि सर्वेषामुपांशु परमार्थवित्‌। स्वेन स्वेनैव मन्त्रेण होतव्याः समिधः पृथक्‌ ॥ 
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होतव्यं च घृतायुक्ते चरुभक्ष्यादिकै पुन: । मन्त्रर्दशाहुतीहत्वा होमं व्याहतिभिस्ततः॥ 
उदङ्मुखाः प्राङ्मुखा वा कुर्युर्ब्राह्मणपुद्गवाः। मन्त्रवन्तश्च कर्त्तव्याश्चरवः प्रतिदैवतम्‌॥ 
हुत्वौदनं चरुं सम्यक्‌ ततो होमं समारभेत्‌॥ 
समिधायें--१. आक, २. पलाश, ३. खैर, ४. आँधी झाडा ( अज्जाझारा), ५. पिप्पल, ६. ऊमर, ७. शमी 
(छेंकुर), ८. दूब तथा ९. कुश-ये नौ क्रमशः नवग्रहों की समिधाएँ होती हैं । एक-एक ग्रह के लिये एक सौ 
आठ अथवा अट्ठाईस समिधाएँ ग्रहण करें। इन समिधाओं से घी, मधु तथा दही के साथ हवन करना चाहिये। 
समिधाओं की लम्बाई प्रादेशमात्र होनी चाहिये (अङ्गूठे के सिर से तर्जनी के सिर तक की लम्बाई के माप को 
प्रादेश कहते हैं) । समिधा सीधी होनी चाहिये। सभी देवताओं को उपांशु जप के साथ अपने-अपने मन्त्रो से 
समिधाएँ देनी चाहिये। फिर घृतयुक्त चरु एवं भक्ष्यादि का हवन करे । फिर मन्त्रों से दश आहुतियाँ देकर व्याहृति 
होम करना चाहिये। ब्राह्मणों को पूर्वमुख तथा उत्तरमुख बैठना चाहिये ! 
होममन्त्रा: 
अथ होममन्त्रा: याज्ञवल्क्य 
आकृष्णेन इमं देवा अग््निर्मूर्धादिवः ककुत्‌। उद्बुध्यस्वेति च ऋचो यथासंख्यं प्रकीर्त्तिताः॥ 
बृहस्पते अतियदर्यस्तथैवान्नात्परिश्रुतः। शन्नोदेवीस्तथा काण्डात्केतुं कृण्वन्निमांस्तथा। 
कयानश्चित्र आभुवदिति राहोरुदाहतः ॥ इति। 
होम मन्त्र-- ३% आकृष्णेन' इत्यादि मन्त्र से सूर्य का, “इमं सपत्नन्देवा' इत्यादि मन्त्र से चन्द्रमा का, 
' अग्निमर्द्धा ' इत्यादि से मङ्गल का ' उद्बुध्यस्वाग्ने ' इत्यादि से बुध का, ' बृहस्पते अति यदर्यः ' इत्यादि से गुरु का, 
* अन्नात्‌ परिखुतो ' इत्यादि से शुक्र का, ' शन्नोदेवी ' इत्यादि से शनि का, 'कयानश्चित्र' इत्यादि मन्त्र से राहु का 
तथा ' केतुं कृण्वन्नकेतवे ' इत्यादि से केतु का होम करना चाहिये। 


मात्स्ये पाठ:-- 
पूर्णाहुतिं तु मूर्धानं दिव इत्यभिपातयेत्‌। अथाभिषेकमन्त्रेण वाद्यमङ्गलगीतकैः ॥ 
यजमानस्य कर्त्तव्यं चतुर्भिः स्नापनं द्विजैः। ततः शुक्लाम्बरधरः शुक्लमाल्यानुलेपनः॥ 
सर्वौषधैः सर्वगन्धैः स्नापितो वेदपुङ्गवैः। यजमानः सपत्नीकः सर्त्विजस्तु समाहितः॥ 
दक्षिणाभिः प्रयत्नेन पूजयेद्रतविस्मयः। सूर्याय कपिलां धेनुं शङ्खं दद्यात्तथेन्दवे॥ 
रक्तं धुरन्धरं दद्याद्धौमाय ककुदान्वितम्‌। बुधाय जातरूपं तु गुरवे पीतवाससी॥ 
शवेताश्चं गुरवे दद्यात्कृष्णां गामर्कसूनवे। आयसं राहवे दद्यात्के तुभ्यश्छागमुत्तमम्‌॥ 
सुवर्णेन समाः कार्या यजमानेन दक्षिणाः। सर्वेषामथवा गावो दातव्या हेमभूषिताः॥ 
सुवर्णमथवा दद्यादगुरुर्वा येन तुष्यति। एवं सम्पूजयेद्भक्त्या वित्तशाठ्येन वर्जितः॥ 
चस्त्रकाञ्चनरत्नाद्यैर्धूपमाल्यानुलेपनैः । अनेन विधिना यस्तु ग्रहपूजां समाचरेत्‌ 


सर्वान्कामानवाप्नोति प्रेत्य स्वर्गे महीयते॥ 
यस्तु पीडाकरो नित्यमल्पवित्तस्य च ग्रहः।स तं यत्न सम्पूज्य शेषानप्यर्चयेन्नरः॥ 


मत्स्यपुराण के अनुसार-- मूर्धानं दिव' इस मन्त्र से पूर्णाहुति करके गीतवादित्रों के साथ अभिषेक मन्त्रं द्वारा 
यजमान का चार ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक होना चाहिये। फिर सपत्नीक यजमान को शुक्ल वस्त्र, शुक्ल माल्यादि 
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गन्थो से युक्त होकर ब्राह्मणों का दक्षिणादि के द्वारा पूजन करना चाहिये । सूर्य के लिये कपिला गौ, चन्द्र के लिये 
शङ्ख, मङ्गल के लिये बकरी का दान करना उत्तम होता है । यजमान सब ब्राह्मणों को समान रूप से सुवर्ण-दक्षिणा 
दे अथवा सुवर्ण-विभूषित गायों की दक्षिणा दे अथवा सुवर्ण दान करे । जिसमें गुरु (आचार्य) सन्तुष्ट हो, वह काम 
करे । इस प्रकार वित्तशाठ्य छोड़कर वस्त्र, सुवर्ण, रत्न, धूप, माल्य, अनुलेपन आदि से विधिपूर्वक ग्रहपूजा करनी 
चाहिये । ऐसा करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं । जिसके पास धन की कमी हो; किन्तु उसे ग्रहों से पीड़ा 
प्राप्त हो तो उसे अपने सामर्थ्य से नित्य ही ग्रहों की पूजा करनी चाहिये । 


नवग्रहपूजाया आवश्यकत्वम्‌ 
अथ नवग्रहपूजावश्यकता स्कन्दपुराणे क 


विवाहोत्सवयज्ञेषु प्रतिष्ठादिषु कर्मसु। निर्विघ्नार्थ मुनिश्रेष्ठ तथोद्वेगाद्धुतेषु च॥ 
वश्यकर्माभिचारादि तथैवोच्चाटनादिकम्‌। नवग्रहमखं कृत्वा ततः काम्यं समाचरेत्‌॥ 
अन्यथा फलदं पुंसां न काम्यं जायते क्वचित्‌ । तस्मादयुतहोमस्य विधानं तु समाचरेत्‌॥ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसकिन्नराः। पीड्यन्ते ग्रहपीडाभिः किं पुनर्भुवि मानवाः॥ 
शनैश्चरेण सौदासो नरमांसे नियोजित: । राहुणा पीडितो राजा नलो भ्रान्तो महीतले॥ 
अङ्गारकविरोधेन रामो ा्ट्राद्विवासितः। अष्टमेन शशाङ्केन हिरण्यकशिपुर्मृतः॥ 
रविणा सप्तमस्थेन रावणो विनिपातितः। गुरुणा जन्मसंस्थेन हतो राजा सुयोधनः॥ 


पाण्डवा बुधपीडायां विकर्मणि वियोजिताः। ष्ठेनोशनसा युद्धे हिरण्याक्षो निपातितः॥ 
एते चान्ये च बहवो ग्रहदोषैस्तु पीडिताः। वृष्ट्यायुःपुष्टिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌॥ 


तथा— 

अन्नहीनो दहेद्राष्टर मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः। यजमानमदक्षिण्यो नास्ति यञ्चसमो रिपुः॥ 
अहिंसकस्य दान्तस्य धर्मार्जितधनस्य चा नित्यं च नियमस्थस्य सदा सानुग्रहा ग्रहाः॥ 
ग्रहा गावो नरेन्द्राश्च ब्राह्मणाश्च विशेषतः। पूजिताः पूजयन्त्येते निर्दहन्त्यवमानिताः॥ 
ग्रहाणामिदमातिथ्यं कुर्यात्संवत्सरादपि। आरोग्यबलसम्पन्नो जीवेच्च शरदां शतम्‌॥ 


नवग्रह-पूजा की आवश्यकता--स्कन्दपुराण में लिखा है-विवाह, उत्सव, यज्ञ, प्रतिष्ठा आदि कार्यों में 
निर्विघ्नता हेतु हे मुनिश्रेष्ठ ! नवग्रह पूजा एवं मख करके तब काम्य कर्म का आरम्भ करे। अद्भुत उद्देग होने पर 
तथा वश्य, उच्चाटन आदि अभिचार कर्मा का दुष्प्रभाव दूर करने के लिये भी नवग्रह पूजा एवं यज्ञ करना चाहिये; 
अन्यथा यदि नवग्रह पूजा न की जाय तो काम्य कर्म फल नहीं देते हैं । अयुत होम का विधान भी काम्य कर्म की 
पूर्ति हेतु करे | देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर भी ग्रहों के द्वारा पीड़ित होते हैं तो मनुष्यों की तो बात 
ही क्या है ? शनि ग्रह ने प्रकुपित होकर राजा सौदास को नरमांसभोजी बना दिया। राहु से पीडित होकर राजा नल 
धरती पर मारे-मारे घूमते फिरे । मङ्गल के विपरीत होने से श्रीदशरथनन्दन राम जी राज्य से निर्वासित किये गये। 
चन्द्रमा के गोचर में अष्टम होने से हिरण्यकशिपु मारा गया। सप्तम भावस्थ सूर्य से रावण धराशायी हुआ। जन्म के 
गुरु से राजा दुर्योधन मारा गया। बुध की पीड़ा से पाण्डवों को विकर्म (अपना क्षत्रिय कर्म छोड़कर अन्य कर्म) 
करना पड़ा। छठा शुक्र होने से युद्ध में हिरण्याक्ष मारा गया। ये लोग तथा अन्य बहुत से लोग ग्रहपीडा से व्याकुल 
हुए हैं तथा होते रहते हैं । अतः वृष्टि, आयु तथा पुष्टि के चाहने वालों को ग्रहयज्ञ करना चाहिये, परन्तु सावधानी 
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से यज्ञ करे; क्योंकि अन्नहीन यज्ञ राष्ट्र (राज्य, कारोबार आदि) को जला देता है । मन्त्रहीन होने पर ऋत्विज को 
हानि होती है तथा दक्षिणाविहीन यज्ञ यजमान का नाश करता है; अतः यज्ञ के समान कोई रिपु नहीं है। जो 
अहिंसक है, जिसने अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया है, जो धर्मपूर्वक धन कमाता है तथा नित्य अपने नियम 
में स्थित रहता है, उस पर ग्रह सदैव अनुग्रह करते हैं । ग्रहगण, गायें, राजा लोग तथा विशेषकर ब्राह्मण लोग पूजित 
होने पर अपने पूजक को भी पूज्य बना देते हैं, किन्तु अपमानित होने पर अपमान करने वाले को नष्ट कर देते हैं। 
ग्रहों की इस प्रकार की पूजा प्रतिवर्ष करनी चाहिये-एऐसा करने से व्यक्ति शतायु होता है। 
सविध्ययुतहोमादिग्रहमखलक्षणानि 
अथायुतहोमादिग्रहमखलक्षणानि तद्विधिश्च मात्स्ये शान्तिरत्ने च। स चतुर्धा केवलः अयुतहोमो लक्षहोमः 
'कोटिहोमश्चेति। तत्राऽऽद्यो याज्ञवल्क्याद्यैरुक्तः । त्रयो मात्स्ये उक्ताः 
ग्रहयज्ञस्त्रिधा प्रोक्तः पुराणश्रुतिकोविदैः । प्रथमो5युतहोम: स्याल्लक्षहोमस्ततः परम्‌॥ 
तृतीयः कोटिहोमस्तु सर्वकामफलप्रदः ॥ 
ते द्विविधाः नैमित्तिकाः काम्याश्च। तत्राऽयुतहोमो मात्स्योक्तः पूर्व एव वर्णितः । अधुना लक्षहोमकोटिहोमौ वक्ष्यामि। 
तदुक्तं मत्स्यपुराणे 


अयुतेनाहुतीनां च नवग्रहमखः स्मृतः। कथितोऽयुतहोमोऽयं लक्षहोममतः भृणु॥ 
सर्वकामाप्तये यस्माल्लक्षहोमं विदुर्बुधाः । ग्रहताराबलं लब्ध्वा कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌। 
गृहस्योत्तरपूर्वेण मण्डपं कारयेद्बुधः ॥ 
रुद्रायतनभूमौ वा चतुरस्रमुदड्मुखम्‌। दशहस्तमथाष्टौ वा इस्तान्कुर्याद्विधानतः॥ 
प्रागुदकप्लवनां भूमिं कारयेद्यत्नतो बुध: | प्रागुत्तरं समासाद्य प्रदेशं मण्डपस्य तु॥ 
शोभनं कारयेत्कुण्डं यथावल्लक्षणान्वितम्‌। चतुरस्त्रं समन्तात्तु योनिवक्त्रं समेखलम्‌॥ 
चतुरङ्गलविस्तारा मेखला तद्वदुच्छ्ता। प्रागुदक्प्लवना कार्या सर्वतः समवस्थिता॥ 
शान्त्यर्थं सर्वलोकानां नवग्रहमखः स्मृतः। मानहीनाधिकं कुण्डमनेक भयदं भवेत्‌॥ 


यस्मात्तस्मात्सुसम्पूर्ण शान्तिकुण्डं विधीयते। असमाद्दशगुण: प्रोक्तो लक्षहोमः स्वयम्भुवा॥ 
आहुतीभिः प्रयत्नेन दक्षिणाभिस्तथैव च॥ 


द्विहस्तविस्तृतं तद्वच्चतुर्हस्तायतं पुनः। लक्षहोमे भवेत्कुण्डं योनिवक्त्रं त्रिमेखलम्‌॥ 
तस्य चोत्तरपूर्वेण वितस्तित्रयसंस्थितम्‌। प्रागुदक्प्लवनं तच्च चतुरस्त्र समन्ततः॥ 
विष्कम्भाद्धोच्छितं प्रोक्तं स्थण्डिलं विश्वकर्मणा। संस्थापनाय देवानां वप्रत्रयसमावृतम्‌॥ 
हथङ्गलो ह्युच्छितो वप्रः प्रथमः स उदाहतः। अङ्गुलोच्छायसंयुक्तं वप्रद्वयमथोपरि॥ 
त्र्यवुलस्य च विस्तारः सर्वेषां कथ्यते बुधैः। दशाङ्खलोच्छिता भित्तिः स्थण्डिले स्यात्तथोपरि॥ 
तस्मिन्नावाहयेद्देवान्‌ पूर्ववत्पुष्पतण्डुलैः । आदित्याभिमुखाः सर्वाः साधिप्रत्यधिदेवताः। 
स्थापनीया मुनिश्रेष्ठ नोत्तरेण पराङ्मुखाः ॥ 
पूर्ववत्कुम्भमामन्त्र्य तद्वद्धोमं समाचरेत्‌। सहस्त्राणं शतं कृत्वा समित्संख्याधिकं पुनः॥ 
घृतकुम्भवसोर्धारां पातयेदनलोपरि। औदुम्बरी तथा चार्द्रामृज्ची कोटरवर्जिताम्‌॥ 


बाहुमात्रां स्रुचे कृत्वा ततः स्तम्भद्दयोपरि। घृतधारा तथा सम्यगग्नेरुपरि पातयेत्‌॥ 
श्रावयेत्सूक्तमाग्नेयं वैष्णवं रुद्रमैन्दवम्‌। महावैश्चानरं साम ्येष्ठसाम च वाचयेत्‌॥ 
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स्नानं च यजमानस्य पूर्ववत्स्वस्तिवाचनम्‌। दातव्या यजमानेन पूर्ववद्दक्षिणाः पृथक्‌॥ 
'कामक्रोधविहीनेन ऋत्विग्भ्यः शान्तचेतसा । नवग्रहमखे विप्राश्वत्वारो वेदवेदिनः॥ 
अथवा ऋत्विजौ शान्तौ द्वावेव श्रुतिकोविदौ। कार्यावयुतहोमे तु न प्रसज्येत विस्तरे॥ 
तद्वच दश चाष्टौ च लक्षहोमे तु ऋत्विजः। कर्त्तव्याः शक्तितस्तद्वच्यत्वारो वा विमत्सराः॥ 


नवग्रहमखात्सर्व लक्षहोमे दशोत्तरम्‌। भक्ष्यान्दद्यान्मुनिश्रेष्ठ भूषणान्यपि शक्तितः॥ 
शयनानि सवस्त्राण हेमानि कटकानि च। स्वर्णाङ्गलिपवित्राणि कण्ठसूत्राणि शक्तिमान्‌॥ 
न कुर्याइक्षिणाहीनं वित्तशाठ्येन मानवः। अददल्लोभतो मोहात्कुलक्षयमवाप्नुयात्‌॥ 


अन्नदानं यथाशक्तिः कर्त्तव्यं भूतिमिच्छता॥ 
अन्नहीनः कृतो यस्माददुर्भिक्षफलदो भवेत्‌। लक्षहोमस्तु कर्त्तव्यो यथावित्तं भवेद्वृहु॥ 
यतः सर्वानवाप्नोति कुर्वन्कामान्विधानतः॥ 
इति लक्षहोमः 
(१) अयुत होम, (२) लक्ष होम, (३) कोटि होम--यह तीन प्रकार का होम मत्स्यपुराण में तथा शान्तिरत्न 
में चार प्रकार का होम कहा गया है । ये यज्ञ नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य भेद से पुनः तीन प्रकार के होते हैं। 
अब लक्षहोम तथा कोटिहोम को कहता हूँ; मत्स्यपुराण में कहा है-अयुत आहुतियों (दस सहस्र संख्यक 

आहुतियों) का अयुत होम होता है। अब लक्षहोम सुनो। सभी कामों की सिद्धि के लिये नवग्रहों का लक्षहोम 
करना चाहिये । ग्रहों एवं ताराओं का बल देखकर, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर, उनसे स्वस्तिवाचन कराकर गृह के 
पूर्वोत्तर दिशा (ईशानकोण) में होमार्थ मण्डप का निर्माण करायें अथवा किसी शिवालय की भूमि पर मण्डप 
बनवायें तथा वहाँ पर कुण्ड बनायें । मण्डप को दश हाथ अथवा आठ हाथ का बनाना चाहिये। इसे ऐसी भूमि पर 
बनाना चाहिये, जिसका ढलान पूर्व या उत्तर अथवा ईशान की ओर हो। फिर मण्डप के ईशान भाग में शास्त्रोक्त 
लक्षणों से युक्त कुण्ड का निर्माण करें। कुण्ड को चौकोर एवं योनि तथा मेखलाओं के सहित बनाना चाहिये। 
मेखलाओं की चौड़ाई चार अङ्गुल होनी चाहिये। मेखलाओं की ऊँचाई भी चार-चार अङ्गुल रखे तथा वे भी 
प्रागुदकप्लवा हों एवं आकार में सम हों। सभी लोकों की शान्तिहेतु नवग्रह मख होता है । मान से हीन या मान से 
अधिक कुण्ड अनेक प्रकार का भय उत्पन्न करता है । इसलिये सम्पूर्ण रूप से उपयुक्त मान का शान्तिकुण्ड बनाना 
चाहिये । ब्रह्मा जी ने लक्ष होम को दश गुणा अधिक फलदायक बताया है । आहुतियाँ तथा दक्षिणा भी अयुत होम 
की अपेक्षा लक्ष होम में दश गुणा होती है। लक्ष होम के लिये दो हाथ का कुण्ड होना चाहिये। उस कुण्ड के 
उत्तर-पूर्व दिशा में देवताओं की स्थापना के लिये विष्कम्भार्ध प्रमाण का स्थण्डिल बनाना चाहिये। उसमें तीन वप्र 
बनाने चाहिये। प्रथम वप्र दो अल ल ऊँचा होता है, फिर प्रथम वप्र के ऊपर एक-एक अङ्गुल के ऊँचे दो वप्र 
क्रमशः बनायें। वप्रों का विस्तार ह का होना चाहिये। स्थण्डिल के ऊपर दश अङ्गुल ऊँची भित्ति बनायें, 
उसमें पूर्वकथित रीति से पुष्पों एवं | से देवताओं का आवाहन करें | सभी देवताओं को आदित्य (सूर्य) की 
ओर अभिमुख कर स्थापित करना चाहिये। उनके साथ अधिदेवताओं तथा प्रत्यधिदेवताओं को भी स्थापित करना 
चाहिये। पूर्व की भाँति कुम्भ (कलश) को अभिमन्त्रित करके होमारम्भ करें । इसमें एक लाख समिधाओं का होम 
करें। घृतपूरित कुम्भ से अग्नि के ऊपर वसुधारा गिरानी चाहिये। ऊपर की कोटरवर्जित तथा सीधी आर्द्र काष्ठ से 
निर्मित बाहुमात्र (अरत्निप्रमाण) के स्रुव का उपयोग करें। दो स्तम्भों के ऊपर सम्यग्रूप से घृतधारा अग्नि पर 
डालनी चाहिये। अग्निसूक्त, रुद्रसूक्त, वैष्णवसूक्त तथा ऐन्दवसूक्त का वाचन कराना चाहिये। महावैश्वानरसाम, 
ज्येष्ठसाम का गान या वाचन करें । यज्ञान्त में यजमान का अभिषेक तथा स्वस्तिवाचनादि पूर्व में कथित विधि से ही 
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करायें। पूर्व की ही भाँति सभी ऋत्विजों को यजमान द्वारा पृथकू-पृथक्‌ दक्षिणा दी जानी चाहिये। नवग्रह मख में 
चारो ऋत्विज काम-क्रोधादि विकारों से रहित तथा शान्त स्वभाव वाले होने चाहिये अथवा वेदों में पारङ्गत दो 
शान्त स्वभाव के ब्राह्मण होने चाहिये। अयुत होम में अधिक ब्राह्मणों एवं विस्तार की आवश्यकता नहीं है (लक्ष 
होम में है) । लक्षहोम में शान्त चित्त वाले, वेदवेत्ता दश ऋत्विजों का अथवा आठ का वरण करना चाहिये अथवा 
शक्ति के अनुसार चार ही ब्राह्मणों का वरण कर सकते हैं। लक्ष होम में दक्षिणादि सब दश गुना होती है तथा 
वस्त्राभूषण भी यथाशक्ति देना चाहिये। वस्त्रो के सहित शयन की सामग्री तथा स्वर्णकटक भी दें। सोने की 
अङ्गूठियाँ पवित्री हेतु ब्राह्मणों को पहनानी चाहिये शक्तिमान नामक कण्ठसूत्र देना चाहिये । मनुष्य को चाहिये कि 
नवग्रह का लक्ष होम दक्षिणाविहीन तथा वित्तशाठ्यपूर्वक न करे । यदि लोभ या मोह से यजमान दक्षिणा नहीं देता 
है तो उसका कुल नष्ट हो जाता है । ऐश्वर्य चाहने वाले को यथाशक्ति अन्नदान भी करना चाहिये । अन्नहीन नवग्रह 
मख करने से दुर्भिक्ष होता है । जो अपने वित्त से अधिक बहुत धन से लक्षहोम करता हे तो विधिपूर्वक किये जाने 
पर उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण होती हँ । 


'कोटिहोमविधि: 
अथ कोटिहोमोऽपि मात्स्ये-- 
अस्माच्छतगुणः प्रोक्तः कोटिहोमः स्वयम्भुवा। आहुतिभिः प्रयत्नेन दक्षिणाभिः फलेन च॥ 
पूर्ववद्ग्रहदेवानामावाहनविसर्जने । होममन्त्रास्त एवोक्ताः स्नाने दाने तथेव च॥ 
कुण्डमण्डपवेदीनां विशेषोऽयं निबोध मे। कोटिहोमे चतुर्हस्तं चतुरस्त्रं तु सर्वतः॥ 
योनिवक्त्रद्वयोपेतं तदप्याहुस्त्रिमेखलम्‌। द्वयङ्गलाभ्युच्छ्िता कार्या प्रथमा मेखला बुधैः॥ 


त्र्यङ्खलाभ्युच्छिता तद्ठद्द्वितीया परिकीर्त्तिता॥ 

उच्छायविस्तराभ्यां च तृतीया चतुरङ्गला। द्वयङ्गलश्चेति विस्तारः पूर्वयोरेव शस्यते॥ 
वितस्तिमात्रा योनिः स्यात्षद्समाङ्कलविस्तृता। कूर्मपृष्ठोन्नता मध्ये पार्श्वयोश्चाङ्खलोच्छिता॥ 
गजोष्ठसदूशी तद्ददायता छिद्रसंयुता । एतत्सर्वेषु कुण्डेषु योनिलक्षणमुच्यते॥ 
वेदिश्च कोटिहोमे स्याद्वितस्तीनां चतुष्टयम्‌। चतुरस्त्रा समन्ताच्च त्रिभिर्वप्रैस्तु संयुता॥ 
वप्रप्रमाणं पूर्वोक्तं वेदीनां च तथोच्छूयः। तथा षोडशहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुर्मुखः॥ 
पूर्वद्वरे च संस्थाप्य बह्वृचं वेदपारगम्‌। यजुर्विदं तथा याम्ये पश्चिमे सामवेदिनम्‌॥ 
अथर्ववेदिनं तद्वदुत्तरे स्थापयेद्बुधः। अष्टौ तु होमकाः कार्या वेदवेदाङ्गवेदिनः॥ 
एवं द्वादश विप्रांस्तु स्त्रमाल्यानुलेपनैः। पूर्ववत्पूजयेद्भक्त्या वस्त्राभरणभूषणैः ॥ 
रात्रिसूक्तं च रौद्रं च पवमानं सुमङ्गलम्‌। पूर्वतो बह्वृचः शान्तिं पठन्नास्ते ह्युदङ्मुखः ॥ 
शान्तं शाक्रं च सौम्यं च कोष्माण्डं शान्तिमेव च। पावयेद्दक्षिणद्वारि यजुर्वेदिनमुत्तमम्‌। 
सुपर्णमथ वैराजमाग्नेयं रुद्रसंहिताम्‌। ज्येष्ठसाम तथा शान्तिं छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌॥ 
शान्तिसूक्तं च सौरं च तथा शाकुनकं शुभम्‌। पौष्टिक च महाराज्यमुत्तरेणाप्यथर्ववित्‌॥ 
पञ्चभिः सप्तभिर्वापि होमः कार्योऽत्र पूर्ववत्‌। स्नाने दाने च मन्त्राः स्युस्त एव ऋषिसत्तम॥ 
अनेन विधिना यस्तु कोटिहोमं समाचरेत्‌। सर्वान्‌ कामानवाप्नोति ततो विष्णुपदं व्रजेत्‌॥ इति। 

कोटिहोम-मत्स्यपुराण में कहा है--श्रीब्रह्माजी ने लक्षहोम से सौगुना कोटिहोम कहा है । कोटिहोम को 
कोटि आहुतियों द्वारा सम्पन्न करना चाहिये तथा तदनुरूप ही दक्षिणा आदि देनी चाहिये, उसका फल भी लक्षहोम 
कौ अपेक्षा शतगुना प्राप्त होता है । पूर्व में बताए विधान की भाँति ही देवताओं का आवाहन तथा विसर्जन करना 
चाहिये। होम के मन्त्र तथा स्नान-दानादि के मन्त्र पूर्व में बताए गए की भाँति ही होंगे। कुण्डों एवं मण्डप के 
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सम्बन्ध में यह बात विशेष है कि चार हाथ के चतुरस्र कुण्ड को योनि, कण्ठ तथा तीन मेखलाओं सहित बनाना 
चाहिये। प्रथम मेखला दो अङ्गुल ऊँची बनायें। दूसरी मेखला तीन अङ्गुल ऊँची बनायें । तीसरी मेखला की ऊँचाई 
तथा विस्तार चार अङ्गुल रखें। प्रथम एवं दूसरी मेखलाओं का विस्तार दो अङ्गुल रखें । बित्ते भर की योनि बनायें, 
जिसकी चौड़ाई छः या सात अङ्गुल हो, मध्य में उसे कछुवे की पीठ की तरह ऊँची रखें तथा किनारों की ऊँचाई 
एक अङ्गुल होनी चाहिये। वह हाथी के ओठों जैसे आकार को तथा छिद्रसंयुक्त होनी चाहिये। सभी कुण्डों में 
योनि इन्हीं लक्षणों से युक्त होनी चाहिये। कोटिहोम में चार बित्ते की वेदी बनायें, जो समचतुरस्र तथा तीन वप्रो से 
युक्त होनी चाहिये। वेदी की ऊँचाई तथा वप्रों का प्रमाण पूर्व की भाँति होना चाहिये। मण्डप सोलह हाथ लम्बा 
तथा सोलह हाथ चौड़ा एवं चतुर्मुख (चारो ओर द्वारों वाला) बनाना चाहिये । मण्डप के पूर्व द्वार पर 'बहूच' कहे 
जाने वाले वेदवेत्ता को स्थित करना चाहिये । यजुर्वेदीय ब्राह्मण को दक्षिणी द्वार पर, सामवेदीय ऋत्विज को पश्चिमी 
द्वार पर तथा अथर्ववेदीय को उत्तरी द्वार पर आसन दें। होम करने वाले ऋत्विज आठ होने चाहिये, जो कि वेद- 
वेदान्त के विद्वान्‌ हों। इस प्रकार से बारह ब्राह्मणों को वस्त्र, माल्य, अलंकारादि से पूर्ववत्‌ पूजित करे। पूर्वादि 
दिशा में प्रतिष्ठित ऋत्विज को क्रमशः रात्रिसूक्त, रौद्रसूक्त, पवमानसूक्त तथा सुमङ्गलसूक्त का पाठ करना चाहिये। 
उन्हें उत्तराभिमुख बैठना चाहिये। दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठित विप्र को (यजुर्वेदी को) शान्तिसूक्त, शाक्तसूक्त, 
सौम्यसूक्त तथा कूष्माण्ड शान्ति का पाठ करना चाहिये। पश्चिम द्वारस्थ ऋग्वेदी को सुपर्णसूक्त, वैराजसूक्त, 
आग्नेयसूक्त, रुद्रसंहिता, ज्येष्ठ साम तथा शान्तिछन्दोगः का जप करना चाहिये। उत्तर द्वारस्थ अथर्ववेदीय को 
शक्तिसूक्त, सौरसूक्त, शाकुनसूक्त, पौष्टिकसूक्त, महाराज्यसूक्त का जप करना चाहिये। पाँच अथवा सात के द्वारा पूर्व 
की भाँति हवन करना चाहिये। हे ऋषिसत्तम! स्नान, दान और मन्त्र पूर्व की भाँति ही हैं। इस विधान से जो 
कोटिहोम करता है, उसे सभी कार्यो में सफलता मिलती है तथा अन्त समय में वह विष्णुलोक को जाता है। 


होमोपरि ब्राह्मणभोजनसङ्कथा 
ब्राह्मणभोजनसङ्घथा मदनरत्ने 
एकमेकाहुतौ विप्रं होमं त्वन्नेन भोजयेत्‌। अत्यर्थों मध्यमश्चापि विप्रमेकं शताहुतौ॥ 
सहस्रस्याहुतेर्वैकं जघन्योऽपि प्रभोजयेत्‌। अन्यथा दहति क्षिप्रं तद्राष्ट्रं नात्र संशयः॥ 


अतो दातुमशक्तो यो दक्षिणां चान्नमेव वा। जपैः प्रणामैः स्तोत्रैश्च तोषयेत्तपद्लेदगुरून्‌॥ इति। 
ब्राह्मणभोजन-संख्या- मदनरत्न में कहा है-हवन की प्रत्येक आहुति पर एक ब्राह्मण को अन्न का भोजन 
कराना चाहिये । यदि यह सम्भव न हो तो प्रत्येक एक सौ आहुतियों पर एक ब्राह्मण को भोजन करायें । यह मध्यम 
है। यदि यह भी सम्भव न हो तो एक सहस्त्र आहुति पर एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिये। यह अधम 
'फलदायक होता है । यदि ऐसा न किया जाय तो ग्रहयज्ञ उस राष्ट्र को जला देता है, इसमें कोई संशय नहीं है । अतः 
जो इतनी दक्षिणा आदि देने में असमर्थ हो उसे जप, प्रणाम एवं स्तुतियों से ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करना चाहिये। 


अग्निकर्म कुण्डसंस्कारादि च 
अथाग्निकर्म, तत्र तावत्कुण्डसंस्कारादि पारस्करगृह्यसूत्रे- 
परिसमुह्योपलिप्योल्लिख्योदधृत्याऽभ्युक्ष्याऽग्निमुपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य प्रणीय 
परिस्तीर्यार्थवदासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणीः संस्कृत्यार्थवत्प्रोक्ष्य निरूप्याज्यमधिश्रित्य पर्यग्नि कुर्यात्‌। स्त्रुवं प्रतप्य 
संमृज्याभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य निदध्यादाज्यमुद्वास्योत्पूयावेक्ष्य प्रोक्षणीश्च पूर्ववदुपयमनकुशानादाय समिधोऽभ्याधाय पर्युक्ष्य 
जुहुयादेष एव विधिर्यत्र क्वचिद्धोमः इति। 


८२ अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


अथ पारस्करगृह्योक्तकुशकण्डिकासूत्राणां हरिहरभाष्यनानास्मृतिकारिकाभिर्व्याख्या लिख्यते। तत्र तावत्कर्ता 
सुस्नातः शुचिः शुक्लाम्बरधरस्सोत्तरीयः कर्मस्थानमागत्य वारणादियज्ञियवृक्षोद्धवासने प्रागग्रानुदगग्रान्‌ वा कुशानास्तीर्य 
तत्र प्राङ्मुख उपविश्य आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ स्मृत्वा ' अमुककर्माङ्गतया पञ्चभूसंस्कारान्‌ करिष्ये ' इति सङ्कल्पं 
कुर्यात्‌। तथा च कात्यायन: -- 
सङ्कल्प एव मुख्यः स्यात्स्नानदानादिकर्मसु। कर्म सङ्कल्परहितं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्‌॥ इति। 
ततः शुद्धायां भूमौ चतुर्विशत्यङ्गलायतं स्थण्डिलं परिकल्पयेत्‌; तथा चोक्तम्‌ 
स्थण्डिलं मृन्मयं कार्य चतुर्विशाडुलायतम्‌। द्विरङ्कुलं 'भवेत्कण्ठं व्यासस्य वचनं यथा॥ 
कर्मप्रदीपे विशेष: -- 
अष्टाङ्गुलसमुत्सेधं चतुर्विशाङ्खलायतम्‌। पन्नगास्तत्र सीदन्ति तदर्थ स्थण्डिलं भवेत्‌॥ 
अग्निकर्म तथा कुण्ड के संस्कार आदि--पारस्कर गृह्यसूत्र में कहा है-परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, 
उद्धृति तथा अभ्युक्षण--इन पञ्चभू संस्कारों को करके अग्नि को लाकर दक्षिण में ब्रह्मा को आसन देकर पवित्री 
धारण कर प्रोक्षणी का संस्कार कर घृत का अवलोकन कर पर्यग्नि (अग्नि के चारो ओर घुमाना) करे । खुव को 
तपाकर आज्य (घृत) को उद्वासित कर उपयमन कुशाएँ लेकर समिधाओं का पर्युक्षण कर होम करे। अब 
पारस्कर गृह्यसूत्रों की व्याख्या ' हरिहरभाष्य' तथा ' स्मृतिकारिकाओं ' के द्वारा की जा रही है--कर्ता यजमान अच्छी 
प्रकार से स्नान कर पवित्र शुक्ल वस्त्र धारण कर उत्तरीय पहिनकर कर्मस्थान में आकर वारणादि यज्ञिय वृक्ष से 
निर्मित आसन पर अथवा पूर्व की ओर अग्र करके बिछाई गई कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठकर 
आचमन, प्राणायाम तथा देश-काल का स्मरण करके ' मैं अमुक कर्म के अङ्गभूत पञ्चभू संस्कारों को करूँगा' ऐसा 
सङ्कल्प करे। कात्यायन ने कहा है-स्नान, दान, आदि कर्मों में सङ्कल्प ही मुख्य है। सङ्कल्प से रहित कर्म 
निष्फल होता है। तब शुद्ध भूमि पर चौबीस अङ्गुल का स्थण्डिल बनाये; उसके लिये कहा गया है-व्यास के 
वचन के अनुसार २४ अङ्गुल लम्बा तथा २४ अङ्गुल चौड़ा स्थण्डिल मिट्टी से बनाना चाहिये। जिसमें दो अङ्गुल 
का कण्ठ बनाये | कर्मप्रदीप में विशेष कहा है-आठ अङ्कुल ऊँचा तथा २४ अङ्गुल की लम्बाई एवं चौड़ाई वाला 
स्थण्डिल बनाये। हवन से सर्पादि को बचाने के लिये स्थण्डिल बनाया जाता है । 


परिसमूहनादिविचारः 


अथ परिसमूहनादिविचारः। “परिसमुह्य' इति सूत्रम्‌। “त्रिभिर्दभें: पांसूनपसार्य' इति हरिहरभाष्यम्‌। 
बादरायणोऽपि— 


कृमिकीटपतङ्गाश्च विचरन्ति महीतले। तेषां संरक्षणार्थाय ` परिसमुह्योति कथ्यते॥ 
दर्भसंख्या कारिकायाम्‌ 
धृत्वाङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां मूलैः साग्रः कुशत्रयम्‌। तदग्रैस्तस्य रजसां पूर्वस्यामपसर्पणम्‌॥ 


उपलिप्य इति सूत्रम्‌। गोमयोदकेन इति हरिहरः। कारिकायाम्‌ 
पुरा इन्द्रेण वग्रेण हतो वृत्रो महासुरः। व्यापिता मेदसा पृथ्वी तदर्थमुपलेपनम्‌॥ 
गोमये वसते लक्ष्मीः पवित्रा सर्वमङ्गला। यज्ञार्थे संस्कृता भूमिस्तदर्थमुपलेपनम्‌॥ 
गोमयलक्षणं कल्पवल्ल्याम्‌-- 
रुग्णा वृद्धा 'प्रसूता च वन्ध्या सन्धिन्यमेध्यभुक्‌। मृतवत्सा च नैतासां ग्राह्यं मूत्रं शकृत्पयः॥ 
स्वच्छं तु गोमयं ग्राह्यं स्थाने च पतिते शुचौ। उपर्यधः परित्यज्य आर्द्र जन्तुविवर्जितम्‌॥ 
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त्रिरुल्लिख्य इति सूत्रम्‌। त्रिः खादिरेण हस्तमात्रेण खड्गाकृतिनास्फ्येन उल्लिख्य प्रागग्रा उदक्संस्था स्थण्डिल- 
परिमाणास्ततिस्त्रो रेखाः कृत्वा इति हरिहरः । कल्पवल्ल्यामपि-- 
उल्लेखनं ततः कुर्यादस्थिकण्टकमेव च। तेषामुद्धरणार्थाय उल्लेखः कथितो बुधैः॥ 
कुशकण्डिकाभाष्येऽपि— 


रेखात्रयमुदक्संस्थं प्रागग्रं स्थण्डलावधि। अथवा तत्र कुर्वीत द्वादशाङ्कलमानतः।' 
सङ्ग्रहेऽपि— 

फलेन फलमाप्नोति ' पुष्पेण श्रियमृच्छति। पत्रेण धनलाभं च दीर्घमायुः कुशेन तु॥ 

भवेन्नखेन कुनखी कीलेन व्याधिमृच्छति। भस्मना हुतनाशः स्यान्मृन्मयेन कलिर्धुवम्‌॥ 


तस्मात्फलेन पत्रेण कुशेन कुसुमेन वा। प्राग्लेखरोल्लेखने विप्रसिद्धिः कर्मसु सर्वदा॥ इति। 
प्रयोगचिन्तामणौ-- 

प्रथमा सात्त्चिकी ज्ञेया द्वितीया राजसी मता। तृतीया तामसी तासां देवा ब्रह्माच्युतेश्वराः॥ 
उद्धृत्य इति सूत्रम्‌। अनामिकाङ्ुष्ठाभ्यां यथोल्लिखिताभ्यो लेखाभ्यः पांसूनुदधृत्य इति हरिहरः । कर्मप्रदीपेडपि-- 


अङ्गुष्ठोपकनिष्ठाभ्यामग्निकारये तथोत्करम्‌। रेखाभ्यः समुपादायारत्तिमात्रे निधापयेत्‌॥ 
कारिकायाम्‌ 

ये भ्रमन्ति पिशाचाद्या आकाशपथगामिनः। तेषां संरक्षणार्थाय उदधृत्य कथितं बुधैः॥ 
अभ्युक्ष्य इति सूत्रम्‌। मणिकाद्धिरभ्युक्ष्याभिषिच्य इति हरिहरः । कारिकायाम्‌ 

आपो देवगणाः सर्वे आपः पितृगणाः स्मृताः। तेनैवाभ्युक्षणं प्रोक्तमृषिभिर्वेदवादिभिः॥ ` 
सङ्ग्रहे विशेष: -- 

उत्तानेन तु हस्तेन कर्त्तव्यं प्रोक्षण बुधैः। अवाचीनेन हस्तेन कर्त्तव्यं तदवेक्षणम्‌। 

मुष्टीकृतेन हस्तेन चाभ्युक्षणमुदाहृतम्‌॥ 
एते पञ्चभूसंस्काराः 


परिसमूहन आदि का विचार--' परिसमूहथ' यह सूत्र है । हरिहर भाष्य में इसकी व्याख्या में कहा है--तीन 
दर्भो से पांसु (धूलि) को हटायें। बादरायण ने कहा है-कीड़े-पतिङ्गे आदि धरती पर विचरण करते हैं, उनकी 
रक्षा के लिये वेदी का परिसमूहन करते हैं । 

दर्भसंख्या--कारिका में कहा है-- अङ्गूठे तथा कनिष्ठा के मूल में साग्र तीन कुशों को लेकर धूलि आदि का 
अपसर्पण करें (हटायें) । | 

उपलेपन--' उपलिप्य' यह सूत्र है। हरिहर भाष्य में कहा है कि “गोमय तथा पानी से लीपें।' कारिका में 
इस सूत्र कौ व्याख्या में बताया है--प्राचीन काल में इन्द्र के वज्र से मारे गये वृत्रासुर की मेद से सम्पूर्ण पृथ्वी 
व्याप्त हो गई थी। उस दोष को दूर करने के लिये “उपलेपन' संस्कार किया जाता है। गोमय (गोबर) में लक्ष्मी 
का निवास है, जो कि पवित्र एवं मङ्गलदायक है; इसलिये यज्ञार्थ संस्कृत भूमि को लीपा जाता है । 

गोमय के लक्षण--कल्पवल्ली में कहा है--जो गाय रोगिणी, बूढ़ी, सन्धिनी (जो तुरन्त साँड़ के पास जाने को 
आतुर हो अथवा साँड के पास से लौटी हो), अमेध्य भक्षण करती हो अथवा मृतवत्सा हो (जिसके बछडे मर जाते 
हों) उसका दूध, गोबर तथा मूत्र नहीं लेना चाहिये । इनसे भिन्न लक्षणों वाली गाय का स्वच्छ गोबर, जो कि साफ स्थान 
पर गिरा हो, उसका ऊपरी तथा नीचे का भाग छोड़कर कीड़ों एवं जन्तुओं से रहित गोबर लेना चाहिये । 


ki अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 
उल्लेखन-' त्रिरुल्लिख्य' यह सूत्र है, इसकी व्याख्या में हरिहर ने कहा है-खैर की लकड़ी से निर्मित 
' स्फ्य' नामक यज्ञीय उपकरण से तीन बार भूमि को खरोंचें (स्पय तलवार की आकृति का एक हाथ लम्बा होता 
है) | खरोंचने से स्थण्डिल परिमाण की प्रागग्र उदक्संस्थ तीन रेखाएँ बननी चाहिये । कल्पवल्ली में भी कहा है- 
अस्थि एवं कण्टकादि का उल्लेखन करें। उनको निकालने के लिये ही विद्वानों ने उल्लेखन कर्म कहा है। 
कुशकण्डिका-भाष्य में भी कहा है-उत्तर से पूर्व तक स्थण्डिल की सीमा तक तीन रेखा स्फ्य से करे अथवा 
बारह अङ्गुल तक की रेखा करनी चाहिये। सङ्ग्रह में कहा है-यदि उल्लेखन फल से हो तो यजमान को फल 
की प्राप्ति होती है । यदि भस्म कोयलादि से उल्लेखन हो तो होमनाश तथा मिट्टी के उपकरण से हो तो कलह होता 
है; अतः प्रसिद्धि-हेतु फल, पत्र, कुश या पुष्प से ही उल्लेखन कर्म करे । तीन रेखाओं का उद्देश्य प्रयोगचिन्तामणि 
में इस प्रकार कहा है--प्रथम रेखा सात्विकी, द्वितीय रेखा राजसी तथा तृतीय रेखा तामसी होती है; इन तीनों 
रेखाओं के स्वामी क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव होते हैं । 
उद्धृति संस्कार--' उद्धृत्य' यह सूत्र है, इसकी व्याख्या में श्री हरिहराचार्य ने कहा है-अनामिका तथा 
अङ्गूठे में पकड़कर स्फ्य आदि खरोंचौ से 'पांसु' (मिट्टी) को निकालें। कर्मप्रदीप में कहा है-- अङ्गूठे तथा कनिष्ठा 
से उल्टे हाथ द्वारा अरात्निमात्र की रेखाएँ करें । कारिका में कहा है-जो पिशाचादि भ्रमण करते रहते हैं, उनसे रक्षा 
करने के लिये उद्धृति कही गई है। 


अभ्युक्षण संस्कार--' अभ्युक्ष्य' सूत्र की व्याख्या में हरिहर ने कहा है-मणिकादि से अभ्युक्षण अभिसिञ्चन 
करें । कारिका में कहा है--जलों में ही सभी देवगण हैं, जल में ही पितृगण हैं; अत: वेदवादी ऋषियों ने अभ्युक्षण 
कहा है । सङ्ग्रह में विशेष कहा है-उल्टे हाथ से प्रोक्षण करें तथा सीधी हाथ से अवेक्षण करें । मुट्ठी बनाए हाथ से 
अभ्युक्षण करना चाहिये। इस प्रकार पञ्चभूसंस्कार पूर्ण हुए। 


कुशकण्डिकाविचारः 


अनन्तरं कुशकण्डिकाविचारः क्रियते । अग्निमुपसमाधाय इति सूत्रम्‌। कर्मसाधनभूतं लौकिकं स्मार्त श्रौतं वाग्निम्‌ 
आत्माभिमुखं स्थापयित्वा इति हरिहरः । तथा च प्रयोगरत्ने अत्रि: -- 


पात्रान्तरेणापिहितं ताम्रपात्रादिके शुभे। अग्निप्रणयनं कुर्याच्छरावे तादृशेऽपि वा॥ 
प्रयोगपारिजाते- 

शुभं पात्रं तु कांस्यं स्यात्तेनाग्निं प्रणयेद्ुधः। तस्याभावे शरावेण नवेनापि दृढेन च॥ 
संस्कारभास्करे- 


शरावे भिन्नपात्रे वा कपाले चोल्मुकेऽपि वा। नाग्निप्रणयनं कुर्याद्‌ व्याधिहानिभयावहम्‌॥ 
इत्यत्र शरावनिषेधकं वचनं मुख्यपात्राऽभिसम्भवे वेदितव्यम्‌। कपालं खर्परम्‌। उल्मुकं ज्वलदग्नेरेकदेशमित्यर्थः। 

कल्पवल्ल्याम्‌ 

सम्पुटेनाग्निमानीय स्थाप्याग्नेर्दिशि कुण्डतः। आमक्रव्यभुजौ तस्मात्त्यक्त्वा कुण्डे विनिक्षिपेत्‌॥ 
कुशकण्डिकाभाष्ये- 

अग्निमानीय पात्रे तु प्रक्षिपेदक्षतोदकम्‌। यद्येवं नैव कुर्वीत यजमानभयावहम्‌॥ 
कल्पवल्ल्यामपि-- 


आनीतपात्रयोरेव प्लावनं तत्क्षणे भवेत्‌। नो चेत्कर्तुर्मनस्तापः स्यात्सन्तापस्तयोरपि॥ 
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कुशकण्डिका विचार--मूल सूत्र ' अग्निमुपसमाधाय' है, इसकी व्याख्या में हरिहर ने कहा है-- 
कर्मसाधनभूत जो लौकिक, श्रौत अथवा स्मार्त अग्नि है, उसे अपने सामने अभिमुख रखना । प्रयोगरत्न में अत्रि का 
कथन है--अग्नि को किसी ताम्रपात्रादि में अथवा शराव (सकोरे) में, जो ताम्रादि निर्मित हो, ग्रहण कर उसी के 
समान दूसरे पात्र से ढँककर लाना चाहिये । प्रयोगपारिजात में लिखा है--कांस्यपात्र शुभ होता है; अतः बुद्धिमान्‌ को 
उसमें अग्नि का प्रणयन करना चाहिये । उसके अभाव में नवीन दृढ शराव में अग्नि लानी चाहिये । संस्कारभास्कर 
में लिखा है--सकोरे में, फूटे बर्तन में, कपाल (खपरे) में अथवा जलती हुई लकड़ी या मशाल के रूप में 
(चिमटा आदि से) अग्नि को नहीं लाना चाहिये। यह भयकारक होता है। इस प्रकार यहाँ जो शराव (मिट्टी की 
सरैया) का निषेध है, वह मुख्य पात्र के असम्भव होने पर है । कल्पवल्ली में कहा है--अग्नि को सम्पुट (पात्र के 
ऊपर पात्र औंधा करके) में लाकर कुण्ड या स्थण्डिल के अग्निकोण में रखे तथा उसमें से उसका आम तथा 
क्रव्याद भाग निकाल दें; फिर उसे कुण्ड में रख दें। कुशकण्डिका-भाष्य में कहा है--पात्र में अग्नि लाकर उसपर 
अक्षत तथा जल छिड़कना (फेंकना) चाहिये। यदि ऐसा न किया जाय तो यजमान के लिये भयावह होता है। 
कल्पवल्ली में भी कहा है--जिस पात्र में अग्नि लाई जाय, उसका प्लावन (जल में शीतलीकरण) तुरन्त कर देना 
चाहिये; अन्यथा यजमान को सन्ताप होता है । 


अग्निनियमः 
अग्निनियम: प्रयोगरत्ने सङ्ग्रहे च-- 
उत्तमोऽरणिजन्योऽग्निर्मध्यमः सूर्यकान्तजः। उत्तमः श्रोत्रियागारान्मध्यमः स्वगृहादिजः॥ 
शारदातिलकेऽपि-- 
सूर्यकान्तादिसम्भूतं यद्वा श्रोत्रियगेहजम्‌। आनीय चाग्निं पात्रेण क्रव्यादांशं परित्यजेत्‌॥ 
मन्त्रमहोदधौ-- 
सूर्यकान्तादिरणितः श्रोत्रियागारतोऽपि वा। पात्रेण पिहिते पात्रे वह्विमेवानयेत्ततः॥ 


अस्त्रेणादाय तत्पात्रं वर्मणोद्धाटयेत्तु तम्‌। अस्त्रमन्त्रेण नैऋत्ये क्रव्यादांशं ततस्त्यजेत्‌। 
मूलेन पुरतो धृत्वा संस्कारांश्च ततश्चरेत्‌॥ 

अग्निसम्बन्धी नियम-प्रयोगरत्न तथा सङ्ग्रह ग्रन्थों में कहा है--जो अग्नि अरणिमन्थन से प्राप्त हो, वह 
उत्तम है । जो अग्नि सूर्यकान्तमणि (चकमक पत्थर) से प्राप्त हो, वह मध्यम है । श्रोत्रिय के घर से लाई हुई अग्नि 
उत्तम होती है तथा अपने घर से लाई हुई अग्नि मध्यम होती है । शारदातिलक में भी लिखा है-सूर्यकान्तादि से 
उत्पन्न अथवा श्रोत्रिय के घर से लाई हुई अग्नि को पात्र में ग्रहण करे तथा उसका क्रव्यादांश त्याग दे। मन्त्रमहोदधि 
में कहा है-सूर्यकान्त मणि से अथवा अरणि से उत्पन्न अग्नि अथवा श्रोत्रिय के गृह में संरक्षित अग्नि को पात्र में 
पात्रान्तर से ढँककर लावे । अग्निपात्र को ' अस्र' से ग्रहण कर “फट्‌' से पात्र का ढक्कन हटायें; फिर अन्न मन्त्र से 
नैऋत्य कोण में क्रव्यादांश को त्याग दे। फिर अन्य संस्कार करें। 

त्याज्याग्निम्‌ 

त्याज्याग्निमाह देवल: -- 
चाण्डालागिनिरमेध्याग्नि: सूतकाग्निश्च कर्हिचित्‌। पतिताग्निश्चिताग्निश्च न शिष्टग्रहणोचितः ॥ 

त्याज्याग्नि--देवल ने कहा है--चाण्डाल की अग्नि अमेध्य होती है; इसी प्रकार सूतक वाले घर की अग्नि 
तथा चिता की अग्नि भी शिष्ट पुरुषों को नहीं लेनी चाहिये । 


८ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 
'कर्मविशेषे$ग्निनामानि 
अथ कर्मविशेषे अग्निनामानि प्रयोगरत्ने सङ्ग्रहे च-- 
पावको लौकिके ह्यग्निः प्रथमः सम्प्रकीर्तितः । अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधीयते॥ 
ततः पुंसवने ज्ञेयः पावमानस्तथैव च। सीमन्ते मङ्गलो नाम प्रबलो जातकर्मणि॥ 
नाम्नि वै पार्थिवो ह्वाग्निः प्राशने तु शुचिः स्मृतः। सभ्यो नाम स॒ चौले तु व्रतादेशे समुद्धवः॥ 
गोदाने  सूर्यनामाग्निर्विवाहे योजको मतः। आवसथ्ये द्विजो ज्ञेयो वैश्वदेवे तु रुक्मकः॥ 
प्रायश्चित्ते विटश्चैव पाकयज्ञेषु पावकः। देवानां हव्यवाहश्च पितृणां कव्यवाहनः॥ 
शान्तिके वरदः प्रोक्तः पौष्टिके बलवर्धनः। पूर्णाहुत्यां मृडो नाम क्रोधाग्निश्चाभिचारके॥ 
वश्यार्थे कामदो नाम वनदाहे तु दूषकः। कुक्षौ तु जाठरो ज्ञेयः क्रव्यादो मृतदाहके॥ 
वह्विनामा लक्षहोमे कोटिहोमे हुताशनः। वृषोत्सर्गेऽध्वरो नाम शुचये ब्राह्मण: स्मृतः॥ 
समुद्रे वाडवो ह्यग्निः क्षये संवर्तकस्तथा। ब्रह्मा वै गार्हपत्यश्च ईश्वरो दक्षिणस्तथा॥ 
विष्णुराहवनीयः स्यादग्निहोत्रे त्रयोऽग्नयः । ज्ञात्वैवमरग्निनामानि गृह्यकर्म समाचरेत्‌॥ 
कर्मविशेष में अग्नियों के नाम--प्रयोगरत्न तथा सङ्ग्रह में कहा है-१. प्रथम अग्नि लौकिक अग्नि है 
जिसे पावक कहते हैं । २. द्वितीय अग्नि 'मारुत' है, जिसका प्रयोग गर्भाधान संस्कार में होता है । ३. पुंसवन संस्कार 
में पावमान नामक अग्नि का प्रयोग किया जाता है। ४. सीमन्त संस्कार में 'मंगल' अग्नि तथा ५. जातकर्म में 
“प्रबल' नामक अग्नि को लेना चाहिये। ६. नामकरण संस्कार में “पार्थिव” अग्नि, ७. अन्नप्राशन में ' शुचि’, 
८. चौलकर्म में 'सभ्य', ९. ब्रतबन्ध में ' समुद्धव' नामक अग्न प्रयुक्त होती है । १०. गोदान में “सूर्य ', ११. विवाह 
में 'योजक ', १२. आवसथ्य (घर में रखी हुई) अग्नि को 'द्विज' कहते हैं । १३. वैश्वदेव कर्म में 'रुक्मक' नामक 
अग्नि हो जाती है। १४. प्रायश्चित्त कर्म में 'विट', १५. पाकयज्ञ में “पावक', १६. देवताओं में ' हव्यवाह", 
१७. पितृकर्म में “कव्यवाह', १८. शान्तिकर्म में 'वरद', १९. पौष्टिक कर्म में 'बलवर्धन' तथा २०. पूर्णाहुति में 
अग्नि का नाम 'मृडू' हो जाता है। २१. अभिचार कर्म की अग्नि ' क्रोधाग्नि' होती है। २२. वश्यकर्म की अग्नि 
“कामद' कहलाती है । २३. वन जलाने वाली अग्नि को 'दूषक', २४. उदर की अग्नि ' जठराग्नि', २५. चिता की 
अग्नि 'क्रव्याद', २६. लक्षहोम में 'वहि', २७. कोटिहोम में ' हुताशन', २८. वृषोत्सर्ग में ' अध्वर', २९. शुचिकर्म 
में “ब्राह्मण', ३०. समुद्र में “वड़वाग्नि', ३१. क्षय में ' संवर्तक'--ये अग्नि के विभिन्न कर्मों के अनुसार नाम हैं। 
ब्रह्माजी के लिये गार्हपत्य अग्नि, श्रीविष्णु जी के लिये आहवनीय तथा श्री ईश्वर (शिव) के लिये दक्षिणाग्नि--ये 
तीन प्रकार की अग्नियाँ देवानुसार हैं । इस प्रकार अग्नियों के नामों को जानकर कर्म करना चाहिये । 
ग्रहहोमे विशेषः स्कान्दे 
आदित्ये कपिलो नाम पिङ्गलः सोम उच्यते। धूमकेतुस्तथा भौमे जाठरोऽग्निर्बुधे स्मृतः॥ 
गुरौ चैव शिखी नाम शुक्रे भवति हाटकः। शनैश्चरे महातेजा राहुकेत्वोर्हुताशनः॥ 
ग्रहहोम में विशेष-स्कन्दपुराण में कहा है-सूर्य के लिये 'कपिल', चन्द्र की अग्नि ' पिङ्गल', मंगल की 


अग्नि ' धूमकेतु', बुध की ' जाठर”, गुरु की ' शिखी', शुक्र की 'हाटक', शनि की 'महातेजा' एवं राहु तथा केतु को 
“हुताशन '--ये नवग्रहों की-अग्नियाँ हैं । 


काण्डम्‌ « १] स्मार्तहोमविचारप्रकरणम्‌-२ ८७ 


अग्नेर्जिह्वानामानि 
अथागिनिजिह्वानामानि-- 
याभिर्हव्यं समश्नाति हुतं सम्यग्‌ द्विजोत्तमैः 
काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता चैव सुधूम्रवर्णा। 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुचिस्तथा च चलायमाना इति सप्त जिह्वाः 

एताश्चोक्ता विशेषेण ज्ञातव्या ब्राह्मणेन तु। आहूय चैव होतव्यो यो यत्र विहितो विधिः॥ 
अविदित्वा तु यो ह्लाग्निं होमयेदविचक्षणः। न हुतं न च संस्कारो न तु यज्ञफलं भवेत्‌॥ इति। 

अन्यत्र जिह्वैककरणमुक्तम्‌- 
जिह्लैककरणं प्रोक्तं सप्तानामेकया कऋचा। समुद्रादूर्मिरनया होतव्यं कर्मसिद्धये ॥ 

अग्नि की जिह्वाओं के नाम--जिनके द्वारा उत्तम ब्राह्मणों द्वारा होम किया गया द्रव्य अग्निदेव ग्रहण करते 
हैं, वे १. काली, २. कराली, ३. मनोजवा, ४. सुलोहिता, ५. सुधूम्रवर्णा, ६. स्फुलिङ्गिनी तथा ७. विश्वरुचि नाम की 
सात लपलपाती हुई जिह्राएँ हैं । ब्राह्मण को इन्हें विशेष रूप से जानना चाहिये और इनका आवाहन कर होम करना 
चाहिये। जो इन जिह्वाओं को बिना जाने ही होम करता है, उसके द्वारा किये गये होम तथा संस्कार निष्फल हो 
जाते हैं । अन्यत्र जिह्वैककरण कहा गया है--सात ऋचाओं में से एक ' समुद्रादूर्मि' नामक ऋचा के द्वारा हवन करने 
से सातो जिह्वा एक ही हो जाती है। 

अग्निजिह्वास्थानानि 

जिह्वास्थानानि वसिष्ठकल्पे-- 
कुण्डस्य पूर्वदिग्भागे काली जिह्वा प्रकीर्तिता। आग्नेये तु कराल्याख्या दक्षिणे तु मनोजवा॥ 
सुलोहिता नेरक्रती च धूम्रवर्णा तु वारुणे। स्फुलिङ्गिनी तु वायव्ये सौम्ये विश्वरुचिस्तथा॥ 
काल्यां कराल्यां वा कुर्याच्छान्तिकं पौष्टिकं तथा। मनोजवायां जिह्वायामभिचारोऽभिधीयते॥ 
सुलोहितायां जिह्वायां तस्यामुच्याटनं विदुः। सर्वार्थसिद्धिकां विश्वरुचिं मन्त्रविदो विदुः॥ 
अपरे वबसुधारेति जिह्वां पूर्वोदिता जगुः। उपजिह्वेति सा प्रोक्ता लक्ष्मीस्तत्र प्रतिष्ठिता॥ 
कुण्डस्य मध्यमं पार्श्वमग्नेरास्यं प्रकीर्तितम्‌। तस्मिन्सर्वाणि कार्याणि साधनीयानि नित्यशः॥ 

सङ्ग्रहे विशेष: -- 
विवाहे वारुणी जिह्वा मध्यमा यज्ञकर्मसु। उत्तरा चोपनयने दक्षिणा पितृकर्मसु॥ 
प्राचीना सर्वकार्येषु ह्याग्नेयी सर्वकर्मसु । ऐशानी चोग्रकार्येषु बुध्येत्तद्धोमलक्षणम्‌॥ इति। 


जिह्वाओं के स्थान--वशिष्ठकल्प में कहा है-कुण्ड के पूर्व दिशा की जिह्वा काली कहलाती है । अग्निकोण 
वाली कराली कहलाती है । दक्षिण में जो जिह्वा होती है, उसका नाम मनोजवा है । नैऋत्य कोण की जिह्वा का नाम 
सुलोहिता है । धूम्रवर्णा नामक जिह्वा पश्चिम भाग में रहती है । स्फुलिङ्गिनी का निवास हवनकुण्ड के वायव्य कोण 
में होता है । विश्वरुचि नामक सातवीं जिह्वा उत्तरी भाग में रहती है । काली तथा कराली जिह्वा शान्तिक एवं पौष्टिक 
कर्म में शुभ होती है । मनोजवा जिह्वा में अभिचार कर्म करना उचित होता है । सुलोहिता जिह्वा में उच्चाटन कर्म 
करना चाहिये । विश्वरुचि नामक अग्निजिह्वा सभी प्रकार की सिद्धि देती है । ऐसा मन्त्रविदों का कथन है । अन्य 
विद्वान्‌ वसुधारा से उत्पन्न जिह्वाओं को पूर्व की भाँति फलदायक कहते हैं, इसे उन्होंने उपजिह्वा कहा है । उसमें 
सभी कार्यो को नित्य साधित करना चाहिये। सङ्म्रहग्रन्थ में जिह्वाओं के विशेष नाम दिये गये हैं-विवाह में 
वारुणी जिह्वा (पश्चिम की), यज्ञकर्म में मध्यमा (बीच), उपनयन में उत्तरा जिह्वा, पितृकर्म में दक्षिणा जिह्वा, सभी 


८८ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


कार्यों में प्राचीना (पूर्व दिशा की) जिह्वा शुभ है । ईशानी जिह्वा उग्र कार्यो में प्रशस्त है । इसी प्रकार आग्नेयी का 
सभी कर्मा में उपयोग करें । इस प्रकार होम के लक्षण जानना चाहिये। 


स्फुलिङ्गिनी धूम्रवर्णा सुलोहिता 
वा० नै० 
प० 


दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य इति सूत्रम्‌। तस्याग्नेर्दक्षिणस्यां दिशि ब्रह्मणे आसने वारणादियज्ञियदारुनिर्मितं 
पीठमास्तीर्य कुशैस्तीर्त्वा तत्र वरणाभरणाभ्यां पूर्वसम्पादितं कर्मसु तत्त्वज्ञं ब्राह्मणं तदभावे पञ्चाशत्कुशनिर्मितमुपवेश्य 
इति हरिहरभाष्यम्‌। तथा चोक्तं कारिकायाम्‌ 
अग्नेर्दक्षिणतो ब्रह्मासनं कृत्वा कुशास्तृतम्‌। ब्रह्माणं वरयेदर्निमुत्तरेण गुणान्वितम्‌॥ 
आसनं ब्रह्मणः कार्य वारणं वा विकङ्कतम्‌। चतुरस्त्र हस्तमात्रं मूलदण्डसमन्वितम्‌॥ 
द्विषडङ्गुलसङ्कयातो मूलदण्डो विकङ्कतात्‌। करिष्येऽमुककर्माहं ब्रह्मा त्वं तत्र मे भव 
ब्रह्मा भवामि चेत्युक्त्वा गच्छेदग्नेस्तु पूर्वतः। अपरेणाथवा कुर्यादासनस्वेक्षणं ततः॥ 

एकदेशं तृणस्यापि स्वासने चोपवेशयेत्‌॥ 


पूण 


दण० 


त्रिकारिकायाम्‌-- 
उत्तरे सर्वपात्राणि प्रणीतादीन्यनुक्रमात्‌। पूर्वेणैव द्विजाः सर्वे ब्रह्मा किमुत दक्षिणे॥ 
दक्षिणे दानवाः प्रोक्ताः पिशाचोरगराक्षसाः। तेषां संरक्षणार्थाय ब्रह्मा तिष्ठति दक्षिणे॥ 

ब्रह्मा का आसन--' दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य' यह पारस्कर का सूत्र है; इसकी व्याख्या में हरिदत्त ने कहा 
है--उस अग्नि के दक्षिण में ब्रह्मा का आसन बिछायें। बह आसन या तो वारण काष्ठ का हो अथवा पूर्वाग्र कुशों 
का हो। कारिका में कहा है-अग्नि के दक्षिण में कुशा निर्मित ब्रह्मा का आसन रखें | उस पर बैठाकर ब्रह्मा को 
वरित करें। अथवा ब्रह्मा का आसन विकङ्कत काष्ठ या वारण काष्ठ का होना चाहिये। वह आसन एक हाथ का 
समचतुरस्र होना चाहिये, जिसके मूल में दण्ड लगा हो। आसन का मूल दण्ड छः अङ्गुल लम्बा तथा दो अङ्गुल 
व्यास की मोटाई वाला होना चाहिये । 'मैं आपको अमुक कर्म करने वाला ब्रह्मा बनाता हूँ, आप मेरे इस कर्म में 
ब्रह्मा हो' ऐसा यजमान कहे तथा ब्रह्मा ' भवामि' (होता हूँ) ऐसा कहकर अग्नि के पूर्व से होता हुआ दक्षिण में बैठे 
अथवा तृण का ब्रह्मा बनाकर आसन पर बिठाये । त्रिकारिका में कहा है-उत्तर में प्रणीता इत्यादि पात्रों को अनुक्रम 
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से रख दे। पूर्व में सब ब्राह्मण बैठे, केवल ब्रह्मा दक्षिण में बैठें। दक्षिण में दानव, पिशाच, नाग, राक्षस आदि होते 
हैं । इनसे संरक्षण के लिये ब्रह्मा दक्षिण में बैठता है । 
ब्रह्मणो लक्षणम्‌ 
ब्रह्मलक्षणं प्रयोगचिन्तामणौ व्यास: -- 
वेदैकनिष्ठं धर्मज्ञं कुलीनं श्रोत्रियं शुचिम्‌। स्वशाखाढ्यमनालस्यं विप्रं कर्तारमीप्सितम्‌॥ इति। 
ब्रह्मा के लक्षण--प्रयोगचिन्तामणि में व्यास ने कहा है-एकवेद (विशेषकर अथर्ववेद) में निष्ठा रखने 
वाला, धर्मज्ञ, कुलीन, श्रोत्रिय, शुचि तथा अपनी शाखा के ज्ञान से युक्त, आलस्यरहित ब्राह्मणों को यजमान के लिये 
ब्रह्मा जनाना उचित है । 
ब्रह्मणोऽलङ्काराणि 
ब्रह्मवरणार्थमलङ्कारमाह तत्रैव | 
वस्त्रयुग्मं तथाप्पूरं केयूरं कर्णभूषणम्‌। अङ्गुलीभूषणं चैव मणिबन्धस्य भूषणम्‌॥ 
कण्ठाभरणयुक्तानि प्रारम्भे सर्वकर्मणि 
ब्रह्मा के वरण हेतु अलङ्कार--यहीं पर कहा है-एक जोड़ी वस्त्र, अप्पूर, केयूर, कर्णभूषण, अङ्गूठी, 
मणिबन्धभूषण तथा कण्ठाभरण (हार)--ये कर्म प्रारम्भ में ब्रह्मा को देने चाहिये। 
विप्राभावे दर्भवटुः 
विप्राभावे दर्भवटुमाह कुशकण्डिकाभाष्ये हारीतः 
कुशग्रन्थिमयं विप्रं ब्रह्माणमुपवेशयेत्‌॥ इति। 
तल्लक्षणं परिशिष्टे 
पञ्चाशता भवेदब्रह्मा तदद्धेन तु विष्टरः। ऊर्ध्वकेशो भवेदब्रह्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः॥ 
दक्षिणावर्तको ब्रह्मा वामावर्तस्तु विष्ठरः॥ ग 
प्रणीय इति सूत्रम्‌। अप इति शेषः । तद्यथा--अग्नेरुत्तरतः प्रागग्रं कुशैरासनद्वयं कल्पयित्वा वारणं द्वादशाङ्कुलदीर्घ 
,लविस्तारं चतुरङ्गलखातं चमसं सव्यहस्ते कृत्वा दक्षिणहस्तोद्तपात्रस्थोदकेन पूरयित्वा पश्चिमासने निधायालभ्य 
स्थापयित्वा इति हरिहरभाष्यम्‌। कर्मप्रदीपेऽपि— 
द्वादशाङ्कुलदीर्घेण चतुरस्त्रः सगर्तकः। प्रस्थमात्रोदकग्राही प्रणीताचमसो भवेत्‌॥ इति। 
परिस्तीर्य इति सूत्रम्‌। अग्निं बहि्मुष्टिमादाय ईशानादिप्रागग्रैर्बर्हिर्भिरुदक्संस्थमग्नेः परिस्तरणं कृत्वा इति 
हरिहरहभाष्यम्‌। 
विप्र के अभाव में दर्भवटु-यदि ब्रह्मा के लिये ब्राह्मण न मिले तो दर्भ का वडु बनाकर स्थापित करना 
चाहिये। कुशकण्डिकाभाष्य में हारीत का कथन है--कुशग्रन्थि का विप्र बनाकर ब्रह्मा की आसन पर बिठायें। ब्रह्मा 
के लक्षण परिशिष्ट में इस प्रकार कहे गये हैं--ब्रह्मा पञ्चाशता होता है, उसका आधा विष्टर होता है । ब्रह्मा ऊर्ध्वकेश 
तथा विष्टर लम्बकेश होता है । ब्रह्मा दक्षिणावर्त तथा विष्टर वामावर्त होता है । 'प्रणीय ' यह सूत्र है, ' अप' यह शेष 
है। वह इस प्रकार ' अग्नि के उत्तर से प्रागग्र करके कुश के दो आसनों की कल्पना करके वारणकाष्ठ-निर्मित बारह 
अङ्गुल लम्बा, चार अङ्गुल विस्तार का तथा चार अङ्गुल गहरे खात वाला चमस वाम हस्त में लेकर दाहिने हाथ से 
जलपात्र को उठाकर चमस को जलपूरित कर दें, पश्चिमासन पर बैठकर पूर्वासन पर उस चमस को स्थापित कर 
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दें'--ऐसा हरिहरभाष्य में कहा है । कर्मप्रदीप में भी कहा है--बारह अङ्गुल लम्बा चौकोर गर्तसहित, जिसमें एक 
प्रस्थ जल समा जाय, ऐसा ' प्रणीताचमस ' लेना चाहिये ।/ परिस्तीर्य' यह सूत्र है, इसकी व्याख्या में हरिहर लिखते 
हें-बर्हि की मुष्टि लेकर ईशानकोण से लेकर प्रागग्र कुशों को रखते हुए प्रदक्षिणक्रम से उत्तर तक अग्नि के चारो 
ओर बिछा देना चाहिये, यह परिस्तरण हुआ। 
परिस्तरणप्रयोजनम्‌ 
. कारिकायाम्‌ 
वेदिका दर्भहीना तु विनग्ना प्रोच्यते बुधैः। परिधानं ततः कुर्यादर्भगैव विशेषतः ॥ 
'परिस्तरण का प्रयोजन--कारिका में कहा है--बिना कुशों की हवनकुण्ड के चारो ओर की वेदी को 
विद्वानों ने नग्न कहा है; अत: दर्भा के द्वारा उसका परिधान करना चाहिये। 


परिस्तरणस्थानानि 
स्थाननियमः नारदपञ्चरात्रै-- 


छ एकमेखलके कुण्डे मेखलाधः परिस्तरेत्‌। द्विमेखले द्वितीयायां तृतीयायां त्रिमेखले॥ 


परिस्तरण के स्थान का नियम--एक मेखला वाले कुण्ड में मेखला के नीचे परिस्तरण करना चाहिये। दो 
मेखला वाले कुण्ड में दूसरी मेखला के नीचे तक तथा तीन मेखला वाले कुण्ड में तीसरी मेखला के नीचे कुण्ड 
तक परिस्तरण करना चाहिये। 
दर्भसद्ठया 
'कारिकायाम्‌-- 
अग्नि घोडशभिर्दभें: परिस्तीय दिशं प्रति। प्रागादीशानपर्यन्तमुदक्संस्था परिस्तृतिः ॥ इति। 
एकैकस्यां दिशि चत्वारि एवं षोडश। तच्च प्रागुदगग्रैः दक्षिणतः प्रागग्रैः, प्रत्यगुदगग्रैः, उत्तरतः प्रागग्रैरिति 
संस्कारभास्करे। 
दर्भसङ्ख्या--कारिका में कहा है-अग्नि की प्रत्येक दिशा में सोलह कुशों से परिस्तरण करें। इस प्रकार 
पूर्व से लेकर ईशानपर्यन्त परिस्तृति करें। एक दिशा में चार; इस प्रकार कुल सोलह कुश हुए। उनमें पूर्व से उत्तर 
की ओर अग्र करके, दक्षिण से पूर्व की ओर अग्र करके, पश्चिम से उत्तर की ओर अग्र करके तथा उत्तर से पूर्व 
की ओर अग्र करके कुश बिछायें। ऐसा संस्कारभास्कर का कथन है। 
बहिरलक्षणम्‌ 
हेमाद्रौ कात्यायनेनोक्तम्‌ कुशा दीर्घाश्च बर्हिषः इति। उपमूललूननहिंषांमुष्टिबहिः इति कुशकण्डिका टीकाकारः। 
अर्थवदासाद्य इति सूत्रम्‌। यावद्द्रिः पदार्थैरर्थः प्रयोजनं तावतः पदार्थान्‌ द्वन्द्व प्राक्संस्थान्‌ उदगग्रानग्नेरुत्तरतः 
पश्चाद्वा आसाद्य इति हरिहरः । कारिकायाम्‌ 
अग्नेरुत्तरतस्तानि आसाद्योदग्विलानि च। प्रागग्राणि यदा पश्चात्सादयेत्प्रागिविलानि च॥ 
आसादनं तु पात्राणां प््रादेशान्तरके बुधः। अङ्गुलद्वयमानेन द्वन्द्वं द्वन्द्वान्तर न्यसेत्‌॥ इति। 
उत्तरश्चेदुदक्संस्थम्‌; असम्भवे प्राक्संस्थं पञ्चिमसंस्थमुदक्संस्मपीति देवयाज्ञिक भाष्ये । 
बर्हि-लक्षण--हेमाद्रि में कात्यायन ने कहा है-लम्बे कुशों को बर्हि कहते हैं ।' अर्थवदासादय ' यह सूत्र है। 
हरिहरभाष्य के अनुसार-जितने पदार्थों से प्रयोजन हो, उतने को अग्नि के पूर्व तथा उत्तर में रखें । कारिका में कहा 
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है--उन पदार्थो को अग्नि से उत्तर दिशा में इस प्रकार रख दें कि उनके अग्र पूर्व दिशा में रहेँ । पात्रों को इस प्रकार रखें 
कि उनमें एक प्रादेश का अन्तर हो । जो पात्र जोडी में रखे जायँ, उनकी जोड़ी के बीच में दो अङ्गुल का अन्तर होना 
चाहिये। 


पवित्रलक्षणम्‌ 
छान्दोगपरिशिष्टे- 
अनन्तर्गर्भिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव चा प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌॥ 
तदेव दर्भपिञ्जूल्या लक्षणं समुदाहृतम्‌। आज्यस्योत्पवनार्थ यत्तदप्येतावदेव तु॥ 


छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है--अनन्त गर्भा वाले तथा दो दलों वाले साग्र कुशों से प्रादेश मात्र के पवित्रों को बनायें । 

कहीं-कहीं यही लक्षण पिञ्जूली का दिया है । घृत के उत्पवन के लिए भी इतना ही बड़ा बनाना चाहिये । 
पवित्रप्रयोजनम्‌ 

लघुकारिकायाम्‌-- 
इन्द्रवज्रं हरेश्चक्रं त्रिशूलं शङ्करस्य च।दर्भरूपेण ते त्रीणि पवित्रच्छेदनानि च॥ 
पुरा वृत्रवधे प्रास्त रक्तपूर्णा वसुन्धरा। द्वौ दर्भौ देवता त्रीणि पतित्रच्छेदनानि च॥ 

पवित्रो का प्रयोजन--लघुकारिका में कहा है-इन्द्र का वज्र, शङ्कर का त्रिशूल, विष्णु का चक्रये ही 
तीनों दर्भ के रूप में पवित्रच्छेदन होते हैं । प्राचीनकाल में वृत्रासुर के वध से सम्पूर्ण पृथ्वी रक्तपूर्ण हो गई थी। दो 
दर्भ से तीन देवता एवं पवित्रच्छेदन उत्पन्न हुए थे। 


प्रोक्षणीविचारः 
कर्मप्रदीपे-- 
वारणं पाणिपात्रं च द्वादशाङ्कुलविस्तृतम्‌। पद्यपत्राकृतिर्वापि प्रोक्षणीपात्रमीरितम्‌॥ 
प्रोक्षणी-विचार-कर्मप्रदीप में कहा है-वारण काष्ठ का एक हाथ लम्बा तथा बारह अङ्गुल चौड़ा कमल 
के पत्ते के समान आकृति वाला प्रोक्षणी पात्र होता है। 
आज्यस्थाली 
आज्यस्थाली कांस्यमयी यद्वा ताम्रमयी तथा। प्रादेशमात्रदीर्घां सा ग्रहीतव्याऽव्रणा शुभा॥ 
कर्मप्रदीपे- 
आज्यस्थाली च कर्तव्या तैजसी द्रव्यसम्भवा। महीमयी वा कर्तव्या सर्वास्वाज्याहुतीछु च॥ 
आज्यस्थालीप्रमाणं च यथाकामं तु कारयेत्‌। सुदृढामत्रणां भद्रामाज्यस्थालीं प्रचक्षते॥ 
आज्यस्थाली आज्यस्थाली काँसे की अथवा ताँबे की प्रादेश-प्रमाण लम्बी तथा व्रणरहित लेनी चाहिये। 
कर्मप्रदीप में कहा है-आज्यस्थाली तैजसी धातु से बनवानी चाहिये अथवा सभी आज्य आहुतियों के लिए मिट्टी 
की आज्यस्थाली बनवा लें। आज्यस्थाली का प्रमाण आवश्यकतानुसार हो सकता है; किन्तु वह ब्रणरहित सुदृढ़ 
तथा सुन्दर होनी चाहिये । 
चरुस्थाली 
रलमालायाम्‌-- 
दृढा प्रादेशमात्रोर्ध्व तिर्यङ्‌ नातिबृहन्मुखी। मृन्मयौदुम्बरी वापि चरुस्थाली प्रशस्यते॥ 
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चरुस्थाली रत्नमाला में कहा है--प्रादेशमात्र लम्बी तथा चौड़ी तथा गहरी तथा छोटे मुख वाली चरुस्थाली 
ऊमर के काठ से अथवा मिट्टी से बनवानी उचित है। 
सम्मार्जनकुशा 
सम्मार्जनकुशानाह बादरायण: --- 
स्त्रुसम्मार्जनार्थाय पञ्च वाथ त्रयोऽपि वा। प्रादेशमात्रान्‌ गृह्णीयात्सम्मार्जकुशसंज्ञकान्‌॥ 
उपयमनकुशाः सप्त पञ्च वाथ त्रयोऽपि वा। 
सम्मार्जन कुशाएँ--बादरायण ने कहा है--धुव के सम्मार्जन के लिए पाँच अथवा तीन प्रादेशमात्र प्रमाण के 
कुश ग्रहण करने चाहिये। उन्हें ही सम्मार्जन कुशाएँ कहते हैं । इसी प्रकार से उपयमन कुशाएँ पाँच, सात अथवा 
तीन होनी चाहिये। 


समिधयः 
समिल्लक्षणं छन्दोगपरिशिष्टे-- 
नाङ्ुष्ठादधिका ग्राह्या समित्स्थूलतया क्कचित्‌। न वियुक्ता त्वचा चैव न सकीटा न पाटिता॥ 
प्रादेशान्राधिका नोना न तथा स्यादद्विशाखिका। न सपर्णा न निर्वीर्या होमेषु च विजानता॥ 
हेमाद्री मरीचिः 
प्रागग्राः समिधो ग्राह्या अखर्वा नौष्ठपाटिताः। काम्येषु वश्यकर्मादौ विपरीता जिघांसति 
विशीर्णा विदला हृस्वा वक्रा बहुशिराः कृशाः। दीर्घाः स्थूला घुणैर्जुष्ठाः कर्मसिद्धिविनाशकाः॥ 
होतव्या मधुसर्पिभ्यां दध्ना क्षीरेण संयुताः। प्रादेशमात्राः समिधा अशाखा अपलाशिनीः॥ 
आगमे तु विशेषः 
विशीर्णा द्विदला हृस्वा वक्रा स्थूला कृशा द्विधा। कृमिविद्धा च दीर्घा च निस्त्वकच परिवर्जिता॥ 
समिधाएँ--छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है- अङ्गूठे से अधिक मोटे प्रमाण की समिधा नहीं लेनी चाहिए। इसी 
प्रकार त्वचारहित समिधा भी नहीं होनी चाहिये । प्रादेशमात्र से अधिक अथवा कम तथा दो शाखाओं वाली समिधा 
भी ठीक नहीं होती। समिधा सड़ी-गली-घुनी तथा पत्तों-सहित भी नहीं लेनी चाहिये। हेमाद्रि में मरीचि ने कहा 
है--काम्यकर्मो में पूर्व की ओर अग्र करके समिधा रखनी चाहिये। समिधा न तो टेढ़ी हो और न उसकी छाल 
घटाई गई हो। टूरी-फूटी समिधा, बहुत पतली, छोटी, टेढ़ी-मेढ़ी, बहुत लम्बी, मोटी, घुनी हुई समिधा कर्मसिद्धि 
को नष्ट करती है। दही और घी मिलाकर मधु तथा घृत के साथ समिधा से हवन करना चाहिये। समिधा को 
प्रादेशमात्र ग्रहण करना चाहिये। वह शाखारहित होनी चाहिये। आगमशास्त्र में विशेष कहा है-सिरझिरी, बीच में से 
'फटी, छोटी, टेढ़ी, मोटी, पतली, दो भागों में विभाजित, कृमिविद्धा, दीर्घ तथा त्वचारहित समिधा वर्जित है। 
वर्ज्यसमिद्धोमे फलम्‌ 
तत्रैव— 
विशीर्णाऽऽयुःक्षयं कुर्याद्‌ द्विदला व्याधिसम्भवम्‌। हृस्वया मृत्युमाप्नोति वक्रा विघ्नकरी तथा॥ 
स्थूलया हियते लक्ष्मीः कृशया जायते क्षयः। द्विधया नेत्ररोगः स्यात्कीटदष्टार्थनाशिनी॥ 
द्वेषं प्रकुर्वते दीर्घाः प्राणघ्ना निस्त्वचः स्मृताः। सक्षीरा नाधिका नोनाः समिधः सर्वकामदाः॥ 
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आर्द्रा सत्वक्‌ समाविद्धा तर्जन्यङ्खलवर्तुला। ईदृशीं होमयेत्र्ाज्ः प्राप्रोति विपुलां श्रियम्‌॥ 
श्रौते स्मार्ते च ताः प्रोक्ताः समिधः परिकीर्तिताः॥ 

वर्जित समिधाओं से होम करने का फल--विशीर्ण समिधा से होम करना यजमान की आयु को क्षीण करता 
है | यदि समिधा लम्बाई में दो भागों में बँट गई हो तो रोग देती है । छोटी समिधा से मृत्यु प्राप्त होती है । टेढ़ी समिधा 
विघ्नकारक होती है । स्थूल समिधा से लक्ष्मी का हास होता है । पतली समिधा से क्षय होता है। द्विधा विभाजित 
समिधा नेत्ररोग उत्पन्न करती है । कीड़ों के द्वारा खाई हुई समिधा धन का नाश करती है । लम्बी समिधा द्वेष बढ़ाती है । 
त्वचारहित समिधा प्राणों को नष्ट करने वाली होती है। जो समिधा दूधयुक्त हो, न अधिक हो और न कम हो, वह 
सम्पूर्ण सफलताओं को देती है। जो समिधा गीली हो तथा त्चचासहित तर्जनी के अङ्गुल के समान गोल हो, ऐसी 
समिधा के द्वारा हवन करने से विपुल मात्रा में लक्ष्मी प्राप्त होती है । श्रौत तथा स्मार्तकर्मो के लिए समिधाओं के ये 
लक्षण कहे गए हैं । 


समिद्वृक्षा 
समिदवृक्षानाह मरीचिः 
पलाशः खदिरोऽश्वत्eः शमी वट उदुम्बरः। अपामार्गार्कदूर्वाश्च कुशाश्चेत्यपरे विदुः 
ब्रह्मपुराणेऽपि 
शमीपलाशन्यग्रोधप्लक्षवैकङ्कतोद्भवाः । अश्वत्थोदुम्बरी बिल्वश्चन्दनस्सरलस्तथा॥ 


सालश्च देवदारुश्च खदिरश्चैव यज्ञियाः॥ 

समिधाओं के वृक्ष-मरीचि के अनुसार-पलाश, खदिर, अश्वत्थ, शमी, वट, उदुम्बर, अपामार्ग, अर्क, 
दूर्वा तथा कुशा-ये समिधाओं के वृक्ष होते हैं । ब्रह्मपुराण में भी कहा है-शमी, पलाश, न्यग्रोध, प्लक्ष (पाखर), 
विकङ्कत, पीपल, कमर, वेल, चन्दन, सरल, शाल, देवदारु तथा खैर-ये यज्ञीय वृक्ष हैं। 

स्रुबलक्षणम्‌ 

संस्कारभास्करे-- 
खादिरादेः स्रुवः कार्यो हस्तमात्रप्रमाणतः। अङ्गुष्ठपर्वखातं तत्त्रिभागं दीर्घपुष्करम्‌॥ 

सङ्ग्रहे विशेषः 
शमीमयः स्रुवः कार्यस्तदलाभेऽन्यवृक्षजः। खादिरस्तु स्त्रु कार्यः सर्वकामार्थसिद्धये। 

अन्यच्च 
खादिरो वाथ वारणो वा द्विवितस्तिः स्थुवः स्मृतः। स्त्रुवोऽन्तश्चतुर्विशः स्यात्बड्देवास्तत्र संस्थिताः॥ 
अग्निरुङ्रौ यमश्चैव विष्णुः शक्रः प्रजापतिः। मूले चतुरङ्गुलेऽग्निद्वितीये रुद्रदैवतम्‌॥ 
तृतीये यमनो देवश्चतुर्थे विष्णुदेवता। पञ्चमे शक्रदेवः स्यात्षष्ठे चैव प्रजापतिः॥ 
यममर्निं परित्यज्य शक्रं रुद्रं प्रजापतिम्‌। विष्णुस्थेन च हूयेत एवं कर्म शुभप्रदम्‌॥ इति। 

कारिकायाम्‌ 
अग्रे धृत्वा तु वैधव्यं मध्ये धृत्वा प्रजाक्षयः! मूले च म्रियते होता स्त्रुवस्थानं कथं भवेत्‌॥ 
अग्रान्मध्यस्तु यन्मध्यं मूलान्मध्यस्तु मध्यमम्‌। स्रुवं च धारयेद्विद्वानायुरारोग्यदं सदा॥ 
अरत्निमात्रकः स्रुवः अङ्गषठवृत्तपुष्कलः। अग्निः सूर्यश्च सोमश्च विरिञ्चिनिलो यमः॥ 
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एते वै षड्‌ देवाश्च चतुरङ्खलभागिनः । अग्निभागेऽर्थनाशाय सूर्ये व्याधिकरो भवेत्‌॥ 
सोमे च निष्फलो धर्मो विरिञ्चिः सर्वकामदः। अनिले रोगमाप्नोति यमे मृत्युः प्रजायते॥ 
शौनकेन विशेष उक्तः 
खादिरेण ्त्रुबः कार्यः पालाशेन जुहूर्भवेत्‌। तदभावे पलाशस्य पर्णाभ्यां हूयते हविः॥ 
पलाशपर्णाभावे तु पर्णेर्वा पिप्पलोद्भवैः। 
पलाशपर्ण मध्यमं ग्राह्यम्‌ मध्यमेन पर्णेन जुहोति इति श्रुतेः । स्रुचि विशेष: -- 
घद्त्रिंशाङ्कुलं स्रुचं कारयेत्खादिरादिभिः। कर्दमे गोपदाकारं पुष्करं तद्वदेव हि॥ 
पुष्कराग्रं षडंशं तु खातं द्वयङ्कुलविस्तृतम्‌। अङ्गषठैकं स्थूलतरे दण्डे तस्य च कङ्कणम्‌॥ इति। 
स्रुग्धारणे कारिका 
अग्निः सोमो हरिब्रह्मा वायुः कीनाश एव च। षडङ्गलविभागेन स्रुचि देवा व्यवस्थिताः॥ 
स्रुव के लक्षण--संस्कारभास्कर में कहा है-खैर की लकड़ी से एक हाथ लम्बा तथा अङ्गूठे के पर्व के 
बराबर गड्ढे वाला खुव बनवाना चाहिये। सङ्ग्रह में विशेष कहा है--खुब को शमी वृक्ष की लकड़ी से बनवायें, 
उसके अभाव में अन्य वृक्षों की लकड़ी से खुव बनवाना चाहिये । खैर की लकड़ी का बना हुआ खुव सभी कामों 
में सफलता देता है । अन्यत्र भी कहा है-खैर की लकड़ी से अथवा वारण काष्ठ से दो वित्ती लम्बा खुव बनवाना 
चाहिये। अथवा चौबीस अङ्कुल का खुव होना चाहिये। उसके छः भाग करें, जिनमें छः देवताओं का निवास होता 
है। खुव के मूल के चार अङ्गुल के देवता अग्नि, इसके बाद के चार अङ्गुल के देवता रुद्र, फिर आगे के चार 
अङ्खुल के देवता यम, उससे आगे के चार अङ्गुल के देवता विष्णु, फिर उसके आगे इन्द्र तथा सबसे अन्त के खुव 
के भाग में प्रजापति स्वामी होते हैं । स्रुव को होम करते समय उस भाग में पकड़ें, जिस भाग में यम तथा अग्निन 
हों। इन्द्र, रुद्र तथा प्रजापति एवं विष्णु-इन चारो में से किसी भी भाग को पकड़कर होम करना चाहिये। ऐसा 
करने से शुभ फल प्राप्त होता है। कारिका में कहा है--खुव के अग्र को पकड़ने से वैधव्य होता है, मध्य में 
पकड़कर होम करने से प्रजा का क्षय होता है, मूल को पकड़कर होम करने से होता मर जाता है। अग्र से लेकर 
मध्य तक के भाग में जो मध्य है, वह स्थान मध्यम होता है। उसमें खुव धारण करने से शुभ फल होता है। 
अरलिप्रमाण का खुव, जिसमें अङ्गुठे के बराबर वृत बना हो, पर्याप्त जानना चाहिये । अग्नि, सूर्य, सोम, ब्रह्मा, 
अनिल, यम-ये छः चार-चार अङ्गुल पर स्रुव के स्वामी होते हैं। अग्नि भाग में अर्थनाश, सूर्यभाग में 
व्याधिकारक, सोम निष्फलतादायक, ब्रह्मा सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा वायु रोगदायक एवं यम 
मृत्युदायक होता है । शौनक में विशेष कहा है--खुव को खैर से बनवाना चाहिये तथा जुहू को पलाश की लकड़ी 
से बनवायें; उसके अभाव में पलाश के पत्तों से हवन करना चाहिये । पलाश के पत्ते न मिलें तो पीपल के पत्तों से 
हवन करें। पलाश के पत्ते मध्यम आकार के लेने चाहिये। ऐसा श्रुति का कथन है। स्रुचि में विशेष यह है कि 
छत्तीस अङ्गुल की सुचि खैर आदि से बनवानी चाहिये। कर्दम में गोपदाकार पुष्कर तथा पुष्कराग्र में उसका छठवाँ 
हिस्सा में दो अङ्कुल चौड़ा खात बनवाना चाहिये। उसका दण्ड एक अङ्गुल मोटा होना चाहिये। खुक्‌-धारण के 
सम्बन्ध में कारिका में कहा गया है कि अग्नि, सोम, हरि, ब्रह्मा, वायु एवं कीनाश-ये छः देवता खुचि में 
व्यवस्थित रहते हैं। 
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आज्यम्‌ 

आज्यविचारः पिङ्गलामते-- 
उत्तमं गोघृतं प्रोक्तं मध्यमं महिषीभवम्‌। अधमं छागलीजातं तस्माद्रव्यं प्रशस्यते ॥ 

आज्य-विचार--पिङ्गलामत में कहा है-गोघृत उत्तम होता है। भैंस का घी हवन के लिये मध्यम होता है 
तथा बकरी का घी अधम होता है । इसलिये यज्ञ में गोघृत ही प्रशस्त है। 

चरुविचारः 

रेणुकारिकायाम्‌- 
त्रिभिः प्रक्षालितं दैवे सकृत्पित्ये च कर्मणि। पात्रासादनकाले च तेषां प्रक्षालनं भवेत्‌॥ 
हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु व्रीहयः स्मृताः। यथोक्तवस्त्वसम्पत्तौ ग्राह्यं तदनुकारि यत्‌॥ 
यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिव शालयः। अभावे ब्रीहियवयोर्दध्ना वा पयसापि वा॥ 

चरु-विचार-रेणुकारिका में कहा है-होमादि के लिये चरु एवं हविष्य (साकल्य) देवकार्य हेतु तीन बार 
प्रक्षालित कर बनायें । पित्र्य कार्यार्थ एक बार प्रक्षालित कर बनाना चाहिये । पात्रों को जब कुण्ड के समीप या पूजा 
में रखें तब उनको प्रक्षालित कर लेना चाहिये। हविष्यों में यव मुख्य है, उसके पश्चात्‌ ब्रीहि (चावल) मुख्य होते 
हैं अथवा जिस प्रसंग में जैसा कहा हो, उसके अनुसार यथाविभव हविष्यान्न हेतु धान्य ग्रहण करना चाहिये। जौ की 
भाँति ही गेहूँ होते हैं तथा ब्रीहि की भाँति सभी प्रकार के चावल को जानना चाहिये | ब्रीहि तथा यवों के अभाव में 

दही तथा पायस की चरु यज्ञार्थ बनानी उचित है। 

पूर्णपात्रम्‌ 

पूर्णपात्रविचारः कारिकायाम्‌ 
अकृते पूर्णपात्रे च छिद्र्यज्ञः प्रजायते। पूर्णपात्रे च सम्पूर्णे सर्वसम्पूर्णता भवेत्‌॥ 
अष्टमुष्टिर्भवेत्किञ्जित्किञ्चिदष्टौ च पुष्कलम्‌। पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्रं प्रचक्षते॥ 

गदाधरभाष्ये- 
यावतान्नेन भोक्तस्तु तृप्तिः पूर्णैव जायते। तद्वरार्थमतः कुर्यात्पूर्णपात्रमिति स्थितिः॥ 
यवैर्वा व्रीहिभिः पूर्ण भवेत्तत्पूर्णपात्रकम्‌। वराभिलषितं दरव्यं सारभूतं तदुच्यते॥ 

अन्यच्च 
गौर्वरिष्ठतमा विप्रैवेदेष्वपि निगद्यते। न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्तस्माद्रौर्व उच्यते॥ 
आसां गवामभावे तु दक्षिणा त्वभिधीयते। वरस्तत्र भवेद्दानमपि वाच्छादयेदगुरुम्‌॥ इति। 

पूर्णपात्र-विचार-कारिका में कहा है-पूर्णपात्र का दान किये बिना जो यज्ञ या हवन होता है, वह ' छिद्र 
यज्ञ' कहा जाता है । पूर्णपात्र की सम्पूर्णता से सभी पात्रों की सम्पूर्णता होती है । आठ मुट्ठी अन्न को किञ्चित्‌ कहते 
हैं । आठ किञ्चित्‌ का एक पुष्कल होता है तथा चार पुष्कलों का पूर्णपात्र होता है।'गदाधरभाष्य में कहा है-जितने 
अन्न से भोक्ता की तृप्ति हो जाय, उतने अन्न से भरा हुआ पूर्णपात्र होना चाहिये। जौ अथवा चावलादि से पात्र को 
पूरी तरह भरकर अथवा अभिलषित श्रेष्ठ अन्न को पूर्णपात्र में भरकर देना चाहिये। अन्यत्र कहा गया है--ब्राह्मणों 
. एवं देवताओं के द्वारा 'गो' को वरा (श्रेष्ठा) कहा है, उससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है; अतः गोदान करना चाहिये । 
उसके अभाव में दक्षिणा करें। गोदान आचार्य के चाहने पर होना चाहिये। 


९६ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


पवित्रे कृत्वा इति सूत्रम्‌। प्रथमं त्रिभिः कुशतरुणैरग्रतः प्रादेशमात्रं विहाय द्वे कुशतरुणे प्रच्छिद्य इति हरिहर: । 
रेणुकारिकायामपि-- 
एवमासादनं कृत्वा पवित्रच्छेदनैः कुशैः। अङ्गुष्ठाङ्कुलिपर्वभ्यां छिन्द्यात्प्रादेशसम्मितम्‌॥ इति। 
अङ्गुलिरनामिकापर्व। 
प्रोक्षणीः संस्कृत्य इति सूत्रम्‌। प्रोक्षणीपात्रं प्रणीतासन्निधौ निधाय तत्र पात्रान्तरेण हस्तेन वा प्रणीतोदकमासिच्य 
पवित्राभ्यामुत्पूय पवित्रे प्रोक्षणीषु निधाय दक्षिणेन हस्तेन प्रोक्षणीपात्रमुत्थाप्य सव्ये कृत्वा तदुदकं दक्षिणेनोच्छाल्य 
'प्रणीतोदकेन प्रोक्ष्य इति हरिहरभाष्यम्‌। 
अर्थवत्प्रोक्ष्य इति सूत्रम्‌। अर्थवन्ति प्रयोजनवन्ति आञ्यस्थाल्यादीनि पूर्णपात्रपर्यन्तानि प्रोक्षणीभिरद्भिरा- 
सादक्रमेणैकैकशः प्रोक्ष्य असञ्चरे प्रणीताग्न्योरन्तराले प्रोक्षणीपात्रं निधाय इति हरिहरभाष्यम्‌। कारिकायामपि- 
पात्राणि क्रमशः प्रोक्ष्य निदध्यात्तामसञ्चरे। असञ्जरः प्रणीताग्न्योरन्तरेण प्रकीर्तितः॥ 
स्वालम्भान्निर्वपेदापमाज्यं स्थाल्यां यथार्हतः॥ 
निरूप्याज्यम्‌ इति सूत्रम्‌। आसादितमाज्यम्‌ आज्यस्थाल्यां पश्चादग्नेर्निहितायां प्रक्षिप्य चरुश्चेच्चरुस्थाल्यां 
प्रणीतोदकमासिच्य आसादितांस्तण्डुलान्प्रक्षिप्य इति हरिहरभाष्यम्‌। 
अधिश्रित्य इति सूत्रम्‌। तत्राज्यं ब्रह्माधिश्रयति तदुत्तरतः स्वयं चरुमेवं युगपदग्नावारोप्य इति हरिहरभाष्यम्‌। 
पर्यग्नि कुर्यात्‌ इति सूत्रम्‌। ज्वलदुल्मुकं प्रदक्षिणमाज्यचर्वोः समन्ताद्श्रामयेत्‌ अर्द्धअते चरौ इति हरिहरभाष्यम्‌। 
' पवित्रे कृत्वा' यह सूत्र है । हरिहर इसकी व्याख्या में कहते हैं- प्रथम पवित्री तीन तरुण कुशाओं के अग्र से 
तथा दूसरी दो तरुण कुशाओं के अग्र से बनानी चाहिये। रेणुकारिका में भी कहा है--इस प्रकार आसादन करके 
पवित्रच्छेदन कुशों से अङ्गुठे एवं अङ्गुलिपर्वो की सहायता से प्रादेशमात्र छेदन कर ग्रहण करें। अब अगला सूत्र 
"प्रोक्षणीः संस्कृत्य’ है; इसका भाष्य हरिहर करते हैं-प्रोक्षणी पात्र को प्रणीता पात्र के समीप रखकर उस पर दूसरे 
पात्र से अथवा हाथ से प्रणीता पात्र के जल को अभिसिञ्जित करें । पवित्रो से पवित्र कर फिर पवित्रों को प्रोक्षणी 
में रखकर दाहिने हाथ से प्रोक्षणी पात्र उठाकर सव्य करके उसके जल को दाहिने हाथ से उछालकर प्रणीतोदक 
से प्रोक्षण करें फिर आगे का सूत्र ' अर्थवत््रक्ष्य' है, इसका हरिहरभाष्य है--जिन पात्रों का यज्ञकर्म में प्रयोजन है, 
उन आज्यस्थाली आदि को आसादन के क्रम से ही प्रोक्षण करके अग्नि तथा प्रणीतापात्र के मध्य प्रोक्षणीपात्र को 
रख दें। कारिका में भी कहा है--क्रमशः पात्रों का प्रोक्षण करके उन्हें ' असञ्चर' में रखें। प्रणीता तथा अग्नि के 
मध्यवती स्थान को असञ्चर कहते हैं । आज्यस्थाली में आज्य का निर्वापन कर दें। (यह स्वालम्भ पात्र से करते हैं | 
“निर्वापन' का अर्थ उड़ेलना होता है) । अब अग्रिम सूत्र ' निरूप्याज्यम्‌' है; हरिहर के अनुसार-रखे हुए आज्य (घृत) 
को आज्यस्थाली में अग्नि पर पिघला लें, चरुस्थाली में चरु को भी प्रणीतोदक से अभिषेचित करें और चावलों का 
प्रक्षेप करें। फिर ' अधिश्रित्य' सूत्र की हरिहर द्वारा व्याख्या इस प्रकार है--ब्रह्मा आज्य का अधिश्रयण (गर्म करना) 
कर उसके उत्तर में स्वयं ही चरु को भी अग्नि पर आरोपित करें | फिर अगले सूत्र ' पर्यग्निं कुर्यात्‌? की व्याख्या 
है--जलती हुई लकड़ी को चरु तथा आज्य के चारो ओर घुमायें; यह कार्य चरु के अधपकी हो जाने पर करे। 
५ श्रपणलक्षणम्‌ 
कारिकायाम्‌ 
अन्वर्थः श्रपितः स्विन्नो ह्यदग्धोऽकठिनः शुभः। न चातिशिथिलः पच्यो न चरुश्चारसस्तथा॥ 
द्वयोः पर्यग्निकरणं कर्तव्यं ज्वलदग्निना ॥ इति। 
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रुवं प्रतप्य सम्मृज्य इति सूत्रम्‌। दक्षिणेन हस्तेन सत्नुवमादाय प्राञ्जमधोमुखमग्नौ तापयित्वा सव्ये पाणौ कृत्वा 
दक्षिणेन सम्मार्गाग्रै्मूलतोऽग्रपर्यन्तं मूलैरग्रमारभ्य अधस्तान्मूलपर्यन्तम्‌ इति हरिहरः । 
पुनः प्रतप्य निदध्यात्‌ इति सूत्रम्‌। पुनः पूर्ववत्प्रतप्य दक्षिणतो निदध्यात्‌ इति हरिहरः। 
आज्यमुद्वास्य इति सूत्रम्‌। आज्यमुत्थाप्य चरोः पूर्वेण नीत्वाऽग्नेरुत्तरतः स्थापयित्वा चरुमुत्थाप्य आज्यस्य पश्चिमतो 
नीत्वा आज्यस्योत्तरतः स्थापयित्वा आज्यमग्नेः पश्चादानीय चरुं चानीय आज्यस्योत्तरतो निधाय इति हरिहरभाष्यम्‌। 
उत्पूय इति सूत्रम्‌ । ऊदर्ध्व पूर्ववत्‌ पवित्राभ्यामिति हरिहरः । 
अवेक्ष्य इति सूत्रम्‌। अवलोक्याज्यं तस्मादपद्रव्यनिरसनम्‌ इति हरिहरः। 
प्रोक्षणीश्च पूर्ववत्‌ इति सूत्रम्‌। पवित्राभ्यामुत्पूय पूर्ववत्‌ इति हरिहरः। 
'उपयमनान्कुशानादाय इति सूत्रम्‌ । दक्षिणपाणिना गृहीत्वा सव्ये निधाय इति हरिहरः । कारिकायामपि-- 
यथा चक्रायुधं विष्णोर्यथा शूलं हरस्य चा यथा वज्रं सुरेन्द्रस्य तथा विप्रकरे कुशाः॥ 
समिधोऽभ्याधाय इति सूत्रम्‌ । तिष्ठन्समिधः प्रक्षिप्य इति हरिहरः । कारिकायामपि-- 
लाजहोमे समिद्धोमं अर्धध्वहोमे तथैव च।तिष्ठतैव हि कर्त्तव्याः स्वाहाकारा अपि ध्षुवम्‌॥ 


श्रपण के लक्षण--श्रपण (उबालना या गर्म करना) का लक्षण कारिका में इस प्रकार है-श्रपित का 
अन्वर्थ स्विन्न हो जाना है; किन्तु जलना नहीं चाहिये और अन्नादि कठिन रहकर मृदु हो जाय। चरु अथवा रस न 
तो कठिन रहे और न अधिक शिथिल (द्रवयुक्त) हो--ऐसा बनायें। दोनों के पर्यग्निकरण जलती हुई अग्नि से 
करना चाहिये । फिर अगले सूत्र ' खुवं प्रतप्य सम्मृज्य ' की हरिहरी व्याख्या है-दाहिने हाथ से खुव को लेकर उसे 
अधोमुख कर अग्नि में तपावें, तपाकर उसे बाँएँ हाथ में लाकर सम्मार्जन कुशों से अग्र से मूल तक फिर मूल से 
अग्रपर्यन्त इस प्रकार से खुव का मार्जन करें। फिर अगला सूत्र है-- पुनः प्रतप्य निदध्यात्‌'। इसकी व्याख्या है 
फिर पूर्व की भाँति ही दाहिने हाथ में खुव लेकर तपायें। अब अगला सूत्र है--' आज्यमुद्वास्य' | इसकी व्याख्या में 
हरिहर ने कहा है आज्य को उठाकर चरु के पूर्व की ओर ले जाकर अग्नि के उत्तर में स्थापित कर फिर 'चरु' 
को उठाकर आज्य के पश्चिम में ले जाकर आज्य के उत्तर में स्थापित करें, फिर आज्य को अग्नि के पश्चिम में ले 
जाकर और चरु को भी पश्चिम में ले जाकर आज्य के उत्तर में रख दें। ' उत्पूय ' सूत्र की व्याख्या--पूर्व की भाँति 
पवित्रों के ऊर्ध्व । ' अवेक्ष्य' की व्याख्या है-आज्य का अवलेपन कर उसमें से अपद्रव्यों को निकाल देना। अब 
सूत्र ‘प्रोक्षणीश्च पूर्ववत्‌' की व्याख्या है-पतित्रों के द्वारा पूर्ववत्‌ उत्पूय करें । ' उपयमनकुशानादाय ' सूत्र की व्याख्या 
है--दाहिने हाथ से पकड़कर बाँएँ हाथ में लें। कारिका में भी कहा है-जैसे भगवान्‌ विष्णु के हाथ में चक्र, शङ्कर 
भगवान्‌ के हाथ में त्रिशूल तथा इन्द्र के हाथ में वज्र होता है, वैसे ही ब्राह्मण के हाथ में कुशा होती है। 
' समिधोऽभ्याधाय’ की व्याख्या है--खडे हुए समिधाओं का प्रक्षेपण। कारिका में कहा है--लाजाहोम में, 
समिद्होम में तथा ऊर्ध्वहोम में खड़े होकर ही आहुति तथा स्वाहाकार होता है। 

पर्युक्ष्य जुहुयात्‌ इति सूत्रम्‌। प्रोक्षण्युदकेन सर्वेण सपवित्रेण दक्षिणचुलुकेन गृहीतेन अग्निमीशानादि उदगपवर्ग 
परिषिच्य जुहुयात्‌ आधारादीन्‌ संस्त्रवधारणार्थ पात्रं प्रणीताग्न्योर्मध्ये निदध्यात्‌ इति हरिहरभाष्यम्‌। कारिकायामपि-- 
अधोमुख ऊर्ध्वपादः प्राङ्मुखो हव्यवाहनः। तिष्ठत्येव स्वभावेन आहुतिः कुत्र दीयते॥ 
सपवित्राम्बुहस्तेन बह्वेः कुर्यात्रदक्षिणाम्‌। हव्यवाट्‌ सलिलं दृष्टा बिभेति सम्मुखो भवेत्‌॥ 


९८ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


त्रिकारिकायाम्‌-- 
आधारौ नासिका ज्ञेया आज्यभागौ च चक्षुषी। वक्त्रश्वोदरकुक्षी च कटी व्याहृतिभिः स्मृता॥ 
शिरो हस्तौ च पादौ च पञ्च वारुणकाः स्मृताः। प्रजापतिः स्विष्टकृतं श्रोत्रे द्वे परिकीर्तिते॥ 
शारदातिलके -- 
सधूमोऽग्निः शिरो ज्ञेयो निर्धूमश्चक्ष्रेव च। ज्चलत्कृशो भवेत्कर्णः काष्टमग्नेर्मनस्तथा॥ 
अग्निर्जालायते यत्र शुद्धस्फटिकसन्निभः। तन्मुखं तस्य विज्ञेयं चतुरङ्गलमानतः॥ 
प्रज्चलोऽर्निस्तथा जिह्वा एतदेवाग्निलक्षणम्‌। आस्यान्तर्जुहुयादग्नेर्विपश्चित्सर्वकर्मसु ॥ 


'कर्णहोमे भवेद्व्याधिरनेत्रेऽन्धत्वमुदाहृतम्‌। नासिकायां मनःपीडा मस्तके च धनक्षयः॥ 
कारिकायामपि 

अग्निकर्णे हुतं दद्याददुर्भिक्षं मरणं श्षुवम्‌। नासिकायां मनोदुःखं नेत्रे ग्रामो विनश्यति 
संस्कारभास्करे- 

अन्वारम्भे कृते होमे ब्रह्मणा दक्षिणे करे। बहुकाष्ठे: समिन्धीयादर्च्चिष्मन्तं क्रियाक्षमम्‌॥ 

स्नुवेणाज्यं गृहीत्वाग्नेः प्रत्यगुत्तरदेशत: । आरभ्य दिशमाग्नेयीमाज्यधारामृजुं हरेत्‌॥ 

मनसा संस्मरेत्स्वाहायुक्तं चैव प्रजापतिम्‌। नैऋतिं दिशमाश्रित्य एऐशानी पूर्ववत्त्षिपेत्‌॥ 

तत्रेन्द्राय पदं स्वाहायुक्तं चोपांशुकं भवेत्‌। स्वाहेत्याघारयेदेतावाघाराविति भाषितौ॥ 

प्राच्यौ वा जुहूयादेतावृजू सन्ततमेब च। जुहुयादग्नये स्वाहा सोमायेति तथापराम्‌॥ 

प्रथमेशानकोणाग्रे द्वितीयाग्नेयकोणगा। सुसमिद्धेथ वा वह्णौ होतव्ये चोत्तराहुतिः॥ 

भूरादिनवसु स्विष्टकृते चाद्यचतुष्टये। अन्वारम्भो भवेत्तेषु सोऽन्वारम्भः कुशेन वै॥ 


पर्युक्ष्य जुहुयात्‌ सूत्र-प्रोक्षणी के जल से पवित्रों के सहित दक्षिण चुल्लू में जल लेकर उससे अग्नि का 
परिसेचन करें । आधारादि पात्रों को संस्रव धारण के लिए प्रणीता तथा अग्नि के मध्य में रखें--ऐसा हरिहरभाष्य में 
व्याख्यायित है । कारिका में कहा गया है--हव्यवाहन अग्नि नीचे को मुख तथा ऊपर को पैरों वाला है, वह पूर्व की 
ओर मुख करके स्वभावतः बैठता है; अतः आहुति कहाँ दी जाय ? इसलिए कहा है कि सपवित्र हस्त से अग्नि की 
प्रदक्षिणा करे, पवित्रियों का जल देखकर वह अग्नि भयभीत होकर सम्मुख हो जाता है, तब उसमें आहुति देनी 
चाहिये। त्रिकारिका में कहा है-आधार नासिका है, आज्यभाग नेत्र, व्याहतियाँ मुख, उदर, कुक्षि तंथा कटि हैं। 
पञ्चवारुणक सिर हाथ तथा पैर हैं और स्विष्टकृत्‌ होम तथा प्राजापत्य आहुति-ये दोनों चरण कहे गए हैं। 
शारदातिलक में “जो अग्नि सधूम होती है, वह धूम ही अग्नि का शिर है, निर्धूम अग्नि चक्षु है। जलती हुई अग्नि 
कर्ण है, काष्ठ अग्नि का मन है और हवनकुण्ड में जहाँ पर शुद्धस्फटिक के समान अग्नि की ज्वाला निकलती है, 
वहाँ उसका चार अङ्गुल प्रमाण का मुख होता है । प्रज्वल अग्नि जिह्वा होती है, यह अग्नि के अङ्गों के लक्षण हैं। 
विद्वान्‌ को चाहिए कि वह आहुति को अग्नि के मुख में डाले | मुख में डाली गई आहुति सभी कार्यों में प्रशस्त है। 
अग्नि कर्ण में होम व्याधि, नेत्र में अन्धत्व, नासिका में मनःपीड़ा तथा मस्तक पर होम करने से धन का क्षय होता 
है। कारिका में भी कहा है-अग्नि के कानों में होम करने से दुर्भिक्ष तथा मरण होता है। नासिका में मानसिक 
दुःख तथा नेत्रों में होम से ग्राम या नगर का विनाश होता है । संस्कारभास्कर में कहा गया है-अन्वारम्भ के लिए 

` जो होम किया जाए। वह बहुत काष्ठों की समिधाओं से ब्रह्मा के दक्षिण हाथ द्वारा प्रज्वलित अग्नि में दक्षतापूर्वक 


काण्डम्‌ « १] स्मार्तहोमविचारप्रकरणम्‌-२ ९९ 


होना चाहिये। खुवा से आज्य को ग्रहण कर अग्नि के पश्चिमोत्तर दिशा से आरम्भ कर अग्निकोण की ओर 
आज्यधारा सीधी करके छोड्नी चाहिये । मन में स्वाहासहित प्रजापति का स्मरण करके, नैऋत्य दिशा में आश्रित 
होकर ईशान में पूर्व की भाँति छोड़ दे, फिर उपांशु में ' इन्द्राय स्वाहा' कहकर स्वाहाकार से आधार आहुतियाँ दे। 
पूर्व दिशा में इन आहुतियों को ऋजुधारा में देना चाहिये । फिर अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा--इन आहुतियों को 
क्रमशः ईशानकोण के अग्र में तथा अग्निकोण में दे। फिर सुसमिद्ध कहकर बाद की आहुति अग्नि में दे। भूरादि 
नव आहुतियाँ देकर स्विष्टकृत्‌ होम देने के पश्चात्‌ चार आहुतियों से अन्वारम्भ होम कुश के द्वारा करे। 


अग्निपूजाविचार: 

विष्णुधर्मोत्ते-- 
मध्येऽपि गन्धपुष्पादीन्दद्यादग्नेर्न संशयः। बहिनेवेद्यमात्रं तु दातव्यमिति निश्चयः॥ इति। 

अग्निपूजा-विचार--विष्णुधर्मोत्तर में कहा है कि अग्नि के मध्य में भी गन्ध-पुष्पादि दान करना चाहिये 
तथा बाहर नैवेद्य देना चाहिये। 

व्याहतिहोमविचारः 

कारिकायाम्‌ 
आज्येन व्याहतीईुत्वा भूर्भुवःस्वरिति क्रमात्‌। पञ्चवारुणकं तद्वदन्ते चैव प्रजापतिः ॥ 

प्राङ्‌ महाव्याहृतिभिः स्विष्टकृदन्यच्चेदाज्याद्धविः इति पारस्करसूत्रम्‌। अस्यार्थः हरिहरभाष्ये--यत्र होमे आज्या- 
दन्यद्धविः स्यात्‌। अत्र हविःशब्देन चरुरेव हविः। यत्र चरुः स्यात्तत्र महाव्याहृतिभिः प्राक्‌ स्विष्टकृद्भवति। 
अन्यत्रान्तेऽपीति भाष्यकारः । स्विष्टकृद्धोमः सर्वहोमद्रव्यैः कार्यः। 

व्याहति होम-विचार-कारिका में कहा है-आज्य से व्याहृति होम कर भू, भुवः तथा स्व:--इस क्रम से 
पञ्चचारुणक आहुति दे तथा अन्त में प्रजापति की आहुति देनी चाहिये । “पूर्व में महाव्याहृतियों के द्वारा स्विष्टकृत्‌ 
होम करें, अन्यथा आज्य तथा हवि से करें' ऐसा पारस्करसूत्र में कहा है । इसका अर्थ हरिहरभाष्य में इस प्रकार 
है--जहाँ होम में आज्य के अतिरिक्त हवि हो, वहाँ हवि शब्द से चरु का ग्रहण करना चाहिये। जहाँ आज्य के 
स्थान पर चरु हो, वहाँ महाव्याहतियों के पूर्व स्विष्टकृत्‌ होम होता है । अन्यत्र अन्त में भी होता है--ऐसा भाष्यकार 
का कथन है । स्विष्टकृत्‌ होम सम्पूर्ण होम द्रव्यों से करना चाहिये। 

अन्वाधानविचार' 

यद्यपि यजुषामन्वाधानं गोभिलहरिहरगदाधरादिभिर्नोक्तत्वात्स्मार्ते कर्मणि नान्वाधानं तथापि शिष्टाचार- 
प्रातत्वात्सर्वहोमे प्रत्याहुति त्यागस्य कर्तुमशक्यत्वादन्वाधानं कार्यम्‌। 9 

अन्वाधान-विचार--यद्यपि यजुर्वेदियों के लिए अन्वाधान गोभिल, हरिहर, गदाधर आदि के द्वारा नहीं कहा 
गया है; अतः स्मार्त्त कमो में अन्वाधान नहीं होता है, तथापि शिष्टाचारप्राप्त सभी प्रकार के होमों में जहाँ प्रत्येक 
आहुति का त्याग अशक्य हो, वहाँ अन्वाधान करना चाहिये। 

अग्निप्रज्वलनम्‌ 

अगिनप्रज्वलनमाह आपस्तम्बः ु 

न कुर्यादग्निधमनं कदाचिद्वयजनादिना। सुखेनैव धमेदगिनिं धमन्या वेणुजातया॥ 


Res 7. 


१०० अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


देवलोर्शप-- 
'जुहूतश्वाथ पूर्णेन पाणिशूर्पपटादिना। न कुर्यादग्निधमनं तथा च व्यजनादिना 
पर्णेनेव भवेद्व्याधिः शूर्पेण धननाशनम्‌। पाणिना मूत्युमाप्रोति पटेन विफलं भवेत्‌॥ 
व्यजनेनातिदु:खाय आयुःपुण्यं मुखाद्धमात्‌। मुखेन धमयेदरिनं मुखादग्निरजायत॥ 
अग्निं मुखेनेति तु यल्लौकिके योजयेच्च तत्‌। वेणोरग्निप्रसूतित्वाद्वेणुरग्नेश्च पातनः॥ 
तस्माद्वेणुधमन्यैव धमेदग्निं विचक्षणः ॥ 
छन्दोगपरिशिष्टे- 


योऽनर्चिषि जुहोत्यग्नौ व्यङ्गारिेणि च मानवः। मन्दाग्निश्चामयावी च्च दरिद्रश्चैव जायते॥ 
तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कथञ्चन। आरोग्यमिच्छायुश्च श्रियमात्यन्तिकों पराम्‌॥ 
अग्नि-प्रज्वलन कथन- आपस्तम्ब में कहा है-हवनार्थ अग्नि का प्रधमन व्यजन आदि से नहीं करना 
चाहिये। अग्नि का धमन मुख के द्वारा बाँस की पोली नलिका की सहायता से करना चाहिये। देवल ने भी कहा 
है--हवन करते हुए पत्ते (गत्ता या पुठ्ठा), हथेली, शूर्प तथा वस्त्रादि से वायु का सञ्चालन करते हुए अग्निं का 
प्रधमन नहीं करना चाहिये और व्यजन आदि से भी प्रधमन न करे । पत्ते से अग्नि प्रथमन करने से व्याधि, सूप से 
धननाश, हथेली से मृत्यु तथा वस्त्र से निष्फलता होती है। पंखे से प्रधमन करने से दुःख तथा मुख से पोली 
नलिका द्वारा अग्नि का प्रधमन करने से आयु तथा पुण्य बढ़ते हैं। मुख से ही अग्नि का प्रधमन करना चाहिये; 
क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति मुख से है। यहाँ मुख से अग्नि फूँकने का अर्थ बाँस की पोली नलिका द्वारा फूँकने से 
है; क्योंकि अग्नि बाँस से उत्पन्न हुई है तथा बाँस में ही अग्नि लगती है, अतः बुद्धिमान को बाँस की नली से ही 
अग्नि प्रधमन करना चाहिये । छंदोगपरिशिष्ट में कहा है कि जो मनुष्य बिना ज्वाला की अग्नि में अथवा व्यङ्गयुक्त 
अग्नि में या मन्दाग्नि में होम करता है, वह रोग तथा दरिद्रता से पीडित होता है; अतः समिधाओं की अग्नि में 
ही होम करना चाहिये; बिना समिधाओं की अग्नि में नहीं । ऐसा करने से आयु, आरोग्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति 
होती है। 


होममुद्रा 
अथ होममुद्रालक्षणं कारिकायाम्‌ 
होममुद्रा त्रिधा ज्ञेया मृगी हंसी च सूकरी। सूकरी सर्वाङ्कलीभिर्हसी मुक्तकनिष्ठिका॥ 
मृगी कनिष्ठतर्जन्योर्मुद्वात्रयमुदाहतम्‌। यज्ञे शान्तिककल्याणे मृगी हंसी प्रकीर्तिता॥ 


अभिचारादिके होमे सूकरी कथिता बुधै:॥ 


होममुद्रा लक्षण--कारिका में कहा है-होममुद्रा तीन प्रकार की होती है-मृगी, हँसी तथा सूकरी। 
कनिष्ठिका अङ्गुली को छोड़कर शेष अङ्गुलियों से हँसी मुद्रा बनती है तथा सभी अङ्ुलियों से सूकरी मुद्रा का 
निर्माण होता है । कनिष्ठा तथा तर्जनी से मृगी मुद्रा का निर्माण होता है । यज्ञ में, शान्तिक तथा पौष्टिक कर्मो में मृगी 
तथा हंसी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिये एवं अभिचार आदि के लिए जो हवन किया जाय, उसमें सूकरी मुद्रा का 
उपयोग करते हैं । 
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पञ्च मुद्राः 

पञ्चमुद्रा: कथिताः कुशकण्डिकाभाष्ये- 
मयूरी कुक्कुटी हंसी सूकरी च मृगी तथा। पञ्चमुद्रा विजानीयाद्धोमद्रव्यग्रहे बुधैः॥ 
न्युब्जेन पाणिना द्रव्यं तर्जनीरहितेन यत्‌। क्रियते हवनं विष्रैर्मयूरीं तां विदुर्बुधाः॥ 
अङ्गुष्ठयन्त्रिताः सर्वा अङ्कुल्योत्तानलक्षिताः। हवनं क्रियते याभिः कुक्कुटी सा प्रकीर्तिता 
विकनिष्ठिका तु हंसी मुकुलाभा च सूकरी। मध्यमानामिकाङ्कुडेर्मृगी चैवोपलक्षिता॥ 
फलमूलयजौ ज्ञेया मुद्रा श्रेष्ठा शिखण्डिनी। जारमारणकर्तव्ये कुक्कुटी तु प्रकीर्तिता 
वश्योच्चाटनपूर्वाणां कर्मणां सूकरी मता। शान्तिके पौष्टिके कार्ये मृगी हंसी तथोत्तमा॥ 

पञ्चमुद्रा कथन-कुशकण्डिकाभाष्य में लिखा है-होम द्रव्य के ग्रहण करने में विद्वानों को (१) मयूरी, 
(२) कुक्कुटी, (३) हँसी, (४) सूकरी, (५) मृगी-इन पाँच मुद्राओं का उपयोग करना चाहिये। बिना तर्जनी 
अङ्गुली के हथेली को अधोमुख करके जो हवन किया जाता है, उस मुद्रा को विद्वानों ने मयूरी कहा है। जब सभी 
अङ्गुलियाँ अङ्गूठे के साथ मिलकर ऊपर की ओर उठी होती हैं तो उस मुद्रा का नाम कुक्कुटी कहा गया है। बिना 
कनिष्ठा की हँसी मुद्रा होती है तथा मुकुल के समान आकार वाली मुद्रा सूकरी होती है। मध्यमा अनामिका तथा 
अङ्गूठे के द्वारा मृगी मुद्रा प्रकट की जाती है । जब हवन सामग्री में कन्द-मूल-फलों का उपयोग हो तो शिखण्डिनी 
(मयूरी) मुद्रा से हवन करना चाहिये । जारण, मारण आदि तान्त्रिक कर्मों में कुक्कुटी मुद्रा का उपयोग किया जाता 
है। वशीकरण तथा उच्चाटन आदि कार्यो में सूकरी मुद्रा का उपयोग करते हैं और शान्तिक तथा पौष्टिक कर्मों में 
मृगी एवं हँसी मुद्रा उत्तम मानी गई है। 

शाकल्यप्रमाणम्‌ 

महार्णवे 
तिलास्तु द्विगुणाः प्रोक्ता यवेभ्यश्चैव सर्वदा। अन्ये सौगन्धिकाः स्निग्धा गुग्गुलादियवैः समाः॥ 

त्रिकारिकायाम्‌- 
आयुःक्षयं यवाधिक्यं यवसाम्यं धनक्षयम्‌। सर्वकामसमृद्धयर्थ तिलाधिक्यं सदैव हि॥ 

शाकल्य-प्रमाण--महार्णव में कहा है-तिल दो भाग, तण्डुल एक भाग तथा यव आधा भाग लेना चाहिये। 
अन्य सुगन्धित पदार्थ गुग्गुल आदि यव के तुल्यमात्रा में ग्रहण किए जाते हैं त्रिकारिका में कहा है-शाकल्य में 
यव को अधिकता से आयु का क्षय तथा यव की समता से धन का क्षय होता है। तिल की अधिकता सभी कर्मों 
में समृद्धि देने वाली होती है। 


द्रव्यभेदेनाहुतिप्रमाणम्‌ 
अथ द्रव्यभेदेनाहुतिप्रमाणं शारदातिलके-- 
अथात्र होमद्रव्याणां प्रमाणमभिधीयते। कर्षमात्रं घृतं होमे शुक्तिमात्रं पयः स्मृतम्‌॥ 
उक्तानि पञ्चगव्यानि तत्समानि मनीषिभिः । तत्समं मधु दुग्थान्नमक्षमात्रमुदाहृतम्‌॥ 


दधि प्रसृतिमात्रं स्याल्लाजाः स्ुर्मुष्टिसम्मिताः। पृथुकास्तत्प्रमाणाः स्युः सक्तवोऽपि तथा मताः॥ 
गुडं पलार्द्धमानं स्याच्छर्करापि तथा मता! ग्रासाद्धं चरुमानं स्यादिक्षुः पर्वावधिर्मतः॥ 
एकैकं पत्रपुष्पाणि तथाऽपूपानि कल्पयेत्‌। कदलीफलनारङ्गफलान्येकैकशो विदुः॥ 


१०२ अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 


मातुलुङ्गं चतुःखण्डं पनसं दशधा कृतम्‌। अष्टधा नारिकेलानि खण्डितानि विदुर्बुधाः॥ 
त्रिधा कृतं फलं बिल्वै कपित्थं खण्डितं त्रिधा। उर्वारुकफलं होमे चोदितं खण्डितं त्रिधा॥ 
. फलान्यन्यानि खण्डानि समिधः स्युर्दशाङ्खलाः । दूर्वात्रयं समुद्दिष्ट गुडूची चतुरङ्गुला॥ 
ब्रीहयो मुष्ट्रिमात्राः स्युर्मुद्माषा यवा अपि। तण्डुलाः स्युस्तदर्द्वांशाः कोद्रवा मुष्टिसम्मिताः॥ 


गोधूमा रक्तकलमा विहिता मुष्टिमानतः। तिलाश्चुलुकमात्राः स्युः सर्षपास्तत्प्रमाणकाः ॥ 
शुक्तिप्रमाणं लवणं मरीचान्येकविंशतिः। पुरं बदरमानं स्याद्रामठं तत्समं स्मृतम्‌ 
चन्दनागुरुकर्पूरकस्तूरीकुङ्कमानि च। तिन्तिडीबीजमानानि समुद्दिष्टानि देशिकैः॥ 


द्रव्यभेद से आहुति का प्रमाण--शारदातिलक में कहा है--होम के लिए कर्षप्रमाण घी तथा शुक्ति के 
प्रमाण में दूध लेना चाहिये । पञ्चगव्य के सभी पदार्थ इसी प्रमाण में ग्रहण करने चाहिये। मधु, दुग्ध, अन्न--ये सब 
अक्षप्रमाण (एक तोला), दधि का प्रमाण एक प्रसृति (आधा अंजलि) तथा लाजा को मुट्ठी प्रमाण में लेते हैं । इतने 
ही प्रमाण में खील आदि को ग्रहण करते हैं और सत्तू का भी यही प्रमाण है। गुड़ आधा पल (दो तोले) तथा 
शर्करा भी आधा पल लेना चाहिए। आधे ग्रास चरु का प्रमाण है तथा ईख को पर्वप्रमाण में टुकड़े करके होमना 
चाहिये। पत्र, पुष्प, अपूप (पूये, मीठे पकौड़े), केला, नारङ्गी-इनको एक-एक की मात्रा में होम करें । नीबू के 
चार टुकड़े करके एक-एक का होम किया जाता है तथा कटहल का दश खण्ड करके प्रतिखण्ड से हवन करें। 
नारियल को आठ खण्ड करके, बेलफल तथा कैथफल के तीन-तीन खण्ड करके, ककड़ी आदि के भी तीन 
खण्ड करके प्रतिखण्ड से आहुति देते हैं । अन्य फलों के भी, जिनका नाम यहाँ नहीं लिखा है, तीन खण्ड कर लें। 
समिधा बारह अङ्गुल लम्बी होनी चाहिये । दूर्वा तीन अङ्गुल, गिलोय चार अङ्गुल, ब्रीहि (धान) मुष्टिप्रमाण में तथा 
मूँग, उड़द और जौ भी मुष्टिप्रमाण में होम करने चाहिये। चावल आधी मुट्ठी तथा कोदों एक मुठ्ठी, गेहूँ, 
लालकलमा चावल-ये भी एक मुट्ठी लेते हैं । तिल तथा सरसों चुल्लू भर, लवण शुक्तिप्रमाण, काली मिर्च इक्कीस 
दाना ग्रहण करते हैं । पुर (गूगल) की आहुति बेर के प्रमाण-मात्रा में तथा हींग की आहुति भी इसी प्रमाण में देते 
हैं । इतने ही प्रमाण में चन्दन, अगुरु, कर्पूर, कस्तूरी, कुङ्कुम तथा इमली के बीजों की आहुति विद्वानों ने कही है। 
'काम्यहोमादौ वह्विवासः फलैञ्च 
अथ काम्यहोमादौ वह्लिवासस्तत्फलञ्च मुहूर्त्तचिन्तामणौ- 
सैका तिथिर्वारयुता कृताप्ता शेषेगुणे३ऽभ्रे० भुविवह्विवासः। सौख्याय होमे शशि श्युग्मरशेषे प्राणार्थनाशो दिवि भूतले च॥ 
होमे खेटाहुतिफलमपि तत्रेव-- 


सूर्यभात्रित्रिभे चान्द्रे _ सूर्यविच्छुक्रपङ्गवः। चन्द्रारेज्यागुशिखिनो नेष्टा होमाहुतिः खलेः॥ 
ग्रन्थान्तरे 

अग्नेः स्थापनवेलायां पूर्णाहुत्यामथापि वा आहुत्िर्वह्मिवासश्च विलोक्यौ शान्तिकर्मणि॥ इति। 
काम्यहोमादि में अग्निवास तथा फल--मुहूर्त्तचिन्तामणि में कहा है--शुक्लादि तिथि तथा रव्यादि वारगणना 

से तिथि के जो अङ्क प्राप्त हों, उन्हें जोड़कर चार से भाग दें, यदि शेष में ३ या ० बचें तो अग्निवास पृथ्वी पर होता 

है, जो सुखकारी है। यदि १ शेष हो तो अग्निवास स्वर्ग में तथा २ शेष बचने पर पाताल में होता है, जिसका फल 

प्राण तथा धन की हानि होती है। 


काण्डम्‌ „ १] स्मार्तहोमविचारप्रकरणम्‌-२ १०३ 


होम में ग्रहमुख आहुति का फल भी वहीं पर कहा है--पञ्चाङ्ग में सूर्य जिस नक्षत्र पर हो, उससे चन्द्र नक्षत्र 
(दिननक्षत्र) तक गणना करें । तीन-तीन नक्षत्रों के समूह में गिनने पर होम की आहुति क्रमशः सूर्य, बुध, शुक्र, 
शनि, चन्द्र, मङ्गल, गुरु, राहु तथा केतु के मुख में जाती है । (इस प्रकार ३५४९-२७ की संख्या पूर्ण होती है।), 
ग्रन्थान्तर में कहा है-शान्तिकर्मो में या तो अग्निस्थापन के समय अथवा पूर्णाहुति के समय ग्रहमुख आहुति तथा 
अग्निवास का विचार करना चाहिये । 


अग्निवासादेरपवादः 

अस्यापवादः ज्योतिर्निबन्धे संस्कारभास्करे च-- 
दुर्गा होमविधौ विवाहसमये सीमन्तपुत्रोत्सवे गर्भाधानविधौ च वास्तुसमये विष्णोः प्रतिष्ठादिषु॥ 
मौञ्जीबन्धनवैश्वदेवकरणे संस्कारनैमित्तिके होमे नित्यभवे न दोषकथनं चक्रं च वहवेरपि॥इति। 

शान्तिसारेऽपि— 
संस्कारेषु विचारोऽस्य न कार्यो नापि वैष्णवे। नित्ये नैमित्तिके कार्यो न चाब्दे मुनिभिः स्मृतः ॥ इति। 

संस्कारेषु गर्भाधानादिषोडशसंस्कारेषु; वैष्णवे विष्णुप्रतिष्ठादिषु, नित्ये नित्यहोमे, नैमित्तिके मूलशान्त्यादौ, 
आब्दिके युगादिनिमित्तहोमे इत्यर्थः । जपाद्यङ्गहोमेऽपि न दिनं शोध्यं तस्य स्वतन्त्रकालत्वाभावात्‌ इति॥ 

अग्निवास तथा ग्रहमुख आहुति का अपवाद--ज्योतिर्निबन्ध तथा संस्कारभास्कर में इसका परिहार बताते 
हुए कहा है-दुर्गाजी के लिए किए गए होम में, विवाह-सीमन्त-जातकर्म, गर्भाधान आदि संस्कारों में, वास्तुसमय 
(गृहप्रवेश) तथा विष्णु की प्रतिष्ठा एवं वैष्णव कार्यों में; मौञ्जी-बन्धन, वैश्वदेव संस्कार, नैमित्तिक होम तथा नित्य 
होने वाले होम में अग्निवास तथा गृहमुख आहुति का विचार नहीं है । शान्तिसार में भी कहा है-अग्निवासादि का 
विचार संस्कारों में, वैष्णव कार्यों में, नित्य-नैमित्तिक कार्यों में, जन्मदिन के उत्सव में, नववर्षारम्भ के हवन में 
(वर्ष प्रतिपदा पर) मुनियों ने नहीं बतलाया है । यहाँ संस्कारों से तात्पर्य गर्भाधानादि सोलह संस्कारों से है । विष्णु 
की प्रतिष्ठा तथा वैष्णव यागादि वैष्णव कार्य हैं । जो हवन नित्य होता है, उसे नित्यहोम कहते हैं । मूलशान्ति आदि 
नैमित्तिक कर्म हैं । नववर्षारम्भ, युगारम्भ, कल्पारम्भ तथा मन्वन्तरादि आरम्भ की तिथियों को होने वाला आरम्भ 
अब्दिक कहलाता है, यह अभिप्राय है । जो होम किसी जप, पाठ, कथा आदि की साङ्गता के लिए किया जाता है, 
उसमें भी स्वतन्त्र काल के अभाव के कारण अलग से मुहूर्त-विचार की आवश्यकता नहीं होती। 

आकस्मिकहोमकरणे शान्तिः 

दैवाद्धोमकरणे शान्तिः विष्णुधर्मोत्तरे 
क्रूरग्रहमुखे चैव सञ्जातो हवने शुभे। शान्तिं विधाय गां दद्यादब्राह्मणाय कुटुम्बिने॥ 
आयसीं प्रतिमां कृत्वा निक्षिपेत्तामधोमुखीम्‌। गोमूत्रमधुगन्धाद्यैरर्चितां प्रतिमां ततः॥ 

श्वश्रे निधाय सम्पूज्य तत्र होमो विधीयते॥ इति। 

सकाम कर्मो में मूल से अग्निवासादि विचार न हो पाने पर किए गए होम की शान्ति--विष्णुधर्मोत्तर के 
अनुसार-यदि हवन की आहुति क्रूरग्रह के मुख में हो गई हो तो उसके अशुभ फल-निवारण के लिए तथा शुभ 
फल की प्राप्ति के लिए लोहे की प्रतिमा बनाकर उसे अधोमुख कर दें, फिर उसका गोमूत्र, मधु, गन्ध आदि 
पदार्थों से पूजन करें। उस पूजित प्रतिमा को हवनकुण्ड में गाड़कर ब्राह्मण को गोदान करके होम करना चाहिये | 


१०४ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


यदि सकाम कर्म में होमाहुति करनी आवश्यक हो तथा उसके लिए शुभ मुहूर्त उपलब्ध न हो तब यह कार्य किया 
जाता है। 
होमारम्भे प्रथमा आहुतिः 
होमारम्भे प्रथमतो गणपतये ह्याहुतिर्देया। तथा च भविष्योत्तरे-- 
गणाधिपतये देया प्रथमा तु वराहुतिः। अन्यथा विफलं विप्र भवतीह न संशयः॥ 
आघारावाज्यभागौ तु आज्येनैव यधाक्रमम्‌। एकैकस्याहुतिं हुत्वा अन्यहोमं ततः परम्‌॥ 
केवलं ग्रहयज्ञं च सर्वशान्त्यादिकेषु च। प्रणवादिश्च तल्लिङ्गः स्वाहाकारान्त एव च॥ 
जुहुयात्सर्वदेवानां वेद्यां ये चोपकल्पिता: ॥ 


संस्कारभास्करे शौनक: -- 

अन्ते पूर्णाहुतिं हुत्वा समुद्रादूर्मिसूक्ततः । सन्ततमाज्यधारान्तां पूर्णाहुतिमथाचरेत्‌॥ 
मात्स्येउग्निपुराणे च 

मूर्द्धानं दिवमन्त्रेणावशेषघृतधारया। दद्यादुत्थाय पूर्णा वै नोपविश्य कदाचन॥ 
ग्रहकल्पवल्ल्याम्‌- 

शुक्रज्योत्यनुवाकेन घृतेनाच्छिन्नधारया। होमान्ते सर्वकल्याणी देया पूर्णाहुतिः सदा॥ इति। 


होमारम्भ में प्रथम आहुति--होमारम्भ में प्रथम आहुति गणपति को देनी चाहिये; जैसा कि भविष्योत्तर में 
कहा है--प्रथम आहुति गणेशजी को देना श्रेयस्कर है, अन्यथा हवन विफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है । फिर 
आधार आहुति, आज्यभाग आहुति-इनको यथाक्रम से घृत के द्वारा देना चाहिये । इसके पश्चात्‌ ही अन्य होम करना 
चाहिये। केवल ग्रहयज्ञों में तथा सम्पूर्ण शान्तिकर्मो में प्रणवपूर्वक मन्त्र बोलकर तथा अन्त में स्वाहा का उच्चारण 
कर आवाहित तथा स्थापित देवताओं को आहुतियाँ देनी चाहिये। संस्कारभास्कर में शौनक का कथन है--अन्त में 
पूर्णाहुति होम कर (समुद्रादूर्मि सूक्त से) वसुधारा करनी चाहिये। मत्स्यपुराण तथा अग्निपुराण में भी कहा है- 
"मूर्द्धानं दिव०' इस मन्त्र से शेष बचे घृत की धारा खड़े होकर देनी चाहिये, इसे बैठकर कभी न दें। 
ग्रहकल्पवल्ली में कहा है--' शुक्रज्योति० ' इस अनुवाक से पूर्णाहुति के अन्त में घृत की अविच्छिन्न धारा छोड्नी 
चाहिये। 


पूर्णाहुतावाज्यविचारः 
कारिकायाम्‌ 
अन्यदाज्यं समानीयाधिश्रिते स्नुक्‍्स्वुवावुभौ। तौ प्रतप्य च सम्मार्गकुशैः सम्मृज्य सिञ्चयेत्‌॥ 
पुनः प्रतप्य याम्यायां निदध्यात्स्नुक्स्रुवौ च तौ। आज्यमुद्वास्य चोत्पूयाऽवेक्ष्यापद्रव्यनिष्कृतिः॥ 
चतुर्गृहीतमाज्यं तदगृहीत्वा सुचि मध्यतः। चस्त्रताम्बूलपूगादिफलपुष्पसमन्विताम्‌ ॥ 
अधोमुखस्त्रुवच्छन्नां गन्धाक्षतसमन्विताम्‌। पूर्व दक्षिणहस्तेन पश्चाद्वामेन पाणिना॥ 
अग्रमध्यममध्यस्थं मूलमध्यममध्यतः। पाणिद्वयेन होतव्यं पाणिरेको निरर्थकः॥ 
गृहीत्वाथ स्त्रुवं कर्ता शङ्खसन्निभमुद्रया। वामस्तनान्तमानीय नाभिमूलात्स्रुचं ततः॥ 
सपततेत्यनुवाकान्ते मखे सूक्तान्विशेषतः। श्रावयेत्सूक्तमाग्नेयं वैष्णवं रौद्रमैन्दवम्‌॥ 


महावैश्वानरं चापि चमकानि ततः पठेत्‌। 


काण्डम्‌ « १] स्मार्तहोमविचारप्रकरणम्‌-२ १०५ 


केचित्कर्मसु पूर्णाहुतिहोमो न कर्त्तव्य: । तदुक्तं प्रयोगरत्ने-- 
विवाहादिक्रियायां च शालायां वास्तुपूजने। नित्यहोमे दृषोत्सर्गे न _ पूर्णाहुतिमाचरेत्‌॥ 

पूर्णाहुति में आज्य-विचार--सुक्‌ तथा खुवा दोनों को अधिश्रित (त्त) करके तपत घृत को मँगाकर खुक्‌ 
तथा खुवा को सम्मार्जन कुशाओं से सम्मार्जित कर सिञ्चन करे; फिर उनको पुनः तपाकर दक्षिण की ओर रख दे। 
अब आज्य को पात्र से निकालकर छानकर देख लें और उसमें से अपद्र॒व्यों को निष्कासित कर दे। इस प्रकार चार प्रकार 
से प्राप्त आज्य को खुचि में लेकर ताम्बूल, गन्धाक्षत, पूगीफल, पुष्प तथा वस्त्र से समन्वित कर (वस्त्र को लपेटकर) इस 
प्रकार रखे कि वस्त्र अधोमुख हो। प्रथम उसे दाहिने हाथ से पकड़े, फिर उसमें बाँयाँ हाथ भी लगा लें तथा दोनों हाथों से 
आहुति दे। एक हाथ से आहुति देना निरर्थक होता है। अब शक्चुमुद्रा में खुव को लेकर कर्ता अपने वाम स्तन के नीचे 
नाभिमूल की सीध में ' ससते' इस अनुवाक्‌ से अथवा अन्य यज्ञ-सम्बन्धी विशेष सूक्तों से (विशेषकर मखसूक्त से) 
आग्नेयसूक्त, वैष्णवसूक्त रुद्रसूक्त तथा ऐन्दवसूक्त का पाठ करे, फिर महावैश्वानर सूक्त का पाठ करके चमकाध्याय 
का पाठ करे, फिर पूर्णाहुति करे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जिनमें पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिये। इसके लिये 
प्रयोगरत्न में कहा गया है कि विवाहादि क्रियाओं, गृहप्रवेशादि तथा वास्तुपूजन में पूर्णाहुति कर्म न करे; इसी प्रकार 
नित्यहोम में भी नहीं करनी चाहिये | इसके लिये प्रयोगरत्न में कहा गया है--विवाहादि क्रियाओं में, गृहप्रवेशादि 
तथा वास्तुपूजन में पूर्णाहुति कर्म न करे; इसी प्रकार नित्य होम, वृषोत्सर्ग में भी पूर्णाहुति न करे। 

होमान्ते बलिदानम्‌ 

हेमाद्रौ 
होमावसाने कृततूर्यनादो गुरुर्गृहीत्वा बलिपुष्पधूपम्‌। आवाहयेल्लोकपतीन्‌ क्रमेण मन्त्रैरमीभिर्यजमानयुक्तः॥ 

प्राचीनहोमपद्धतौ -- 

पूर्णाहुतिमथो हुत्वा बर्हिर्होमादिकं चरेत्‌। इति। 

बर्हिहुत्वा प्राश्नाति इति सूत्रम्‌। सर्वहोमं हुत्वा शेषप्राशनमिति कात्यायनोक्तेः सर्वेषामाहुतीनां होमद्रव्यं स्रुवेऽवशेषितं 
संस्रवत्वेन प्रसिद्धं पात्रान्तरे प्रक्षिप्यते तत्प्राश्यम्‌ इति हरिहरः । शान्तिरत्ने-- , 
ऐशान्यामाहरेद्भस्म स्रुचा वाथ स्त्रुवेण वा। अङ्कनं कारयेत्तेन शिरःकण्ठांसकेषु च॥इति। 

नारदः 
श्रेय सम्पाद्य दानं च अभिषेको विसर्जनम्‌। विप्राशिषः प्रगृह्णीयात्तान्मिष्टान्नेन भोजयेत्‌॥ 

होम के अन्त में बलिदान--हेमाद्रि में कहा है कि आचार्य होम की समासि पर पुष्पादि के साथ बलिद्र्व्य 
लेकर यजमान के साथ शङ्खध्वनि तथा तूर्यध्वनि के साथ लोकपालों का आवाहन करके समन्त्रक बलिदान करे । 
प्राचीनहोम-पद्धति में कहा है-पूर्णाहुति हवन करके बर्हिहोमादि करना चाहिये । ' बहि हत्वा प्राश्नाति’ यह सूत्र है। 
सम्पूर्ण होम करके कात्यायन के अनुसार शेष का प्राशन कहा है। सभी आहुति द्रव्यों का जो अवशेष स्रुव में 
अवशेषित रह जाय, वह 'संस्रवत्व ' नाम से प्रसिद्ध है, उसे दूसरे पात्र में निकालकर प्राशन करना चाहिये-एऐसा 
हरिहर ने कहा है । शान्तिरत्न में लिखा है-कुण्ड के भीतर ईशानकोण से खचि अथवा स्रुवा से भस्म ग्रहण करना 
चाहिये और उसका अङ्कन शिर, कण्ठ तथा स्कन्थों में करना चाहिये। नारद ने कहा है--( भस्मधारणोपरान्त) 
श्रेयःसम्पादन, अभिषेक तथा विसर्जन कर्म करे; तदुपरान्त ब्राह्मणों को मिष्ठान्न पान का भोजन कराकर आशीर्वाद 
ग्रहण करे । 


१०६ अनुष्ठानप्रकाश: 


ब्राह्मणभोजनसङ्भथा 
मन्त्रमहोदधौ-- 
शान्तौ वक्ष्ये भोजयेत होमादविप्रान्‌ दशांशतः। उत्तमं तद्धवेत्कर्म तत्त्वांशेन तु मध्यमम्‌॥ 
होमाच्छतांशतो विप्रभोजनं त्वधमं तु तत्‌। शान्तेर्द्विगुणितं विप्रभोजनं स्तम्भने मतम्‌॥ 
त्रिगुणं द्वेषणोच्याटे मारणे होमसम्मितम्‌। 
ब्राह्मणभोजन-संख्या -मन्त्रमहोदधि में कहा है--शान्तिकर्म, वश्यकर्म आदि के उपरान्त होमसंख्या की 
“दशांश संख्या में ब्राह्मणों को भोजन करायें तो वह कर्म उत्तम होता है । यदि होमसंख्या के पच्चीसवें अंश में ब्राह्मण 
संख्या भोजनार्थ रहे तो वह मध्यम है तथा होमप्रमाण के शतांश (१/१००बाँ भाग) प्रमाण में ब्राह्मणों को भोजन 
' अधम' कहलाता है । शान्तिकर्म की अपेक्षा दुगुनी संख्या में स्तम्भन कर्म में विप्रभोजन कराना चाहिये । द्वेषण कर्म 
में तिगुनी संख्या में तथा उच्चाटन एवं मारण कर्म में होमसंख्या के बराबर ही ब्राह्मणों के भोजन की संख्या रखनी 
चाहिये। 


दक्षिणाविचारः 
ब्रह्मवैवरत्ते— 
यज्ञो दक्षिणया सार्द्ध पत्रेण च फलेन च। कर्मिणां फलदाता चेत्येवं वेदविदो विदुः॥ 
कृत्वा कर्म च तस्यैव तूर्ण दद्याच्च दक्षिणाम्‌। तत्कर्मफलमाप्नोति वेदैरुक्तमिदं मुने॥ 


मुहूर्ते समतीते तु भवेच्छतगुणा च सा।त्रिरात्रे तद्दशगुणा सप्ताहे द्विगुणा ततः॥ 
मासे लक्षगुणा प्रोक्ता ब्राह्मणानां च वर्द्धते। संवत्सरे व्यतीते तु सा त्रिकोटिगुणा भवेत्‌॥ 
कर्म तद्यजमानानां सर्व च निष्फलं भवेत्‌। स ब्रह्मस्वापहारी च न कर्मा्होऽशुचिर्नरः॥ 
इति श्रीबीकानेरराज्यान्तर्गतश्रीरत्नगढ्नगरनिवासिना गौडवंशोद्धव श्रीवसिष्ठगोत्रश्रीरामकृष्णपौत्रेण श्रीकस्तूरीचन्द्रसूनुना 
श्रीमहादेवभक्तशुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनवाजसनेयीशाखानुयायिना वैद्यपण्डितश्रीचतुर्थीलालशर्मणा 
विरचिते अनुष्ठानप्रकाशे महानिबन्धे विचारकाण्डे स्मार्तहोमविचारप्रकरणं द्वितीयं समाप्तम्‌ । 
दक्षिणा-विचार-- ब्रह्मवैवर्त में लिखा है-दक्षिणा को यज्ञ की समाप्ति पर पत्र, पुष्प, फलादि के साथ तुरन्त 
ही देने से कर्ता को फल की प्राप्ति होती है--ऐसा वेदवेत्ताओं का कथन है । यदि दक्षिणा देने में एक मुहूर्त (३ 
घरी) का विलम्ब हो जाय तो दक्षिणा बढ़कर सौगुनी हो जाती है । यदि तीन अहोरात्र बीत जाय तो फिर दशगुणित 
हो जाती है। सप्ताह बीतने पर दुगुनी तथा एक मास बीतने पर लाख गुनी हो जाती है । वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्‌ 
तीन करोड़ गुना बढ़ाकर ब्राह्मणों को देनी पड़ती है । इस प्रकार जो दक्षिणा नहीं देता है, उस यजमान को ब्रह्मस्व 
के अपहरण का पातक लगता है और उसका सम्पूर्ण कर्म अपवित्र तथा निष्फल हो जाता है। 
इस प्रकार पं० चतुर्थीलाल-विरचित अनुष्ठानप्रकाश-महानिबन्ध के प्रथम काण्ड विचारकाण्ड 
के द्वितीय प्रकरण स्मार्तहवन-विचार प्रकरण की महर्षि अभय कात्यायन- 
विरचित हिन्दी टीका पूर्ण हुई॥ २॥ 


SW 


विचारकाण्डे तन्त्रोक्तानुष्ठानप्रकरणं तृतीयम्‌ ॥ ३ ॥ 


तन्जोक्तमन्त्रानुष्ठानार्थ॑ भूमिचयनमावश्यककर्तव्यञ्च 
अथ तन्त्रोक्तमन्त्रानुष्ठानविचारः पुरश्वरणचन्द्रिकायाम्‌-- 


पुण्यक्षेत्रादिकं गत्वा कुर्याद्भूमिपरिग्रहम्‌। तथा हामुकमन्त्रस्य पुरश्षरणसिद्धये॥ 
मयेयं गृह्यते भूमिर्मन्त्रो मे सिध्यतामिति। भूमेः परिग्रहं कृत्वा परिमाणं च सर्वतः॥ 
ग्रामक्रोशमितं स्थानं नद्यादौ स्वेच्छया मितम्‌। नगरादावथ क्रोशं क्रोशयुग्ममथापि वा॥ 


आहारादिविहारार्थं तावतीं भूमिमाक्रमेत्‌। 

क्षीरवृक्षोद्भवान्‌ कीलान्‌ स्वस्वमन्त्राभिमन्त्रितान्‌। निखनेद्दशदिग्भागे तेष्वस्त्रं च प्रपूजयेत्‌॥ 
क्षेत्रे चाकीलिते मन्त्री निर्विघ्नैः परिभूयते। क्षेत्रपालादिकं तत्र पूजयेद्विधिवत्तत: ॥ 
दिक्पतिभ्यो बलिं दत्त्वा ततः क्षेत्रं समाश्रयेत्‌। क्षेत्रमध्ये समाश्रित्य कूर्मचक्रं विचिन्तयेत्‌॥ 

मन्त्रमहोदधौ-- 
चिकीर्षुर्देवतोपास्तिमादौ भावि विचारयेत्‌। स्नानदानादिकं कृत्वा स्मृत्वा हरिपदाम्बुजम्‌॥ 
शयीत कुशशय्यायां प्रार्थयेदवृषभध्वजम्‌। भगवन्देवदेवेश शूलभृद्वृषवाहन॥ 
इष्टानिष्टे समाचक्ष्व मम सुप्तस्य शाश्वत: । इत्यादिभिः शिवं प्रार्थ्य निद्रां कुर्यान्निराकुलः॥ 
स्वप्नं दृष्टं निशि प््रातर्गुरवे विनिवेदयेत्‌। तमन्तरेण मन्त्रस्य स्वयं स्वप्न विचारयेत्‌॥ 

पुरश्चरणचन्द्रिका में कहा है--किसी पुण्यतीर्थ या पुण्यक्षेत्र में जाकर भूमि का परिग्रह करें (पुरश्चरणयोग्य 
स्थान की व्यवस्था करें) और कहें कि मैं अमुक मन्त्र के पुरश्चरण की सिद्धि के लिये इस भूमि को ग्रहण कर 
रहा हूँ। हे भूमि! मुझे सिद्धि प्रदान करो। तत्पश्चात्‌ अपने पुरश्चरण-स्थान के चारो ओर स्वेच्छा से नदी 
आदिसहित एक कोस या दो कोस का स्थान निश्चित कर लें। बस उतनी सीमा में ही साधक (अनुष्ठानकर्त्ता) 
को आहार-विहार के लिये जाना चाहिये । अपने मन्त्र से अभिमन्त्रित करके क्षीरवृक्षों (वट, पीपल, पाकर आदि) 
को लकड़ी की कीलो को अभिमन्त्रित करें और उन्हें दशों दिशाओं में गाड़ देना चाहिये, जिससे वह स्थान 
कीलित हो जाता है| उनमें अस्त्र की पूजा करे। जो मन्त्रसाधक इस प्रकार से क्षेत्र को कीलित कर लेता है, उसका 
साधन निर्विघ्न हो जाता है। क्षेत्रपाल तथा दिक्पालों की पूजा कर एवं उन्हें बलि देकर फिर क्षेत्र में बैठकर 
कूर्मचक्र का विचार करे । मन्त्रमहोदधि में कहा है-देवोपासना-हेतु प्रारम्भ में स्नानादि करके श्रीहरि के चरणों का 
स्मरण करे। कुश के आसन पर शयन करे। श्रीशङ्कर भगवान्‌ से प्रार्थना करे कि हे देवदेवेश वृषवाहन! आप मेरे 
ऊपर आने वाले अनिष्ट तथा 'इष्ट' के दर्शन स्वप्न में दिखा दें। जब मैं निद्रामग्न रहूँ तो मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 
श्रीशिवजी की प्रार्थना कर निश्चिन्त होकर शयन करना चाहिये। रात'में जो स्वप्न दिखायी पड़े, उसे प्रातःकाल 
जागकर अपने गुरु को बताना चाहिये। तत्पश्चात्‌ स्वयं उस मन्त्र के स्वप्न के अर्थ का विचार करे। 

स्वप्नानन्तरकृत्यम्‌ 

अनन्तरकृत्यं देवीभागवते-- 

आदौ कुर्यादव्रतं मन्त्री देहशोधनकारकम्‌। पुरश्चर्यां ततः कुर्यात्समस्तफलभाग्भवेत्‌॥ 


१०८ अनुष्ठानप्रकाश: [विचार- 
पुरक्षरणमादौ च्च कर्मणां सिद्धिकारकम्‌। स्वाध्यायाभ्यसनस्यादौ प्राजापत्यं चरेदद्विजः॥ 
केशश्मश्रुलोमनर्ान्‌ वापयित्वाऽऽप्लुतः शुचिः | तिष्ठेदहेनि रात्रौ तु शुचिरासीत वाग्यतः॥ 
यस्य कस्यापि मन्त्रस्य पुरश्चरणमारभेत्‌। व्याहतित्रयसंयुक्तां गायत्रीं चायुतं जपेत्‌॥ 
नृसिंहार्कवराहाणां तान्त्रिकं वैदिकं तथा। विना जप्त्वा तु गायत्रीं तत्सर्व निष्फलं भवेत्‌॥ 
स्वप्नविचार के अनन्तर कृत्य का विचार--देवीभागवत में कहा है--प्रथम मन्त्रसाधक को देहशोधनार्थ 
ब्रत करना चाहिये; तदुपरान्त पुरश्चरण करने से सम्पूर्ण फल की प्राप्ति होती है | पुरश्चरण के प्रारम्भ में, स्वाध्याय 
के आरम्भ में तथा विद्याभ्यास आदि के प्रारम्भ में ब्राह्मण को प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिये । दाढ़ी, मूँछ, 
लोम, नख आदि कटाकर स्नान कर पवित्र होकर मौन तथा मितभाषी होकर साधक जिस-किसी भी मन्त्र का 
पुरश्चरण आरम्भ करे तो उससे पूर्व तीन व्याहृतियों से युक्त गायत्री मन्त्र का जप अवश्य करे । यह जप दस सहस्र 
की सङ्कथा में करे । नृसिंह मन्त्र, वराह मन्त्र, तान्त्रिक मन्त्र या बैदिक मन्त्र बिना गायत्री को जपे पुरश्चरण आरम्भ 
करने से निष्फल हो जाते हैं । 


ऋग्विधाने शौनकः 
निष्कृतिर्न हि वेदानां मन्त्राणां कलिदोषतः। कलिदोषनिवृत्त्यर्थ गायत्रीमाश्रयेदद्विजः॥ 
गायत्रीमन्त्रसिद्धयर्थ गायत्रीत्र्ययुतं जपेतू। सर्वेषां वेदमन्त्राणां सिद्धयर्थ लक्षकं जपेतू॥ 


शारदातिलके मन्त्रमहोदधौ च-- 
प्रातरुत्थाय शिरसि ध्यात्वा गुरुपदाम्बुजम्‌। आवश्यकं विनिर्वर्य स्नातुं यायात्सरित्तटे॥ 
देशिको विधिवत्स्नात्वा कृत्वा पौर्वाहिकीः क्रियाः ।यायादलङ्कृतो मौनी यागार्थं यागमण्डपम्‌॥ 
गृहद्वारमथागत्य द्वारपूजां समाचरेत्‌। 
द्वारमस्त्राम्बुना प्रोक्ष्य गणेशं चोर्ध्वतो यजेत्‌। महालक्ष्मी दक्षभागे वामभागे सरस्वतीम्‌॥ 
पुनर्दक्षे यजेद्वि्नं गङ्गां च यमुनामपि। पुनर्वामे क्षेत्रपालं स्वःसिन्धुयमुने अपि॥ 
पुनर्दक्षे तु धातारं विधातारं तु वामतः। तह—दन्निधी शङ्खपद्मौ ततोऽ्च्चेदद्वारपालकान्‌॥ 
द्वारपूजां विधायेत्थं प्रविश्यार्चनमन्दिरम्‌। विशेन्मृद्वासने मन्त्री प्राइसुखो वाप्युदड्मुखः॥ 
बद्धपद्मासनो मौनी _समाहितजितेन्द्रियः। स्थापयेद्दक्षिणे भागे पूजाद्रव्याणि देशिकः॥ 
सुवासिताम्बुसम्पूर्ण सव्ये कुम्भं सुशोभनम्‌। प्रक्षालनाय करयोः पश्चात्पात्रं निवेशयेत्‌॥ 
घृतप्रज्चालितान्‌ दीपान्‌ स्थापयेत्परितः शुभान्‌। दर्पणं चामरं छत्रं तालवृन्तं मनोहरम्‌॥ 


मङ्गलाङ्करपत्राणि स्थापयेद्दिक्षु देशिकः। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा वामदक्षिणपार्श्चयोः॥ 
नत्वा गुरुं गणेशानं भूतशुद्धिं समाचरेत्‌। भूतशुद्धिं विधायैव प्राणस्थापनमाचरेत्‌॥ 
रामतापन्याम्‌- 


देवो भूत्वा यजेद्देवं नादेवो देवमर्चयेत्‌। देवार्चायोग्यताप्राप्त्यै भूतशुद्धिं समाचरेत्‌॥ 

भूतशुद्धिविहीनेन कृता पूजाऽभिचारवत्‌। विपरीतफलं दद्यादभक्त्या पूजनं यथा॥ 
मन्त्रमहोदधौ-- 

भूतशुद्धिं तथा प्राणप्रतिष्टां मातृकास्थितिम्‌। पञ्चधोक्तां प्रकुर्वीत ततोऽन्यां मातृकां चरेत्‌॥ 

श्रीकण्ठाद्याञशम्भुभक्तो वैष्णवः केशवादिकान्‌। गणेशाद्यांस्तु तत्सेवी शक्तिभाङ् मातृकाः कलाः॥ 


काण्डम्‌ « १] तन्त्रोक्तानुष्ठानप्रकरणम्‌-३ १०९ 


उक्ता कला मातृकैव॑ तत्तद्धक्तः समाचरेत्‌। ततः स्वमूलमन्त्रस्य न्यासान्‌ कल्पोदितांश्वरेत्‌॥ 
ऋषिच्छन्दोदैवतानि मूर्ध्नि वक्त्रे हृदि न्यसेत्‌। बीजं गुहो पदोः शक्तिमङ्गानि करयोरपि॥ 
अङ्गुष्ठादिष्वङ्गलीषु करस्य तत्त्वपृष्ठयोः। अङ्गुष्ठाभ्यां तर्जनीभ्यां नम इत्यादिकं वदेत्‌॥ 
हृदयादिष्वथाङ्गानि जातिमुक्तानि विन्यसेत्‌। 
स्वस्वमुद्राभिरधुना प्रोच्यन्ते जातयश्च ताः। हृदयाय नमश्चेति शिरसे स्वाहया युतम्‌॥ 
शिखायै वषडङ्गं च कवचाय हुमित्यपि। नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्यादस्त्राय फडितीरितम्‌॥ 
जातिषट्कं द्विनेत्रे तु नेत्राभ्यां वौषडुच्चरेत्‌। पञ्चाङ्गे नेत्रसन्त्यागो मुद्राऽङ्कानामथोच्यते॥ 
ऋग्विधान में कहा है-कलियुग के दुष्प्रभाव से मन्त्रों का पूर्ण फल नहीं मिलता है; अतः उसके निवारणार्थ 
ब्रामण को दस सहस्र की सङ्कथा में गायत्री मन्त्र का जप करना चाहिये। सभी वेदमन्त्रों की सिद्धि के लिये 
गायत्री-जप की सङ्कया एक लाख होनी चाहिये। शारदातिलक में तथा मन्त्रमहोदधि में भी कहा है-प्रातःकाल 
उठकर गुरु को शिर से प्रणाम करके अथवा उनके चरणों का ध्यान करके किसी नदी या सरोवर में आवश्यक 
कृत्यों से निपटने के उपरान्त स्नान करना चाहिये तथा पौर्वाह्न कृत्यों का सम्पादन करना चाहिये । फिर अलंकृत 
होकर मौन धारण करके याग के लिये यागमण्डप में पहुँचे अथवा यदि गृह के भीतर पुरश्चरण हो तो वहाँ 
पहुँचकर द्वारपूजन करे। गेरूमिश्रित जल से स्थान को लीप-पोतकर द्वार के ऊपर श्रीगणेश की, दक्षिण भाग में 
लक्ष्मी की तथा वाम भाग में सरस्वती की पूजा करे। फिर दक्षिण में विघ्न, गङ्गा-यमुना की पूजा कर पुनः वाम 
भाग में क्षेत्रपाल, कुबेर तथा सिन्धु की पूजा कर, फिर दक्षिण भाग में धाता तथा विधाता की और वाम भाग में 
निधि, शङ्ख, पद्म की पूजा करे। फिर दोनों ओर द्वारपालों की पूजा करे । इस प्रकार द्वारपूजा करके फिर मुख्य 
पूजार्थ मण्डपस्थल में प्रवेश करे। वहाँ मृदु आसन पर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर बैठे। आसन पर 
पद्मासन लगाकर जितेन्द्रिय एवं मौनी होकर बैठना चाहिये। साधक अपने दक्षिण भाग में पूजा द्रव्यों को रखे तथा 
वाम भाग में सुगन्धित जल से पूर्ण कलश रखना चाहिये। हाथ धोने के लिये उसके समीप एक पात्र रखना चाहिये । 
चारो ओर घृत के द्वारा प्रज्वलित दीपों को रखे। दर्पण, चामर, छत्र, सुन्दर तालवृन्त (पंखे), मङ्गलसूचक अङ्कुर 
तथा पत्र-इन सबको चारो ओर रखे; फिर हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके भूतशुद्धि तथा प्राणस्थापन करे। 
रामतापिनी में लिखा है-देवता की भाँति बनकर ही साधक को देवता की पूजा करनी चाहिये। देवपूजन की 
योग्यता प्राप्त करने के लिये भूतशुद्धि करे। भूतशुद्धि के उपरान्त ही प्राणस्थापन करना चाहिये। भूतशुद्धि के किये 
बिना पूजा करना अभिचार कर्म के समान होता है । उसका फल उल्टा मिलता है; ठीक उसी भाँति जैसे कि अश्रद्धा 
से किया गया पूजन विपरीत 'फलदायक होता है। मन्त्रमहोदधि में लिखा है-भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, 
मातृकास्थिति-इन्हें पाँच प्रकारों से करके फिर अन्य मातृका की पूजा करे । जो शिवजी के भक्त हों, वे श्रीकण्ठादि 
की, वैष्णव केशवादि की तथा गणेशजी के भक्त गणेशजी की शक्तिभाकू मातृका कलाओं की पूजा करें । जिस 
देवता का भक्त हो, उसे उसी देवता की मातृका कलाओं की पूजा करनी चाहिये। फिर कल्प में कथित अपने मूल 
मन्त्र के न्यासादि को करे । उस मूल मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता आदि का न्यास शिर, मुख तथा हृदय में करे । बीज 
का न्यास गुह्य में एवं पैरों में शक्ति का न्यास करे। फिर हाथों में भी अङ्गुष्ठ, अङ्गुलियों, करपृष्ठ आदि में भी: 
न्यास करके अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, तर्जनीभ्यां नमः इत्यादि कहे। हृदयादि अङ्गों में भी न्यास करे। अब विभिन्न 
मुद्राओं तथा उसकी जातियों को कहा जा रहा है। हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै वषट्‌, कवचाय हुम्‌, 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, अस्राय फट्‌ ऐसा कहना चाहिये । 
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मुद्रालक्षणम्‌ 

मुद्रालक्षणमपि तत्रैव 
प्रसारितमनडुष्ठे तर्जन्यादिचतुष्टयम्‌। हृदि मूर्ध्नि हि चाड्ुष्ठहीनो मुष्टिः शिखातले॥ 
स्कन्धमारभ्य नाभ्यन्ता दशाङ्गुल्यस्तु 'चर्मणि। तर्जन्यादित्रयं नेत्रत्रये नेत्रद्वये द्वयम्‌॥ 
प्रसारिताभ्यां हस्ताभ्यां कृत्वा तालत्रयं सुधीः। तर्जन्यङ्घष्ठयोरग्रे स्फालयन्‌ बन्धयेद्दिशः ॥ 
'एषाउस्त्रमुद्रा श्रीविष्णोरङ्गमुद्रा ` उदीरिता। हद्यद्भुलित्रय॑ न्यस्येत्तर्जन्यादिद्वयं तु के॥ 


शिखाप्रदेशेऽथाङ्गुष्ठ दशाङ्कुल्यस्तु वर्मणि । हद्दन्नेन्रं पूर्वमस्त्रं शक्तेरङ्गस्य मुद्रिकाः॥ 
मुष्टी विनिर्गताङ्गष्ठौ संयुक्तौ हृदि विन्यसेत्‌। निस्तर्जनी तादृशौ तु शिरस्यथ शिखातले॥ 
निरङ्गष्ठकनिष्ठौ तौ निरदृष्ठप्रदेशिनी। मुष्टी पृथक्कृतौ स्कन्थाद्धुदन्त॑ वर्मणि स्मृतौ॥ 
तर्जन्यादित्रयं नेत्रे तलास्फोटोऽस्त्र ईरितः। शैवी षडङ्गमुद्रोक्ता वर्णन्याससथो चरेत्‌। 
जप्ता अप्यफला मन्त्रा विघ्नदा न्यासमन्तरा। पीठस्य देवतान्यासाहेहे पीठं प्रकल्पयेत्‌। 
ततो देहमये पीठे ध्यायेत्स्वाभीष्टदेवताम्‌। तत्तन्मुद्रां प्रदर्श्याथ कुर्यान्मानसपूजनम्‌॥ 
मनसा पूजयित्वैव क्षणं 'तद्वतमानस: । स्थित्वा मूलमनु विद्वान्‌ जपेदष्टोत्तरं शतम्‌॥ 
जपं निवेद्य देवाय स्थापयेदर्घ्यमुत्तमम्‌। अन्तर्यागं विधायेत्थं बाह्यपूजनमाचरेत्‌॥ 
अन्तर्यागनहिर्यागौ गृहस्थः सर्वदाचरेत्‌। आद्यमेव ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिस्तथा 
बहिर्यागविचारोऽपि तत्रैव 
वढ्डिन्यां प्रक्षिपेत्किञ्चिदर्घोदकमनन्यधीः । प्राणानायम्य मूलेन वामे गुरुत्रयं नमेत्‌॥ 
दक्षिणे च गणेशानं पीठपूजामथाचरेत्‌॥ 
स्वर्णादिनिर्मिते यन्त्रे यद्वा चन्दननिर्मिते। मण्डूकात्परतत्त्चान्तं दिड्मध्ये पीठशक्तयः॥ 
शालग्रामो मणौ यन्त्रे नित्यपूजां समाचरेत्‌। हेमाद्रिप्रतिमायां वा स्थापितायां यथाविधि॥ 
लिङ्गं वा लक्षणोपेतं तत्रावाहनमाचरेत्‌। | 
इति तन्त्रोक्त भूतशुद्धयादिविचारः हि 
मुद्रा-लक्षण--तर्जनी आदि चार अङ्गुलियो को बिना अद्भूठे के हृदय में, अङ्गुष्ठरहित मुट्ठी शिखास्थल पर, 

स्कन्ध से आरम्भ कर नाभिपर्यन्त दशों अज्जुलियों का उपयोग वर्ग में, तर्जनी आदि तीन अन्जुलियों का उपयोग 
नेत्रत्रयाय में तथा तर्जनी एवं मध्यमा का नेत्रद्वय में, दोनों हाथों को फैलाकर तीन बार ताली बजाकर तर्जनी तथा 
अङ्गूठे से स्फालन करते हुए दिग्बन्ध करे। यह अस्त्रमुद्रा श्रीविष्णु की अङ्गमुद्रा कही गयी है। हृदय का स्पर्श 
तर्जन्यादि अङ्गुलित्रय से, नेत्रों का तर्जन्यादि दो से, शिखाप्रदेश का क ठे से, दशों अङ्गुलियों से दोनों भुजाओं का 
स्पर्श (कवचाय हुं में) करे तथा हृदय की भाँति नेत्रत्रयाय तथा पूर्व भोति अस्त्राय फट्‌ करे, ये शक्ति की अङ्गमुद्रा 
कथित हैं । बिना अङ्गुठे की मुट्ठी बाँधकर हदयन्यास करे, तर्जनी के बिना शिरसे स्वाहा तथा शिखायै वषट्‌ करे, 
कनिष्ठा तथा अङ्गूठे को छोड़कर तर्जन्यादि तीन अङ्गुलियों से कवचाय हुं स्कन्धों पर करे । नेत्रो में तर्जन्यादि तीनों 
का उपयोग करे तथा ताली बजाकर अस्त्राय फट्‌ करे। ये शैवी षडङ्ग मुद्राएँ कही गयी हैं । फिर वर्णन्यास करना 
चाहिये। अविधिपूर्वक किये न्यास से जपे हुए मन्त्र निष्फल तथा विघ्नकारक हो जाते हैं । पीठदेवता के न्यास से 
शरीर में पीठ की कल्पना करे। उस देहमय पीठ में अभीष्ट देवता का ध्यान करे और उन देवताओं के लिये 
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उल्लिखितं मुद्राओं का प्रदर्शन करे; फिर मानस पूजन करे । मानस पूजनोपरान्त मूल मन्त्र का १०८ वार जप करे, 
फिर जप को देवता को निवेदन करके उत्तम अर्घ्य अर्पित करे । इस प्रकार अन्तर्याग को करके फिर बाह्य पूजन 
आरम्भ करे । गृहस्थ व्यक्ति को सदैव अन्तर्याग तथा बहिर्याग इन दोनों को करना चाहिये । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा 
यती को केवल अन्तर्याग ही विहित है । वहीं पर बहिर्याग का भी विचार किया गया है--मध्यमा अङ्गुली से कुछ 
“अर्घोदक एकाग्र चित्त से देना चाहिये । मूल मन्त्र से प्राणायाम करे, वाम भाग में गुरु को तथा दक्षिण में गणेशजी को 
तीन बार प्रणाम करके फिर पीठपूजा करे । पीठपूजा को स्वर्णादि की प्रतिमा में (जो यथाविधि स्थापित की गयी 
हो) अथवा स्वर्णादि निर्मित यन्त्र में अथवा चन्दननिर्मित अथवा आटे से निर्मित पीठशक्तियों में, शालिग्राम शिला 
में अथवा मणि में नित्यपूजा करे और सर्व लक्षणों से युक्त लिङ्ग में आवाहनादि कर्म करे । इस प्रकार अभीष्ट देव 
की पूजा करे, आवाहनादि करे। यदि शालिग्राम हों अथवा स्थिर प्रतिमा हो तो उसमें आवाहनादि न करे। 
पूजोपरान्त जपारम्भ करे। 


गृहादिषु जपकरणे कूर्मचक्रे दीपस्थानविचारः 
शारदातिलके -- 
दीपस्थानं समाश्रित्य कृतं कर्मफलप्रदम्‌। चतुरस्त्रां भुवं भित्त्वा कोष्ठानां नवकं लिखेत्‌॥ 
पूर्वकोष्ठादि विलिखेत्सप्त वर्गाननुक्रमात्‌। लक्षावीशे मध्यकोष्ठे स्वरान्‌ युग्मक्रमाल्लिखेत्‌॥ 
दिक्षु पूर्वादितो यत्र ग्रामस्याद्याक्षरं भवेत्‌। मुखं तत्तस्य जानीयाद्धस्तावुभयतः स्थितौ॥ 
कोष्ठे कुक्षी उभे पादौ द्विशिष्टं पुच्छमीरितम्‌। क्रमेणाऽनेन विभजेन्मध्यस्थमपि भागतः। 
मुखस्थो लभते सिद्धिं करस्थः स्वल्पभोगभाक्‌। कुक्षिस्थित उदासीनः पादस्थो दुःखमाप्नुयात्‌॥ 
पुच्छस्थः पीड्यते मन्त्री बन्धनोच्याटनादिभिः। कूर्मचक्रमिदं प्रोक्तं मन्त्राणां सिद्धिसाधनम्‌॥ 


कूर्मचक्रम्‌ 
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ओ औँ 
शषसह [ss ट्ठडढ़ण 
एऐ | तव्‌ [कळू 
यरलव पफबभम तथदधन 
घर में जप करने पर कूर्मचक्र में दीपस्थापनादि का विचार--शारदातिलक में कहा गया है--दीपस्थान के 
समाश्रय से कृत कर्म सफल होता है। चौकोर आकार का आयत बनाकर (धरती पर) नौ कोष्ठकों का निर्माण 
करें, उसके मध्य कोष्ठक में पुनः नौ कोष्ठ बनायें । पूर्वादि सात दिशाओं के कोष्ठकों में कवर्ग से लेकर शवर्ग- 


पर्यन्त सात वर्गो के व्यञ्जन लिखें । ईशानकोण में 'ल' एवं ' क्ष' वर्ण लिखें तथा मध्य के कोष्ठक में बने छोटे नौ 
कोष्ठों में मध्य को छोड़कर ईशानादि क्रम से १६ स्वरों को आठो दिशाओं में जोडियो में लिखें। (इस कोष्ठक 
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का चक्र मूल में देखें) । अब यह देखें कि जिस ग्राम, नगर या स्थान में जप किया जा रहा है, उसके नाम का आदि 
अक्षर जिस दिशा में है, वहाँ कूर्म का मुख होता है । फिर दो कोष्ठो में कूर्म के हाथ, फिर आगे के एक कोष्ठ में 
उसकी कुक्षि, फिर आगे के दो कोष्ठ में कूर्म के पैर तथा शेष दो कोष्ठों में उसकी पूँछ होती है । यदि उस ग्रामादि 
के नाम का प्रथमाक्षर स्वर हो तो मध्य के नौ कोठों में उसी प्रकार से मुख-पुच्छ आदि का विचार कर दीप को 
स्थापित करें । अब उसी दीप के रखने के स्थान से फल का विचार इस प्रकार करें--(१) मुख में सिद्धि, (२) 
हाथों में स्वल्प भोग, (३) कुक्षि में उदासीन, (४) पैरों में दु:ख तथा (५) पूँछ में जपकर्त्ता को बन्धन-उच्चाटनादि 
से पीड़ा होती है । 
बालार्चनकौमुद्याम्‌-- 
दीपस्थानं मया प्रोक्तं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्‌। दीपस्थानं पुरा पश्येद्वामे वा विषयेऽपि वा॥ 
यत्र कुत्रापि वा पश्येत्कार्यसिद्धिर्भवेत्प्रिये । क्षेत्राधिपस्य नाम्ना हि दीपस्थानं विचारयेत्‌॥ 
दीपस्थाने जपं कुर्याद्धोमादस्य फलं लभेत्‌। 
तन्त्रराजेऽपि— 
कूर्मस्थितिं सुविज्ञाय यो जपेदवधिस्थितः। स प्राप्रोति फलान्युक्तान्यन्यथा नाशमेति च॥ 
तस्मात्कूर्मविभागं तु विज्ञायाखिलमाचरेत्‌। स चतुर्धा स्थितो लोके तत्प्रकारं शृणु प्रिये॥ 
प्रथमस्तु पुरः 'कूर्मस्ततो देशगतस्तथा। ग्रामगो गृहगश्चेति चतुर्धा तद्वयवस्थितिः॥ 
देशं ग्रामं गृहं वापि नवधा विभजेत्ततः। क्षेत्रसाधकमन्त्राणामेकामेवाद्यमक्षरम्‌ n 
यदि स्यात्स ध्रुवो मन्त्रः क्षिप्रमेव सुसिध्यति॥ 
बालार्चनकौमुदी में कहा है--हे देवि! मैंने दीपस्थान को बताया है, वह तीनों लोकों में दुर्लभ है । उसे सामने, 
बाँयें, दाहिने कहीं भी कूर्मचक्र के विचार से रखे तो कार्यसिद्धि होती है । क्षेत्राधिप (ग्रामादि) के नाम से दीपस्थान 
का विचार करे । दीपस्थान में जप, होम आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसका फल प्राप्त होता है । तन्त्रराज में 
भी कहा है-कूर्म की स्थिति को जानकर जो निश्चित अवधि तक स्थित होकर जप करता है, उस उपयुक्त फल 
की प्राप्ति होती है, अन्यथा आनुष्ठानकर्ता नाश को प्राप्त होता है । अत: कूर्मविंभाग को जानकर ही सभी प्रकार के 
अनुष्ठान करने चाहिये। कूर्म इस लोक में चार प्रकार से स्थापित है; अतः हे प्रिये! उन प्रकारों को सुनो-१. 
पुरःकूर्म्म, २. देशगत कूर्म, ३. ग्रामगत कूर्म तथा ४. गृहगत कूर्म। उस देश, ग्राम, गृह या स्थान को नौ भागों में 
विभाजित करे। क्षेत्र, साधक तथा मन्त्र--इन तीनों का आद्यक्षर यदि एक ही हो तो उस मन्त्र की सिद्धि निश्चित 
रूप से शीघ्र ही होती है। 


कूर्मपरिहारः 
देवीपुराणे 


कुरुक्षेत्रे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे। महाकाले च काश्यां च कूर्मस्थानं न चिन्तयेत्‌॥ 
विश्वामित्रकल्पेऽपि- 


काशीपुरी च केदारो महाकालोऽथ नासिकम्‌। त्र्यम्बकं च महाक्षेत्रं पञ्च दीपा इमे भुवि॥ 
एतेषु सर्वतो दीपाः कूर्मासनमितस्ततः॥ 


काण्डम्‌ „ १] तन्त्रोक्तानुष्ठानप्रकरणम्‌-३ ११३ 


गौतमीये 

पर्वते सिन्धुतीर वा पुण्यारण्ये नदीतटे। यदि कुर्यात्पुरश्चर्या तत्र कूर्म न चिन्तयेत्‌॥ 
ग्रामे वा यदि वा वास्तौ गृहे तं च विचिन्तयेत्‌॥ इति॥ 
एतत्कूर्मचक्रं तन्त्रोक्तमन्त्रेषु द्रष्टव्यं न वैदिकेष्विति शान्तिकमलाकरे। 
इति कूर्मविचारः 

कूर्मपरिहार--देवीपुराण में कहा है- कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गङ्गासागर के सङ्गम में, महाकाल में, काशी में यदि 
अनुष्ठान करना हो तो कूर्मविचार की आवश्यकता नहीं है | विश्वामित्रकल्प में भी कहा है—काशीपुरी, केदार, 
महाकाल, नासिक, त्र्यम्बकेश्‍वर--ये महाक्षेत्र पृथ्वी पर 'पञ्चदीप' के रूप में विख्यात हैं । इन पाँच महाक्षेत्रं में 
अनुष्ठान करने पर दीपक तथा कूर्म कहीं भी रखा जा सकता है। गौतमीय में कहा है-पर्वत पर, समुद्रतट पर, 
पुण्य वन में, नदीतट पर यदि पुरश्चरण किया जाय तो कूर्मचक्र के विचार की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार 
ग्रामवास में, वास्तुकर्म में, गृह-प्रबेश में भी कूर्मचक्र का विचार न करे । शान्तिकमलाकर के अनुसार इस कूर्मचक्र 
का विचार केवल तान्त्रिक मन्त्रं में करे; वैदिक मन्त्रं में कूर्मचक्र के विचार की आवश्यकता नहीँ है। 

मन्त्राणां दश संस्कारास्तेषां स्वरूपाणि च 

अथ मन्त्राणां दश संस्कारा: शारदातिलके -- 

मन्त्राणां दश कथ्यन्ते संस्काराः सिद्द्रिदाविनः। जननं जीवनं पश्चात्ताडनं बोधनं तथा॥ 


अथाभिषेको विमलीकरणाप्यायने पुनः। तर्पणं दीपनं गुसिर्दशैता मन्त्रसंस्क्रियाः॥ 
तेषां स्वरूपं तत्रैव 

मन्त्राणां मातृकायन्त्रादुद्धारो जननं स्मृतम्‌। प्रणवान्तरितान्‌ कृत्वा मन्त्रवर्णाञ्जपेत्सुधीः ॥ 

एतञ्जीवनमित्या हुर्मन्त्रतन्त्रविशारदाः । मन्त्रवर्णान्‌ समालिख्य ताडयेच्चन्दनाम्भसा॥ 

प्रत्येकं वायुना मन्त्री ताडनं तदुदाहृतम्‌। विलिख्य मन्त्रं तं मन्त्री प्रसूनैः करवीरजैः॥ 

तन्मन्त्राक्षरसंख्यातैर्हन्याद्वातेन बोधनम्‌। स्वतन्त्रोक्तविधानेन मन्त्री मन्त्रार्णसंख्यया॥ 

अश्वत्थपल्लवैर्मन्त्रमभिषिञ्चेद्विशुद्धये । सञ्चिन्त्य मनसा मन्त्रं ज्योतिर्मन्त्रेण नि्ईहेत्‌॥ 


मन्त्रे मलत्रयं मन्त्री विमलीकरणं त्विदम्‌। तारं व्योमाग्निमनयुग्दण्डो ज्योतिर्मनुर्मतः ॥ 
कुशोदकेन जपेन प्रत्यर्ण प्रोक्षणं मनोः। तेन मन्त्रेण विधिवदेतदाप्यायनं मतम्‌॥ 
मन्त्रेण वारिणा मन्त्रतर्पणं तर्पणं स्मृतम्‌। तारमायारमायोगे मनोर्दीपनमुच्यते॥ 
जप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपनं त्वप्रकाशनम्‌। संस्कारा दश सम्प्रोक्ताः सर्वतन्त्रेषु गोपिताः॥ 
यान्कृत्वा सम्प्रदायेन मन्त्री वाञ्छितमश्रुते। 
इति मन्त्राणां दश संस्काराः 

मन्त्रों के दश संस्कार-शारदातिलक में कहा है-मन्त्रों की सिद्धि कराने वाले ये दस संस्कार बताये गये 
हैं-१. जनन, २. जीवन, ३. ताडन, ४. बोधन, ५. अभिषेक, ६. विमलीकरण, ७. आप्यायन, ८. तर्पण, ९. दीपन 
तथा १०. गुप्ति। अब इन संस्कारों का स्वरूप कहते हैं-मन्त्रों का मातृका यन्त्र से उद्धार करना जनन संस्कार 
है। प्रणव (३%) के अन्तरा के साथ मन्त्र के वर्णो को जपना जीवन संस्कार है । मन्त्र के वर्णों को लिखकर उन्हे 
चन्दन के जल से प्रत्येक का ताडन करना ताडन संस्कार है। उस मन्त्र को लिखकर लाल कनेर “के पुष्पों को 
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मन्त्राक्षरों की सङ्घया के तुल्य लेकर प्रत्येक अक्षर पर मारना बोधन संस्कार है । अपने तन्त्र के विधानानुसार मन्त्र 
के प्रत्येक वर्ण को अलग-अलग अश्वत्थपत्रों से सींचना अभिषेक संस्कार है । मन से मन्त्र का चिन्तन कर 
ज्योतिर्मन्त्र से मन्त्र के तीन प्रकार के मल को जला देना विमलीकरण संस्कार कहलाता है । मन में तारों, आकाश 
तथा अग्नि की कल्पना करते हुए प्रत्येक मन्त्राक्षर को जपते हुए कुशोदक से प्रोक्षण करना आप्यायन संस्कार 
होता है। जल से मन्त्र के प्रत्येक अक्षर पर उसी मन्त्र को जपते हुए तर्पण करना तर्पण संस्कार कहलाता है । तार, 
माया तथा रमा के योग से मन्त्र का दीपन संस्कार होता है । जप्यमान मन्त्र को गुप्त रखना, प्रकट न करना गुप्ति 
संस्कार होता है । ये दश संस्कार मन्त्रों के होते हैं, जो सभी तन्त्रों में गोपनीय माने गये हैं, जिनको करके 
अनुष्ठानकर्ता अभीष्ट फल प्राप्त करता है । 
उत्कीलनम्‌ 
अथोत्कीलनं मन्त्रमहोदघौ-- 
शिवेन कीलिता विद्या तदुत्कीलनमुच्यते। मायां तारपुटां मन्त्री जपेदष्टोत्तरं शतम्‌॥ 
मन्त्रस्यादौ तथा वान्ते भवेत्सिद्दरप्रदा तु सा। एष नूनं विधिर्गोप्यः सिद्धिकामेन मन्त्रिणा 
उत्कीलन--मन्त्रमहोदधि में कहा है-भगवान्‌ शङ्कर द्वारा विद्या का कीलन कर दिया गया है, अतः उसका 
उत्कीलन आवश्यक होने से यहाँ कहा जा रहा है । उत्कीलन के लिये मायाबीज का १०८ जप तार (३%) का पुट 
देकर करें। मन्त्र के आदि तथा अन्त में ऐसा करने से वह मनुष्यों को सिद्धिप्रद हो जायेगा। यह विधि निश्चित ही 
गोपनीय है। 
कलौ सिद्धिदा मन्त्राः 
अथ कलौ सिद्धिप्रदा मन्त्राः मन्त्रमहोदधौ-- 
सिद्धिप्रदः कलियुगे ये मन्त्रास्तान्वदाम्यतः । त्र्यर्ण एकाक्षरोऽनुष्टप्त्रिविधो नरकेसरी॥ 
एकाक्षरोऽर्जुनोनुष्टुप्‌ द्विविधस्तुरगाननः । चिन्तामणिः क्षेत्रपालो भैरवो यक्षनायकः॥ 
गोपालो गजवक्त्रश्च चेटका यक्षिणी तथा। मातङ्गी सुन्दरी शयामा तारा कर्णपिशाचिनी॥ 
शबर्येकजटा वामा काली नीलसरस्वती। त्रिपुरा कालरात्रिश्च कलाविष्टप्रदा इमे॥ इति। 
कलियुग में सिद्धिप्रद मन्त्र--कलियुग में जो मन्त्र सिद्धिप्रद हैं, उन्हें कहा जाता है-एक वर्णादि तीन प्रकार 
का नृसिंह मन्त्र, एक वर्ण द्विविध हयग्रीव मन्त्र, चिन्तामणि मन्त्र, क्षेत्रपाल मन्त्र, भैरव मन्त्र, यक्षनायक (कुबेर) मन्त्र, 
गोपाल मन्त्र, चेटक मन्त्र, यक्षिणी मन्त्र, मातङ्गी एवं सुन्दरी, तारा, श्यामा, कर्णपिशाचिनी, शबरी, एकजटा, वामा, 
काली, नीलसरस्वती, त्रिपुरा तथा कालरात्रि-इन देवी-देवताओं के मन्त्र कलियुग में सिद्धिदायक हैं । 
शापरहितमन्त्राः 
अथे शापरहिता मन्त्राः 
भीष्मपर्वणि या गीता सा प्रशस्ता कलौ युगे। विष्णोः सहस्त्रनामाख्यं स्तोत्रं पापप्रणाशनम्‌॥ 
गजेन्द्रमोक्षणं चैव तथा कारुण्यकः स्तवः। नारसिंहं तथा स्तोत्रं स्तोत्रं श्रीरामसंज्ञकम्‌॥ 
देव्याः सप्तशतीस्तोत्रं तथा नामसहस््रकम्‌। श्लोकाष्टकं नीलकण्ठं शैवं नामसहस्त्रकम्‌॥ 
त्रिपुरायाः प्रसादाख्यं सूर्यस्य स्तवराजकम्‌। पैत्रो रुचिस्तवो यश्च इन्दराक्षीस्तोत्रमेव च॥ 
बैष्णवं च महालक्ष्म्याः स्तोत्रमिन्द्रेण भाषितम्‌। भार्गवाख्येन रामेण शप्तान्यन्यानि कारणात्‌॥ 
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शापरहित मन्त्र--महाभारत के भीष्म पर्व में जो गीता है, वह कलियुग में प्रशस्त है । विष्णुसहस्रनाम का जप 
पापनाशक होता है । गजेन्द्र मोक्ष, कारुण्यक स्तव, नृसिंहस्तोत्र, श्रीरामस्तोत्र (रामरक्षास्तोत्र), दुर्गासप्तशतीपाठ, 
दुर्गासहस्रनाम, रुद्राष्टक, शिवसहस्रनाम, त्रिपुरास्तोत्र, सूर्यस्तवराज, पितृस्तोत्र (रुचिस्तोत्र), इन्द्राक्षीस्तोत्र, 
विष्णुस्तोत्र तथा इन्द्रकृत महालक्ष्मीस्तोत्र-ये सब शापरहित मन्त्र-स्तोत्रादि हैं । इनके अतिरिक्त स्तोत्र-मन्त्रादि को 
कारणवश परशुरामजी ने शापित कर दिया है। 


कलौ तन्त्रोक्तमन्त्रसिद्दिः 
कलौ तन्त्रोक्तमन्त्रेणैन सिद्धिः; तथा च तन्त्रसारे- 
आगमोक्तविधानेन कलौ मन्त्रं जपेत्सुधीः। न हि देवाः प्रसीदन्ति कलौ चान्यविधानतः। 
कृते ©श््ुत्युक्तमार्गः स्यात्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः। द्वापरे तु पुराणोक्तः -कलावागमसम्भवः॥ 
कलियुग में तान्त्रिक मन्त्रों की सिद्द्रि-तन्त्रसार में कहा गया है-कलियुग में केवल तान्त्रिक मन्त्र ही 
सफलता देते हैं । वैदिक मन्त्रों एवं विधानों से कलियुग में देवगण प्रसन्न नहीं होते हैं; क्योंकि सतयुग में वैदिक 
अनुष्ठान, त्रेता में स्मार्त अनुष्ठान, द्वापर में पौराणिक अनुष्ठान तथा कलियुग में तान्त्रिक अनुष्ठान फल देते हैं । 


आवाहनादिमुद्रालक्षणानि 
अथावाहनादिमुद्रालक्षणानि शारदातिलके-- 
आवाहनादिका मुद्राः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌। याभिर्विरचिताभिस्तु मोदन्ते सर्वदेवताः ॥ 
स्म्यक्सम्पूरितः पुष्पैः कराभ्यां कल्पितोऽञ्जलिः। आवाहनी समाख्याता मुद्रा देशिकसत्तमैः॥ 
अधोमुखी कृता सेव प्रोक्ता स्थापनकर्मणि। आश्‍्लिष्टमुष्टियुगला प्रोन्नताजुष्ठयुग्मका ॥ 
सन्निधाने समुद्दिष्टा मुद्रेयं तन्त्रवेदिभिः। अङ्गुष्ठगर्भिणी सैव सन्निरोधे समीरिता॥ 
उत्तानौ द्वौ कृतौ सुटी सम्मुखीकरणी स्मृता। देवताङ्गे षडङ्गानां न्यासः स्यात्सङ्कलीकृतिः॥ 


सव्यहस्तकृता मुष्टिदीर्घाघोमुखतर्जनी। अवगुण्ठन मुद्रेयमभितो शभ्रामिता सती॥ 

अन्योन्याभिमुखाश्लिष्ठकनिङ्ठःममिका पुनः। तथा च तर्जनीमध्या धेनुमुद्रा समीरिता 

अमृतीकरणं कुर्यात्तया देशिकसत्तमः। अन्योन्यग्रथिताङ्कुष्ठा प्रसारितकराङ्कली॥ 
महामुद्रेयमुदिता परमीकरणे बुधैः। 


आवाहनादि मुद्राओं के लक्षण--शारदातिलक में-अब मैं क्रमशः आवाहनादि मुद्राओं को कहता हूँ, 
जिनके करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। आवाहनी मुद्रा-दोनों हथेलियों को इस कल्पना के साथ अञ्जलि : 
बनाना कि मानो उसमें पुष्प भरे हुए हैं ' आवाहनी मुद्रा' कहलाती है । स्थापनी मुद्रा- आवाहनी मुद्रा की अञ्जलि 
को अधोमुखी कर देने पर वह 'स्थापनी मुद्रा' बन जाती है, इसका उपयोग स्थापन कर्म में होता है। सन्निधान 
मुद्रा-दोनों मुड्टियों को परस्पर सटा कर तथा दोनों अङ्गूठों को ऊँचे उठाकर 'सन्निधापनी मुद्रा” बनती है । इसका 
उपयोग सन्निधान (सामीप्य) कर्म में होता है। सन्निरोध मुद्रा--जब सन्निधान मुद्रा में दोनों अङ्गुठों को मुट्डियों 
के साथ भींच दिया जाता है तो सन्निरोधनी मुद्रा बन जाती है सम्मुखीकरणी मुद्रा--दोनों मुट्टियों को उत्तान कर 
मिलाने से सम्मुखीकरणी मुद्रा बन जाती है। अवगुण्ठन मुद्रा-वाम हस्त की मुट्ठी बनाकर उसकी तर्जनी को 
लम्बी कर अधोमुख करने पर अवगुण्ठन मुद्रा बन जाती है। धेनु मुद्रा-एक-दूसरे की ओर अभिमुख करके 
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कनिष्ठा, तर्जनी तथा अनामिका को मिला देने से धेनुमुद्रा बन जाती है । इससे देशिक (साधक) को अमृतीकरण 
करना चाहिये। महा मुद्रा-एक-दूसरे से अङ्गूठों को ग्रथित कर तथा अङ्कुलियों को फैलाकर “महामुद्रा' बन 
जाती है । यह परमीकरण में प्रयुक्त होती है। 


मुद्रापरिभाषा 
तन्त्रसारे- 
योजनात्सर्वदेवानां द्रावणात्पापसंहतेः। तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सर्वकामार्थसाधिनी॥ 
कुम्भमुद्रा- 


दक्षाङ्गुष्ठे पाङ्गृष्ठ क्षिप्त्वा हस्तद्वयेन च। सावकाशामेकमुष्टि कुर्यात्सा कुम्भमुद्रिका॥ 
कूर्ममुद्रा 

वामहस्ते च तर्जन्या दक्षिणस्य कनिष्ठिका। तथा दक्षिणतर्जन्यां वामाङ्गुष्ठं नियोजयेत्‌॥ 

उन्नतं दक्षिणाङ्कुष्ठं वामस्य मध्यमादिकाः । अङ्खुलीर्योजयेत्पृष्ठ दक्षिणस्य करस्य चा 

वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा। अधोमुखे च ते कुर्याददक्षिणस्य करस्य च॥ 


कूर्मपृष्ठसमं कुर्यादक्षपाणिं च सर्वतः। कूर्ममुद्रेयमाख्याता देवताध्यानकर्मणि॥ 
उस्त्रमुद्रा-- 

दक्षस्य तर्जनीमध्ये सव्ये करतले क्षिपेत्‌। अभिघातेन शब्दः स्यादस्त्रमुद्रा समीरिता॥ 
मत्स्यमुद्रा-- 

दक्षपाणे: पृष्ठदेशे . वामपाणितलं न्यसेत्‌। अङ्गुष्ठौ चालयेत्सम्यङ् मुद्रेयं मत्स्यरूपिणी॥ 
धेनुमुद्रा 

दक्षानामासमायुक्ता वामहस्तकनिष्ठिका। वामानामासमायुक्ता दक्षपाणिकनिष्ठिका॥ 

दक्षस्य मध्यमाक्रान्ता वामहस्तस्य तर्जनी। वाममध्यमयाक्रान्ता दक्षहस्तस्य तर्जनी॥ 

संयुतौ कारयेद्वद्वानङ्गष्ठावुभयोरपि। धेनुमुद्रा निगदिता गोपिता साधकोत्तमैः॥ 

परिवृत्तकरौ पश्चात्तर्जनीमध्यमे युते। कनिष्ठानामिकाङ्गषठ परस्परयुतं कुरु॥ 


धेनुमुद्रेयमाख्याता अमृतीकरणं भवेत्‌। 
शङ्कमुद्रा 
वामादुष्ठ तु संगृह्य दक्षिणेन तु मुष्टिना। कृत्वोत्तानं ततो ुष्टिमङ्गुछं तु प्रसारयेत्‌॥ 
वामाङ्गुल्यस्तथाश्लिष्टाः संयुताः सुप्रसारिताः। दक्षिणाङ्गुष्ठसंस्पृष्टा ज्ञेयैषा शङ्खुमुद्रिका 
गरुडमुद्रा- 
मिथस्तर्जनिके श्लिष्टे श्लिष्टावङ्गुष्ठकौ तथा। मध्यमानामिके तु द्वौ पक्षाविव विचालयेत्‌॥ 
एषा गरुडमुद्रा स्याद्विष्णोः सन्तोषवर्द्धिनी। 
योनिमुद्रा 
मध्यमे कुटिले कृत्वा तर्जन्युपरि संस्थिते। अनामिके मध्यगते तथैव हि कनिष्ठिके॥ 
सर्वा एकत्र संयोज्या अङ्कुष्ठपरिपीडिताः। एषा तु प्रथमा मुद्रा योनिमुट्रेति संज्ञिता॥ 
प्रार्थनामुद्रा-- 


प्रसृताङ्खलिकौ हस्तौ मिथः श्लिष्टौ च सम्मुखौ। कूर्यात्स्वे हृदये सेयं मुद्रा प्रार्थनसंज्चिका॥ 
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पङ्कजमुद्रा-- 
सम्मुखीकृत्य हस्तौ द्वौ किञ्चित्सङ्कचिताङ्गली। मुकुली तु समाख्याता पङ्कजा प्रसृतैव सा॥ 
मुद्रा की परिभाषा--तन्त्रसार में कहा गया है-सभी देवताओं को मिलाने वाली तथा पापसंघों को द्रावित करने 
वाली होने से ' मुद्रा' कहलाती है । मुद्रा सभी कामनाओं तथा अर्थ को देने वाली होती है । कुम्भमुद्रा--दोनों हाथों के 
अङ्गुठे तथा हाथों को सावकाश एक मुष्टि करने से कुम्भमुद्रा बन जाती है । कूर्ममुद्रा वाम हस्त की तर्जनी पर 
दक्षिण हस्त की कनिष्ठिका तथा दक्षिण हस्त की तर्जनी पर वामाङ्गुष्ठ को लगाने से तथा दक्षिण अङ्गुष्ठ को ऊँचा 
करने से एवं वाम हस्त की मध्यमादि अङ्गुलियों को दक्षिण हस्त के पृष्ठ पर लगाने से कूर्ममुद्रा बन जाती है। 
अन्त्रमुद्रा दक्षिण हस्त की तर्जनी से जब वाम करतल पर ताडित करे तो उसे अस्त्रमुद्रा कहते हैं । मत्स्यमुद्रा - 
दक्षिण हस्त के पृष्ठ देश पर वाम हस्त का पाणितल रखे एवं अङ्गुष्ठो का सम्यक्‌ चालन करे तो यह मत्स्यरूपिणी 
मुद्रा होती है । धेनुमुद्रा-दाहिनी अनामिका से वाम कनिष्ठिका को संयुक्त करे, वामा अनामिका से दक्षिणा 
कनिष्ठिका को मिलाये, दक्षिणी मध्यमा को वामा तर्जनी से मिलाये तथा वामा मध्यमा से दक्षिणा तर्जनी को मिलाये 
और दोनों अङ्गूठे भी मिलाये तो यह धेनुमुद्रा होती है, इससे अमृतीकरण होता है। अन्य प्रकार से धेनुमुद्रा में हाथों को 
घुमाकर (परिवृत्त कर) उनकी तर्जनी से मध्यमा मिलाये तथा मध्यमा से तर्जनी मिलाये और अङ्गूठा, अनामिका तथा 
कनिष्ठा को परस्पर मिला दे तो भी धेनुमुद्रा कहलाती है । शङ्कुमुद्रा--दाहिने हाथ के अङ्गूठे को वाम हस्त की मुट्ठी 
में बन्द कर लें, फिर उस वाम मुट्ठी को उत्तान कर लें और मुट्टी बँधे हुए में वाम हस्त का अङ्गूठा प्रसारित कर लें, 
जिसमें वाम हस्त की अङ्गुलिया भिंची रहती हैं तथा दाहिने हाथ की अज्जुलियाँ सुप्रसारित रहती हैं। दाहिने अङ्गूठे को 
संस्पृष्ट करने वाली यह मुद्रा शङ्कमुद्रा कहलाती है । गरुडमुद्रा--दोनों हाथों की तर्जनियाँ तथा अङ्गूठों को परस्पर 
मिला लें एबं मध्यमा और अनामिका को दो प्घों की तरह चलायें । यह गरुडमुद्रा श्रीविष्णु भगवान्‌ को सन्तुष्ट करने 
वाली है । योनिमुद्रा-दोनों मध्यमाओं को टेढ़ी करके अनामिकाओं को तर्जनी पर रखें, अनामिका मध्यमा पर तथा 
मध्यमा अनामिका पर रखें, फिर सबको संयोजित कर अङ्गूठों से परिपीडित करें ( भींच दें) तो यह योनिमुद्रा होती 
है ।प्रार्थनामुद्रा-हाथों तथा अङ्गुलियों को सामने की ओर फैलाकर परस्पर मिला लें और अपने हृदय से लगा लें 
तो इसे प्रार्थनामुद्रा कहते हैं पङ्कजमुद्रा-- दोनों हाथों को सम्मुख करके अङ्गुलियों को थोड़ा-सा सिकोड़ लें तो इसे 
' मुकुलीमुद्रा ' तथा ' पङ्काजमुद्रा' कहते हैं और इसी का नाम प्रसृत होता है । 


आसनलक्षणानि 

अथ पद्ासनाद्यासनलक्षणं शारदातिलके-- 
पद्मासनं स्वस्तिकाख्यं वज्रं भद्रासनं तथा। वीरासनमिति प्रोक्तं क्रमादासनपञ्चकम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वोरुपरि विन्यस्य सम्यक्पादतले उभे। अङ्गुष्ठौ च निबश्चीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्क्रमात्ततः॥ 

पद्मासनमिति प्रोक्तं योगिनां हृदयङ्गमम्‌॥ 

स्वस्तिकासनम्‌- 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक्कृत्वा पादतले उभे। ऋजुकायो विशेद्योगी स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते॥ 

भद्रासनम्‌ 


सीमन्याः पार्श्वयोर्न्यस्येदगुल्फयुग्मं सुनिश्चलम्‌। वृषणाधः पार्श्चपादौ पाणिभ्यां परिबन्धयेत्‌॥ 
भद्रासनं समुद्दिष्टं योगिभिः पूजितं परम्‌। 


११८ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


वज्चासनम्‌-- 
ऊर्वोः पादौ क्रमाच््यस्येज्नान्वोः प्रत्यङ्मुखाङ्खली। करौ निदध्यादाख्यातं चज्रासनमनुत्तमम्‌॥ 
वीरासनम्‌- 
एकपादमधः कृत्वा विन्यस्योरौ तथेतरम्‌। ऋजुकायो विशेद्योगी वीरासनमितीरितम्‌॥ 
पद्मासन इत्यादि आसनों के लक्षण--शारदातिलक में कहा गया है-पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, 
भद्रासन तथा वीरासन--ये पाँच मुख्य आसन पञ्चासन कहलाते हैं । पद्मासन के लक्षण--दोनों पैरों को दोनों 
ऊरुओं के ऊपर सम्यक्‌ रीति से रखें तथा अद्भूठों को दोनों हाथों से व्युत्क्रम से पकड़ लें तो उसे पद्मासन कहते 
हैं । स्वस्तिकासन--दोनों पादतल को जानुओं तथा ऊरुओं के मध्य में रखें तथा मेरुदण्ड को सीधा करके बैठे तो 
इसे स्वस्तिकासन कहते हैं । भद्रासन--सीमनी (सीवनी=अण्डकाशों के नीचे सिलाई जैसी रेखा) के बगल में 
दोनों गुल्फों (टखनों) को रखकर वृषणों (अण्डकोशों) के नीचे दोनों पैरों को हाथों से पकड़ कर पीछे रखें तो 
यह महान्‌ योगियों द्वारा पूजित भद्रासन होता है । वज्ासन--दोनों ऊरुओं को वज्र के समान करके दोनों पैरों के 
तलुओं को गुदा के पार्श्व भाग में करके सामने की ओर हाथ की आङ्गुलियों को जोड़कर बैठना वज्रासन कहलाता 
है। वीरासन--दाहिना पैर वाम ऊरु पर तथा वाम पैर दक्षिण ऊरु पर रखकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर 
बैठने का नाम वीरासन है । इसमें शरीर को सीधा करके बैठना चाहिये। 


प्राणायामलक्षणम्‌ 

तत्रैव— 
इडया कर्षयेद्वायुं बाह्यं षोडशमात्रया। धारयेत्पूरितं योगी चतुःषष्ट्या तु मात्रया॥ 
सुषुम्नामध्यगं सम्यर्ट्वात्रिंशन्मात्रया शनैः। नाड्या पिङ्गलया चैन॑ रेचयेद्योगवित्तमः॥ 
प्राणायाममिदं प्राहुर्योगशास्त्रविशारदाः। प्राणायामो हि द्विविधः सगर्भोऽगर्भ एव चा 


जपध्यानादिभिर्युक्तं सगर्भ तं विदुर्बुधाः। तदपेतं विगर्भ च प्राणायामं परे विदुः॥ 

देवीपुराणे 
शरुतिस्मृत्यादिकर्मादौ सगर्भः प्राणसंयमः। अगर्भो ध्यानमात्रं तु स चामन्त्रः प्रकीर्तितः॥ 

प्राणायाम के लक्षण--इडा नाडी (नासिका के वाम छिद्र) से वायु को सोलह मात्रा के समय में खींचे तथा 
चौंसठ मात्रा के समय तक श्वास को फेफड़ों में रोक रखना चाहिये; फिर सुषुम्णा (दोनों नथुनों) में धारण कर 
धीरे-धीरे बत्तीस मात्रा के समय में वायु को दक्षिण छिद्र से निकालना चांहिये । योगशास्त्रबिशारदों ने इसे प्राणायाम 
कहा है। प्राणायाम दो प्रकार का होता है-सगर्भ तथा अगर्भ। इनमें जो प्राणायाम जप-ध्यानादि से युक्त होता है, 
उसे 'सगर्भ' कहते हैं । जो प्राणायाम जप-ध्यान आदि से रहित होता है, उसे ' अगर्भ' कहा जाता है । देवीपुराण में 
कहा है--श्रौत, स्मार्त कर्मों के आदि में सगर्भ प्राणायाम (प्राणसंयम) करना चाहिये । आगर्भ प्राणायाम बिना मन्त्र के 
केवल ध्यानमात्र के साथ किया जाता है। 

प्राणायामप्रकारः 

प्राणायामप्रकारे योगियाज्ञवल्क्यः -- 
नासापुटेनानिलमेव बाह्यमाकृष्य तेनैव शनैः समस्तम्‌। नाडीषु सर्वासु च पूरयेद्यः स पूरको नाम महानिरोधः॥ । 
ज रेचकं नैव तु पूरकं वा नासाग्रभागे स्थितमेव वायुम्‌। सुनिश्चलं धारयति क्रमेण कुम्भाख्यमेतं प्रवदन्ति तज्ज्ञा:॥ | 
निःसार्य नासाविवरादशेषं प्राणं बहिः शून्य इवानिलेन। निरुच्छुसंस्तिष्ठति चोर्ध्ववायुः स रेचको नाम महानिरोधः॥ | 


काण्डम्‌ « १] तनत्रोक्तानुष्ठानप्रकरणम्‌-३ ११९ 


कात्यायनः 

दक्षिणे रेचयेद्वायुं चामेनापूरितोद्रम्‌। कुम्भकेन जपं कुर्यात्प्राणायामो भवेदिति॥ 
प्रयोगपारिजाते- 

यञ्जाङ्कुलीभिर्नासाग्र पीडयेत्प्रणवेन वै। मुद्रेयं सर्वपापध्नी वानप्रस्थगृहस्थयोः॥ 


कनिष्ठानामिकाङ्गुषैर्यतेश्च ब्रह्मचारिणः। 

प्राणायाम के भेद--योगि याज्ञवल्क्य का कथन है-नासापुट से वायु (श्वास) को धीरे-धीरे खींचना 
“पूरक' कहा जाता है (क्योंकि इसके द्वारा फुफ्फुसों में वायु को पूरित किया जाता है), यही महानिरोध है। उस 
वायु को न निकालकर जहाँ का तहाँ रोके रखना 'कुम्भक' कहलाता है । वास्तव में इसमें नासाग्रस्थित वायु को 
निश्चल किया जाता है (अर्थात्‌ इसमें श्वास तथा प्रश्वास दोनों ही बन्द रहते हैं) । जिसमें नाक से धीरे-धीरे वायु को 
बाहर निकाला जाता है तथा सांस को भीतर नहीं खींचते हैं, उसे 'रेचक' नामक प्राणायाम कहते हैं । कात्यायन का 
कथन है-दक्षिण नासारन्ध्र से वायु का रेचन करना चाहिये तथा वाम नासारन्ध्र से वायु का पूरण करना चाहिये। 
कुम्भक के द्वारा जप करना चाहिये तो प्राणायाम हो जाता है। सर्वपापध्नी मुद्रा प्रयोगपारिजात में लिखा है-- 
पाँचों अङ्गुलियों के द्वारा नासाग्र का पीडन प्रणव के द्वारा करे। यह सर्वपापध्नी मुद्रा होती है, जो वानप्रस्थ तथा 
गृहस्थों के लिये है । कनिष्ठा, अनामिका तथा अङ्गुष्ठ के द्वारा नासाग्र का पीडन ब्रह्मचारियों तथा संन्यासियों को 
करना चाहिये। 


गायत्रीप्राणायामे विशेषः 


योगियाज्ञवल्क्यः -- 

सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा: सह। त्रिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः स उच्यते॥ 
शौनकः 

नासिकामङ्कुलीभिस्तु तर्जनीमध्यमादृते। सव्येन तु समाकृष्य दक्षिणेन विसर्जयेत्‌॥ 


प्रणवं व्याहृतीः सप्त गायत्री शिरसा सह।त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते॥ 
विश्वामित्रकल्पे- 
उत्तमं नवधा चैव मध्यमं ऋतुसंख्यया। अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायामो विधीयते॥ 
अगस्त्यसंहितायाम्‌- 
प्राणायामैर्विना यद्यत्कृतं कर्म निरर्थकम्‌। अतो यत्नेन कर्त्तव्यः प्राणायामः शुभार्थिना॥ 
इति प्राणायामः 
गायत्री प्राणायाम में विशेष--योगि याज्ञवल्क्य कहते हैं--जो व्याहृतियों एवं प्रणव को शीर्ष में लगाकर 
तीन बार पढ़कर प्राणों को आयत करते हैं, उसे प्राणायाम कहा जाता है । शौनक कहते हैं-तर्जनी तथा मध्यमा को 
छोड़कर शेष अङ्गुलियो द्वारा जो वाम नासाछिद्र से वायु को खींचकर दक्षिण नासारन्ध्र से विसर्जन करते हैं तथा 
प्रणव के साथ व्याहृतियों को गायत्रीशीर्ष के साथ तीन बार पढ़ते हैं, वह प्राणायाम है । विश्वामित्रकल्प में लिखा 
है--उत्तम प्राणायाम नौ बार, मध्यम छः बार तथा अधम प्राणायाम तीन बार करने पर माना जाता है । अगस्त्यसंहिता 
में कहा है--प्राणायाम के बिना जो-जो शुभकर्म किये जाते हैं, वे सब निरर्थक होते हैं; अतः कल्याण चाहने वाले 
को यत्नपूर्वक प्राणायाम अवश्य करना चाहिये। 


१२० अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


'तान्त्रिकाग्निस्थापनादिविचार: 
तान्त्रिकाग्निस्थापनादिविचारः शारदातिलके-- 
अथाग्निजननं वक्ष्ये सर्वतन्त्रानुसारतः । 
आचार्यकुण्डे विधिवत्संस्कृते शास्त्रवर्त्मना। अष्टादश स्युः संस्काराः कुण्डानां तन्त्रचोदिताः॥ 
बीक्षणं मूलमन्त्रेण शरेण प्रोक्षणं मतम्‌। तेनैव ताडनं दर्भेर्वर्मणाभ्युक्षणं स्मृतम्‌॥ 
अस्त्रेण खननोद्धारौ हन्मन्त्रेण प्रपूरणम्‌। समीकरणमस्त्रेण सेचनं वर्मणा मतम्‌॥ 


कुटनं हेतिमन्त्रेण वर्ममन्त्रेण मार्जनम्‌। विलेपनं कलारूपकल्पनं तदनन्तरम्‌॥ 
त्रिसूत्रीकरणं पश्चाद्‌ हृदयेनार्चनं मतम्‌॥ 
अस्त्रेण वज्रीकरणं हृन्मन्त्रेण कुशैः शुभैः। चतुष्पथं तनुत्रेण तनुयाद्दक्षपाटनम्‌॥ 


यागे कुण्डानि संस्कुर्यात्संस्कारैरेभिरीरितैः। अथवा तानि संस्कुर्याच्यतु्भिर्वीक्षणादिभिः॥ 


तान्त्रिकाग्नि की स्थापनादि का विचार--शारदातिलक में कहा है-शास्त्रवेत्ताओं ने .अग्निजनन-हेतु 
कुण्डं के अट्टारह संस्कार करने का निर्देश किया है, जो तन्त्रग्रन्थो में वर्णित हैं-१. मूलमन्त्र से ' वीक्षण' संस्कार 
करना चाहिये। २. शर (मूंज) से 'प्रोक्षण' करना चाहिये और उसी से ३. ताडन संस्कार करते हैं। ४. दर्भ से 
अभ्युक्षण संस्कार करें। अस्त्र के द्वारा--५. खनन संस्कार तथा ६. उद्धार संस्कार करें। हन्मन्त्र से--७. “प्रपूरण 
संस्कार' करें। ८. अस्त्र से 'समीकरण' तथा वर्म से ९. 'सेचन' संस्कारों को करें। १०. हेति मन्त्र से 'कुट्टन' 
संस्कार करें तथा वर्म मन्त्र से ११. 'मार्जन' संस्कार करें। १२. कुण्ड की कलात्मकता के लिये 'पीलेपन' तथा 
१३. “कल्पन' संस्कार करें। १४. फिर 'त्रिसूत्रीकरण' संस्कार करें। १५. फिर हृदय से ' अर्चन' संस्कार करें। 
१६. अस्त्रमन्त्र से ' वज्रीकरण' संस्कार करें। १७. हन्मन्त्र से शुभ कुशों द्वारा ' चतुष्पथ' संस्कार करें । १८. वर्म मन्त्र 
(कवच) से “दक्षपाटन' संस्कार करें | तान्त्रिक यज्ञों में ये संस्कार कहे गये हैं अथवा अट्टारह संस्कार सम्भव न 

होने पर केवल चार संस्कार ही कर लेना चाहिये। 

संस्कारचतुष्टयम्‌ 
मन्त्रमहोदधौ-- 

प्राणायामं षडङ्गं च कृत्वा मूलेन मन्त्रवित्‌। कुण्ड वा स्थण्डिले कुर्यात्संस्काराणां चतुष्टयम्‌॥ 
मूलेनेक्षणमस्त्रेण प्रोक्षणं ताडनं कुशैः। वर्मणा मुष्टिनासिच्य लिखेद्यानत्रं तदन्तरे॥ 


वह्विकोणषड्तराष्टदलभमन्दिरात्मकम्‌ । मध्ये तारपुरां मायां लिखित्वा पीठमर्चयेत्‌॥ 

मण्डलात्परतत्त्वान्तं पीठशक्तीर्जयादिकाः। वागीशीवागीश्वरयोर्योगपीठात्मने नमः॥ 

'मायादिकः पीठमन्त्रस्तयोस्तेनासनं दिशेत्‌। यजेत्तौ तारमायाभ्यां गन्धाद्यैरुपचारकैः॥ 
लक्ष्मीनारायणौ स्वर्च्ेद्रैष्णवे होमकर्मणि॥ 


संस्कारचतुष्टय--मन्त्रमहोदधि में कहा गया है-मन्तरवेत्ता को मूलमन्त्र से प्राणायाम तथा षडङ्ग न्यास करके 
कुण्ड अथवा स्थण्डिल में चार संस्कारों को करना चाहिये। मूलमन्त्र से ' एक्षण' या ' वीक्षण' संस्कार, अस्त्र से 
“प्रोक्षण', कुम्भ से “ताडन' तथा कवच से मुष्टि द्वारा 'सेचन' संस्कार करना चाहिये; फिर यन्त्र का लेखन करे। 
त्रिकोण, षडस्न, अष्टदल द्वारा मन्दिर-सा बनावें । मध्य में तार (प्रणव) पूर्वक मायाबीज (हीं) लिखकर पीठ की 
अर्चना करे। मण्डल से परतत्त्व तक जयादि पीठशक्तियाँ, 'वागीश्वरीवागीश्वरयोरयोगपीठात्मने नमः' लिखें। तार 
(३%) तथा मायाबीज की गन्धादि उपचारों से पूजा करें। फिर वैष्णव होम में लक्ष्मीनारायण की अर्चना करें। 


काण्डम्‌ . १] तन्त्रोक्तानुष्ठानप्रकरणम्‌-३ १२१ 


शारदातिलके-- 
तिस्रस्तिस्रो लिखेल्लेखा हृदा प्रागुदगग्रगाः । प्रागग्राणां स्मृता देवा मुकुन्देशपुरन्दराः॥ 
रेखाणामुदगग्राणां ब्रह्मवैवस्वतेन्दवः। अथवा घट्कोणवृत्तं त्रिकोणं तत्र संलिखेत्‌॥ 
वर्मणाभ्युक्ष्य तारेण योगपीठमथार्चयेत्‌। वागीश्वरीमृतुस्नातां नीलेन्दीवरसन्निभाम्‌॥ 


वागीश्वरेण संयुक्तामुपचारैः प्रपूजयेत्‌॥ 


शारदातिलक में कहा है-तीन रेखाएं पूर्व से पश्चिम तथा तीन रेखाएँ उत्तर से दक्षिण खींचनी चाहिये। जो 
रेखाएँ पूर्व से पश्चिम को खींची जाती हैं, उनके देवता क्रमशः--१. मुकुन्द, २. ईश तथा ३. इन्द्र होते हैं । उत्तर से 
दक्षिण को जाने वाली रेखाओं के देवता--१. ब्रह्मा, २. वैवस्वत तथा ३. चन्द्रमा होते हैं । अथवा पीठ पर षट्कोण, 
वृत्त या त्रिकोण लिखना चाहिये। कवच से अभ्युक्षण कर तार (प्रणव) से योगपीठ की पूजा करें। 
'वागीश्वरीमृतुस्नातां नीलेन्दीवरसन्निभाम्‌।' वागीश्वरी जो नीलकमल के समान तथा ऋतुस्नाता है, उसकी पूजा 
वागीश्वर के साथ करें। 


अग्न्यानयनविधिः 
मन्त्रमहोदधौ -- 
सूर्यकान्तादरणितः श्रोत्रियागारतोऽपि वा। पात्रेण पिहिते पात्रे 'वह्विमानाययेत्तत: ॥ 
अस्त्रेणादाय तत्पात्रं वर्मणोद्धाटयेत्तु तम्‌। अस्त्रमन्त्रेण नैऋत्ये क्रव्यादांशं ततस्त्यजेत्‌॥ 
मूलेन पुरतो धृत्वा संस्कारांश्च ततश्चरेत्‌। वीक्षणाद्यान्पुरा प्रोक्तानल्पप्रोक्षणमाचरन्‌॥ 
परमात्मानलेनाथ जाठरेणापि चह्विना। स्मरन्नैक्यं 'वह्विबीजाच्चैतन्यं योजयेत्ततः॥ 


तारेण चाभिमन्त्र्यारिनं सुधया धेनुमुद्रया । अमृतीकृत्य संरक्षेदस्त्रमन्त्रेण मन्त्रवित्‌॥ 
मुद्रया त्ववगुण्ठन्या कवचेनावगुण्ठयेत्‌। कुण्डोपरि ततो वह्निं भ्रामयेत्रिर्शुव॑ पठन्‌॥ 
शय्यागतामृतुस्नातां नीलेन्दीवरधारिणीम्‌। देवेन भुज्यमानां तां स्मृत्वा तद्योनिमण्डले॥ 
ईशरेतोधिया वह्निं स्थापयेदात्मसम्मुखम्‌। मूलं नवार्ण च पठञ्जानुस्पृष्टधरातलः॥ 

अग्न्यानयन विधि--मन्त्रमहोदधि में कहा है-सूर्यकान्त मणि से, अरणिमन्थन से अथवा किसी श्रोत्रिय 
ब्राह्मण के घर से पात्र में ढँककर अग्नि लानी चाहिये । अस्त्र मन्त्र से अग्नि लाकर वर्म मन्त्र से पात्र को खोले तथा 
अस्त्र मन्त्र से क्रव्यादांश नै#त्य कोण में त्याग दे। फिर मूल से अग्नि को सामने रखकर संस्कार करे । वीक्षण आदि 
तथा पूर्वकथित अल्प प्रोक्षण करे । परमात्मा अग्नि अथवा जठराग्नि के साथ ऐक्य स्थापित करते हुए अग्निबीज का 
जपकर अग्नि को चैतन्य (प्रज्वलित) करे । तार (प्रणव) से अभिमन्त्रित कर, अमृतीकरण मुद्रा या धेनुमुद्रा से अपने 
सम्मुख अग्नि को स्थापित करे । फिर उसका अमृतीकरण कर अस्त्र मन्त्र से संरक्षण करे। अवगुण्ठनी मुद्रा तथा 
कवच से अवगुण्ठन करे। फिर कुण्ड पर तीन बार अग्नि को घुमाये। योनिमण्डल में शय्या पर लेटी हुई ऋतुस्नाता 
नीलेन्दीवरधारिणी जो देवों के द्वारा भोगी जा रही है, उसका ध्यान करे। अग्नि को ईश (शिव का) वीर्य मन में 
जानकर अपने सम्मुख स्थापित कर दे एवं घुटनों को पृथ्वी पर टेककर मूल नवार्ण मन्त्र को पढ़े । 

नवार्णमन्त्रः “हूँ वह्निचैतन्याय नमः। 
रेफाधीशेन्दुसंयुक्तं गगनं वह्नि चैततः। तन्याय हृदयान्तोऽयं नवार्णोऽग्निनिधापने॥ 
विश्राण्याचमनं - देवीदेवयोर्ज्वालयेद्वसुम्‌। चतुर्विशतिवर्णेन मन्त्रेण ्रयणादिभिः॥ 


१२२ अनुष्ठानप्रकाशः [विचार- 


चित्पिङ्गलहनद्वन्द् 'दहयुग्मं पचद्वयम्‌। सर्वज्ञाज्ञापयस्वाहा मन्त्रो वेदभुजाक्षरः॥ 
प्रदश्य॑ ज्वालिनीं मुद्रामुत्थाय विहिताञ्जलिः। श्लोकरूपेण मन्त्रेण ह्युपतिष्ठेद्भुताशनम्‌॥ 
अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌। सुवर्णवर्णममलं समिद्धं सर्वतोमुखम्‌॥ 


'हूं बहिचैतन्याय नमः' यह नवार्ण मन्त्र अग्निस्थापन के लिये है । 'चित्पिङ्गल हनहन, दहदह, पचपच, 
सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा' यह चौबीस अक्षरों का मन्त्र पढ़कर अग्नि को प्रज्वलित कर ज्वालिनी मुद्रा से उठाकर ' अग्निं 
प्रज्वलितं बन्दे जातवेदं हुताशनम्‌ । सुवर्णवर्णममलं समिद्धं सर्वतोमुखम्‌ ।' इस श्लोकरूपी मन्त्र से अग्नि को कुण्ड 
में रख दे। 


कुशकण्डिका 
कुशकण्डिकापि तत्रैव 
परिषिञ्चेत्ततस्तोयैः कुण्डं स्थण्डिलमेव वा। दर्भः परिस्तरेदग्निं प्रागग्रैरुदगग्रकैः ॥ 
प्रत्यग्दक्षिणसौम्यासु न्यसेत्त्रीन्‌ परिधीन्‌ क्रमात्‌। पालाशान्बिल्वजांस्तेषु ब्रह्मविष्णुशिवान्यजेत्‌॥ 
वह्वौ तत्पीठमभ्यर्च्यावाहयेत्स्वहदोऽनलम्‌। गन्धादिभिः समभ्यर्च्य पूजयेत्पावकं व्रती॥ 
षटूसु कोणेषु मध्ये च जिह्वास्तद्देवता यजेत्‌॥ 
ईशानादिषु वास्वन्तकोणेषु षद्‌ समर्चयेत्‌। हिरण्याद्यतिरक्तां तां मध्ये तु बहुरूपिणीम्‌॥ 
केसरेष्वङ्गपूजा स्याद्दलेष्वष्टसु मूर्तयः। मातरोऽष्टौ दलान्तेषु भैरवाः स्युस्तदग्रतः॥ 
धरापुरे तु शक्राद्या वञ्ाद्यायुधसंयुताः । एवमावरणैर्युक्तं सप्तभिः पावकं यजेत्‌॥ 


वामे कुशानथास्तीर्य तत्र वस्तूनि निक्षिपेत्‌। प्रणीताप्रोक्षणीपात्रे आज्यस्थालीं स्त्रुवं स्त्रुचम्‌॥ 
अधोमुखानि चैतानि होमद्रव्यं घृतं कुशाम्‌। समिधः पञ्च पालाशिरन्यदप्युपयोगि यत्‌॥ 
कृत्वा . पवित्रे मूलेन प्रोक्षितानि शुभाम्भसा। उत्तानानि विधायाथ प्रणीतां पूरयेजलैः॥ 


तीर्थमन्त्रेण तीर्थानि सृण्या तत्राह्नयेत्सुधीः। पवित्रे अक्षतांस्तत्र निक्षिप्योत्पवनं चरेतू॥ 
अथौदीच्यां निधायैतां प्र्रोक्षण्यां तज्जलं क्षिपेत्‌। हवनीयं द्रव्यजातमुक्षेत्तोयैः पवित्रगैः॥ 
मूलेन मूलगायत्र्या यद्वा हदयमन्त्रतः। दक्षिणे पीठमासाद्य तत्र ब्रह्माणमाह्वृयेत्‌॥ 


हस्ताभ्यां स्रुक्स्नुवा धृत्वा तापयेत्त्रिरधोमुखौ। वामहस्तेन तौ धृत्वा दभेर्दक्षेण मार्जयेत्‌॥ 
सम्प्रोक्ष्य प्ररोक्षणीतोयैः प्रतप्य पूर्ववत्पुनः। न्यस्याग्नौ मार्जनान्दर्भास्तयोः शक्तित्रयं न्यसेत्‌॥ 
इच्छाज्ञानक्रिया संज्ञा चतुर्थी नमसान्विता। दीर्घत्रयेन्दुयुग्व्योमपूर्वकं स्थानकत्रये॥ 
हृदा शुचिं न्यसेच्छक्तिं स्त्रुवे शम्भुं ततस्तु तौ। सूत्रत्रयेण संवेष्ट्य सम्पूज्य कुसुमादिभिः॥ 
कुशोपरि न्यसेद्दक्षे तयोः संस्कार ईरितः। अन्त्रोक्षितायामाज्यस्य स्थाल्यामाज्यं विनिक्षिपेत्‌॥ 


वीक्षणादिकसंस्कारसंस्कृतं मूलमन्त्रतः। गोमुद्रयामृतीकृत्य षट्‌ संस्कारांस्ततश्चरेत्‌॥ 
कुण्डोदधृते वायुकोणे स्थितेऽङ्गारे विनिक्षिपेत्‌। हृदेति तापनं प्रोक्तं दर्भयुग्मं प्रदीपितम्‌॥ 
आज्ये क्षिपेद्‌ हृदा मन्त्री पवित्रीकरणं त्विदम्‌। आज्यं नीराजयेद्दीसदर्भयुग्मेन वर्मणा 


अभिद्योतनमुक्तं तद्दीप्तं दर्भत्रयं घृते। दर्शयेदस्त्रेणोद्योतो गृहीत्वा घृतपात्रिकाम्‌॥ 
संयोज्याग्नौ तदङ्गारात्सलिलं संस्पृशेत्सुधीः। अङ्भुष्ठानामिकाभ्यां तु दर्भावादाय निक्षिपेत्‌॥ 
त्रिरग्निसम्मुखे त्याज्यमस्त्रेणोत्पवनं त्विदम्‌। हृदात्मसम्मुखं तद्वदाज्यक्षेपस्तु सम्प्लवः॥ 
नीराजनादिसंस्कारेष्वग्नौ दर्भान्विनिक्षिपेत्‌। दर्भद्वयं ग्रन्थियुतं घृतमध्ये विनिक्षिपेत्‌॥ 


काण्डम्‌ „ १] तन्त्रोक्तानुष्ठानप्रकरणम्‌-३ १२३ 


वामदक्षिणयोः पक्षौ स्मृत्वा नाडीत्रयं स्मरेत्‌। दक्षिणाद्वामतो मध्याद्‌ हृदादाय घृतं सुधीः॥ 


अग्नयेग्निप्रियासोमाय स्वाहेत्यग्निनेत्रयो: । जुहुयादग्नीषोमाभ्यां स्वाहेत्यक्षिण तृतीयके॥ 
पातयेदाहुतेः शेषमाहुतिग्रहणस्थले। भूयो हृदा दक्षभागादादायाज्यं मुखे यजेत्‌॥ 
अग्नये स्विष्टकृते तत्नेत्रास्योद्धाटनं मतम्‌। नरसिंहं विना विष्णुमन्त्रे नेत्रद्वयं यजेत्‌॥ 
नरसिंहान्यदेवेषु वह्लेनेत्रत्रयं स्मृतम्‌। महाव्याहतिभिर्व्यस्तसमस्ताभिश्वतुष्टयम्‌ ॥ 
आहुतीनां त्रयं वह्विमन्त्रेजैव ततश्वरेत्‌ ॥ 
घृताहुतिभिरष्टाभिरेकेकां संस्कृतिं चरेत्‌। ओमस्याग्नेरमुं संस्कारं करोम्यग्निवल्लभा॥ 
इत्थं मनुं जपन्गर्भाधानं पुंसवनं ततः। सीमन्तोन्नयनं जातकर्म कृत्वा ततश्चरेत्‌॥ 
वह्वौ पञ्चसमिद्धोमान्नालापनयनं वसोः । कुर्याद्देवाभिधानेन पूर्ववन्नामशुष्मणः॥ 
नामान्तरमेतस्य पितरौ स्वेऽर्पयेद्धदि। अन्नप्राशं तथा चौलोपनयौ दारयोजनम्‌॥ 
संस्काराः स्युर्विवाहान्ता मृत्य्वन्ताः क्रूरकर्मणि॥ 
एकैेकामाहुतिं कुर्याह्वर्जिह्णाङ्गमूर्तिभिः। इन्द्रादिभिश्च वज्राद्यर््विठान्तैर्जुहुयात्ततः॥ 


स्रुवेणाज्यं चतुर्वारं निधाय स्रुचि तां सुधीः। अपिधाय स्रुवेणैतौ गृह्वीयात्करयुग्मतः ॥ 

तिष्ठन्मूलं तयोर्नाभौ कृत्वाग्रे कुसुमं क्षिपेत्‌। वामस्तनान्तं तन्मूलं कृत्वाग्निमनुना सुधीः॥ 

जुहुयाद्वौषडन्तेन सम्पत्त्यर्थमतन्द्रितः । महागणेशमन्त्रेण व्यस्तेन दशधा ततः॥ 
जुहुयाच्च समस्तेन चतुर्वारं घृताहुतीः॥ 

पूर्वपूर्वयुतं बरीजषट्कं बाणाश्च सायकाः। मुनयो मार्गणाश्चेति विभागस्तन्मनोः स्मृतः॥ 


एवं कृत्वाग्निसंस्कारं पीठं देवस्य पूजयेत्‌। तत्रेष्टदेवमावाह्य मुद्रा आवाहनादिकाः॥ 
प्रदश्य वह्निरूपस्य देवस्य वदने पुनः। मूलेन जुहुयात्पञ्चनेत्रसंख्या घृताहुतीः॥ 
वक्त्रैकीकरणं त्वग्निर्देवयोस्तेन जायते। नाडीसन्धानसिद्धयर्थ बहिरेव तयोस्ततः॥ 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण रुद्रसंख्या घृताहुतीः। इष्टदेवस्यावृत्तीनामेकैकामाहुतिं चरेत्‌॥ 


ततस्तु मूलमन्त्रेण दशधा जुहुयादघृतम्‌। ततः कल्पोक्तद्रव्येण दशांशं जुहुयाज्जपात्‌॥ 
होमं समाप्य कुर्वीत पूर्णाहुतिमनन्यधीः। होमावशिष्टेनाज्येन पूरयित्वा ्त्रुचं सुधीः॥ 
पुष्पं फलं निधायाग्रे स्त्रुवेणाच्छाद्य ताँ पुनः। उत्थितो वौषडन्तेन मूलेन जुहुयाद्दसौ॥ 
तदद्रव्येणावृतीनां च जुहुयादाहुतिं पृथक्‌। देवं विसृज्य स्वहृदि बह्लेजिंह्ाड्रमूर्तिभि: ॥ 
जुहुयाङ्वयाहतीर्हुत्वा प्रोक्षेत्तां प्रोक्षणीजलै:। सम्प्राथ्यनेन मनुना नत्वा तं विसृजेद्‌ हृदि॥ 
भो भो वह्ने महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाधक। कर्मान्तरेऽपि सम्प्राप्ते सान्निध्यं कुरु सादरम्‌॥ 
वह्लौ पवित्रे निक्षिप्य प्रणीताम्बु भुवि क्षिपेत्‌। 
विधिं विसृज्य सकुशान्परिधिं विन्यसेद्वसौ। एवं होमं समाप्याथ तर्पयेद्देवतां जलैः॥ 
आवाह्य तद्दशांशेन तर्पणादभिषेचनम्‌ । तर्पयामि नमश्चेति द्वितीयान्तेष्टपूर्वकम्‌॥ 
मूलान्ते तु पदं देयं सिञ्चामीत्यभिषेचने॥ 

कुशकण्डिका-शारदातिलक में कहा है-कुण्ड अथवा स्थण्डिल के जल से सींचकर पूर्व-पश्चिम तथा 
उत्तर-दक्षिण में चारो ओर पूर्वाग्र तथा उत्तराग्र कुशाओं को बिछा दे। ऐसी तीन परिधि कुशा की बनानी चाहिये। 
पलाश तथा बिल्व की समिधाओं में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का पूजन करे। फिर अग्नि एवं पीठ का गन्धादि से 
पूजन करे। षट्कोणों में अग्नि की जिह्वाओं तथा उनके देवताओं की पूजा करे। अष्टदल कमल के केसर में 
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अङ्गपूजा करे । आठ दलों में अष्टमूर्तियों की पूजा करे । आठों दलों के अन्त में अष्टमातर: तथा भैरव की पूजा करे। 
धरापुर में शक्रादि की पूजा उनके वज्रादि आयुधों के साथ करे। इस प्रकार आवरण पूजा करके अग्नि की पुनः 
पूजा करे । वाम भाग में कुश निछाकर उनपर सामग्री रख दे। प्रणीतापात्र, प्रोक्षणीपात्र, आज्यस्थाली, खुव, खुचि-- 
इन सबको अधोमुख रखे। इसके साथ ही होमन्रव्य, घृत, कुशा, पाँच पालाशी समिधाएँ तथा और जो भी उपयोगी 
सामग्री हो, उसे स्थापित करना चाहिये । पवित्र जल से मूलमन्त्र के द्वारा प्रोक्षण करे, फिर प्रणीतपात्र को उत्तान 
(सीधा=चित्त) रखकर उसे जल से पूरित कर दे। उसमें तीर्थमन्त्र से सभी तीर्थो का आवाहन करे । पवित्रो पर 
अक्षत फेंक दे। फिर उनके जल को प्रोक्षणी में डाल दे। पवित्रों के जल से हवनीय द्रव्यों पर जल से छींटे डाले, 
यह कार्य मूलमन्त्र अथवा गायत्री मन्त्र से अथवा हृदय मन्त्र से करे । दक्षिण में पीठ रखकर उस पर ब्राह्मणों को 
बुलाये; हाथ में खुकू तथा खुवा लेकर दभो से उनका मार्जन करे और उनमें इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया-इन तीन 
शक्तियों का न्यास करे | उनमें तीन सूत्रों को लपेटकर शिव तथा शक्ति की पूजा करे । फिर उनको दक्षिण की ओर 
कुशाओं पर रख दे। फिर आज्यस्थाली में आज्य उडेल दे। दो कुशों को प्रज्ज्वलित कर आज्य में डाले, यही 
पवित्रीकरण है । फिर उन कुशों को अग्नि में डाल दे। इडा पिङ्गला तथा सुषुम्ना-तीनों नाड़ियों का स्मरण कर 
दक्षिण स्वर से वाम स्वर की ओर लाकर मध्य में हृदय के सामने घृत रखकर ' अग्नये स्वाहा, अग्निप्रियाय स्वाहा, 
सोमाय स्वाहा' इस प्रकार अग्नि के दो नेत्रों में आहुति देकर ' अग्निषोमाभ्यां स्वाहा' से अग्नि के तृतीय नेत्र को 
आहुति दे। शेष आहुतियों के आहुति ग्रहण स्थल में डाले । हृदय एवं दक्षिण भाग में बहुत-सी आहुतियाँ डालकर 
फिर अग्निमुख में आहुति डाले । ' अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा' इससे आहुति डालने से अग्नि के नेत्र खुल जाते हैं। 
नृसिंह के हवन में तीनों नेत्रों का यजन करे | शेष वैष्णव अवतारों एवं देवों के हवन में दो नेत्रों में ही यजन करे। 
शिवादि हेतु होम में भी अग्नि के तीन नेत्रों में आहुति डालनी चाहिये । महाव्याहतियों से चार आहुतियाँ प्रत्येक से 
डाले। अग्निमन्त्र से तीन आहुतियाँ डाले। प्रत्येक संस्कार में आठ आहुतियाँ डालनी चाहिये । ' 3% अस्याग्नेरमुं 
संस्कारं करोम्यग्निवल्लभा' इसको जपते हुए गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन करे। पाँच समिधाओं को होम कर 
नालापनयन संस्कार करे । देवता के नाम पर अग्नि का नामकरण करे । अन्नप्राशन, चौल, उपनयन तथा विवाह-- 
इतने संस्कार अग्नि के करने चाहिये। ये संस्कार शुभकर्मो में करणीय हैं; क्रूरकर्मा में मृत्युपर्यन्त के संस्कार 
करणीय होते हैं। एक-एक आहुतियाँ अग्नि की जिह्वाओं तथा अङ्गमूर्तियों के लिये देनी चाहिये। इन्द्रादि को 
वज्रादि सहित आहुतियाँ दे | खुव में चार बार आज्य लेकर खचि में डालकर खुव से ढाँककर दोनों हाथों में लेकर 
नाभि की सीध में करके आहुति दे; फिर अग्नि में पुष्पों का प्रक्षेप करे । सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये खुचि के मूल 
को वाम स्तन से लगाकर “वौषट्‌' लगाकर अन्त में आहुति डालनी चाहिये। महागणेश मन्त्र को दशधा व्यस्त 
करके चार बार घृताहुतियाँ दे । प्रत्येक व्यस्त के पूर्व बीज लगाकर ६-५-५-७-५ इस प्रकार का विभाग करे। इस 
प्रकार अग्नि के संस्कार कर देवपीठ का पूजन करे। उस पर इष्टदेव का आवाहन करके आवाहनादि मुद्राओं का 
प्रदर्शन करके अग्निरूपी देव को मूल मन्त्र से पाँच घृताहुतियाँ दे इससे अग्नि के मुख का एकीकरण हो जाता है। 
फिर अग्निमुख के बाहर नाडी-सन्धानार्थ मूलमन्त्र से ग्यारह की सङ्ख्या में आहुतियाँ दे । इष्टदेव की आवृत्तियों के 
लिये एक-एक आहुति दे। फिर मूल मन्त्र से दश बार घृत की आहुतियाँ डाले। फिर कल्प में कथित द्रव्य से जप 
के दशांश प्रमाण सङ्ख्या में हवन करे । फिर होम सम्पन्न हो जाने पर श्रद्धापूर्वक पूर्णाहुति करे। होम से बचा हुआ 
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घृत खुचि में भरकर पुष्प, फलादि के साथ अग्नि में खुवा से ढककर खड़े होकर मूल मन्त्र के अन्त में 'वौषट्‌' 
लगाकर वसुधारा करे । देवताओं का विसर्जन करके अपने हृदय में अग्नि की मूर्ति का ध्यान करके दो आहुतियाँ 
और डाले फिर प्रणीता तथा प्रोक्षणी के जल से प्रोक्षण करके इस मन्त्र से प्रार्थना कर हदय से विसर्जन करे-' भो 
भो वहने महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाधक । कर्मान्तरेऽपि सम्प्राप्ते सान्निध्यं कुरु सदरम्‌ ॥' इस श्लोकात्मक मन्त्र को पढ़कर 
पवित्रो को अग्नि में डाल दे तथा प्रणीता का जल भूमि पर फैला दे। तत्पश्चात्‌ तर्पण करे । हवन का दशांश तर्पण 
तथा तर्पण का दशांश मार्जन करे। मूल मन्त्र में द्वितीया विभक्ति लगाकर तर्पयामि नमः कहकर तर्पण करे तथा 
मार्जन के लिये *सिञ्चामि' पद अन्त में जोड़ना चाहिये। 


ततो नानाविधैरन्नैस्तर्पयेदद्विजसत्तमान्‌। इष्टरूपान्समाराध्य तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम्‌॥ 
न्यूनं सम्पूर्णतामेति ब्राह्मणाराधनान्नुणाम्‌। देवताश्च प्रसीदन्ति सम्पद्यन्ते मनोरथाः॥ 
इति श्रीबीकानेरराज्यान्तर्गतश्रीरत्नगढ्नगरनिवासिना गौडवंशोद्भवश्रीवसिष्ठगोत्रश्रीरामकृष्णपौत्रेण श्रीकस्तूरीचन्द्रसूनुना 


श्रीमहादेवभक्तशुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनवाजसनेयीशाखानुयायिना वैद्यपण्डितश्रीचतुर्थीलालशर्मणा 
विरचिते अनुष्ठानप्रकाशे महानिबन्धे विचारकाण्डे तनत्रोक्तानुष्ठानप्रकरणं तृतीयं समाप्तम्‌ । 


समाप्तश्चायं चिचारकाण्डः प्रथमः 
ब्राह्मणभोजन--फिर नाना प्रकार के द्रव्यों से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें तृप्त करे। इष्टदेव की 


आराधना करे । ब्राह्मणों को दक्षिणा दे । ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से कर्म में जो कुछ न्यूनता रह जाती है, वह ब्राह्मणों 
को आराधना से पूर्ण हो जाती है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं तथा मनोरथों को पूरा कर देते हैं । 


अनुष्ठान-हेतु पाँच प्रकार के आसनों का चित्र 
(१) पद्मासन का चित्र ( २ ) वीरासन का चित्र 
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विमर्श--अनुष्ठान की निर्बाध सिद्धि के लिये मुद्राओं एवं आसनों का ज्ञान अति आवश्यक होता है; अतः 
उनके चित्र भी यहाँ दे दिये गये हैं । यहाँ जप के आनुषंगिक मुद्रादि का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है । गायत्री मन्त्र 
के अनुष्ठान के पूर्व चौबीस मुद्राओं तथा पश्चात्‌ आठ मुद्राओं का प्रयोग होता है; जो निम्नानुसार हैं-- 


जप के पूर्व की चौबीस मुद्राएँ 
सुमुखं सम्पुटञ्चैब विततं विस्तृतं तथा। द्विमुखं त्रिमुखञ्चैव चतुष्पञ्च मुखं तथा॥ 
षण्मुखाधोमुखञ्चैव व्यापकाझलिकं तथा। शकटं यमपाशञ्च ग्रथितञ्चोन्मुखोन्मुखम्‌ ॥ 


प्रलम्बं मुष्टिकञ्चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम्‌। सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मद्रं पल्लवं तथा॥ 
एता मुद्राश्चतुर्विशान्‌ जपादौ परिकीर्तिताः 
(देवीभागवत ११।१७।९९-१०१) 

इन मुद्राओं का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

सुमुख मुद्रा-दोनों हाथों की अङ्गुलियों को मोड़कर परस्पर मिलाने से सुमुख मुद्रा बन जाती है। 

सम्पुट मुद्रा दोनों हाथों की दसों अद्भुलियों को परस्पर फुलाकर मिलाने से सम्पुट मुद्रा बन जाती है। 

वितत मुद्रा-दोनों हथेलियों को परस्पर सामने करने से वितत मुद्रा का निर्माण होता है। 

विस्तृत मुद्रा-यदि दोनों हाथों की अङ्गुलियाँ खोलकर फिर उन दोनों की अङ्गुलियों को कुछ अधिक 

अलग करें तो विस्तृत मुद्रा होती है । 

. द्विमुख मुद्रा-दोनों हाथों की कनिष्ठा से कनिष्ठा तथा अनामिका से अनामिका मिलाने से द्विमुख मुद्रा हो 
जाती है । 

. त्रिमुख मुद्रा--दोनों हाथों की मध्यमा से मध्यमा, अनामिका से अनामिका तथा कनिष्ठा से कनिष्ठा मिलाने से 
त्रिमुख मुद्रा बनती है । 

७. चतुर्मुख मुद्रा--त्रिमुख मुद्रा में दोनों हाथों की तर्जनियाँ भी यदि परस्पर मिला दें तो चतुर्मुख मुद्रा हो 
जायेगी। 

- पञ्चमुख मुद्रा--दोनों हाथों के अङ्गूठे सहित पाँचों अङ्घुलियाँ परस्पर मिलने से पञ्चमुख मुद्रा हो जायेगी। 

- षण्मुख मुद्रा -यदि पञ्चमुख मुद्रा में से कनिष्ठाओं को हटा दें एवं शेष अङ्गुलियाँ मिली रहें तो षण्मुख मुद्रा 
होती है । 

१०. अधोमुख मुद्रा--उल्टे हाथों की अङ्गुलियों को मोडकर तथा मिलाकर नीचे की ओर करने से अधोमुख 

मुद्रा होती है । " 

- व्यापकाञ्जलि मुद्रा-- अधोमुख मुद्रा की स्थिति में मिले हाथों को शरीर की ओर घुमाकर नीचा करने से 
व्यापकाञ्जलि मुद्रा होती है । 

- शकट मुद्रा--दोनों हाथों को उल्टा कर अङ्गूठे से अङ्गूठा मिलाकर तर्जनियों को सीधा रखकर मुट्ठी बाँधे 
तो शकट मुद्रा होती है। 

- यमपाश मुद्रा--तर्जनी से तर्जनी बाँधकर दोनों मुट्टियाँ बाँधें तो यमपाश मुद्रा होती है । 
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९४. ग्रथित मुद्रा--दोनों हाथों की अङ्गुलियों को परस्पर गूंथने (ग्रथित करने) से ग्रथित मुद्रा बन जाती है । 
१५. उन्मुखोन्मुख मुद्रा--हाथों की पाँचों अङ्गुलियाँ को मिलाकर १. प्रथम बाँएँ हाथ की अङ्गुलियों पर दाहिना 
हाथ रखें, फिर तुरन्त इसका उल्टा कर दें अर्थात्‌ दाहिने हाथ की पाँचों अङ्गुलियों को नीचे कर उसके ऊपर 
बाँएँ हाथ की पाँचों अङ्कुलियाँ रखें। 
१६. प्रलम्ब मुद्रा--दोनों हाथों की अद्भुलियों को कुछ मोड़कर हाथों को उलटा कर नीचे की ओर कर दें तो 
प्रलम्ब मुद्रा बन जाती है । 
१७. मुष्टिक मुद्रा--दोनों अङ्गूठों को ऊपर रखते हुए दोनों मुट्ठियाँ बाँधकर मिलायें । 
१८. मत्स्य मुद्रा--दाहिने हाथ की पीठ पर बाँयाँ हाथ उल्टा रखकर दोनों अङ्गुठे हिलाने से मत्स्य मुद्रा होती है। 
१९. कूर्म मुद्रा--बाँएँ हाथ को सीधा रखकर उसकी मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा को मोड्कर फिर दाँयें हाथ 
को उल्टा कर उसकी मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा को उन तीनों अङ्गुलियों के नीचे रखकर तर्जनी पर 
दाहिनी कनिष्ठिका तथा बाँएँ हाथ के अङ्गूठे पर दाहिनी तर्जनी रखें तो कूर्म मुद्रा बन जाती है। 
२०. वराह मुद्रा--दाहिनी तर्जनी के बाँएँ अङ्गूठे से मिलाकर दोनों हाथों की अङ्गुलियों को परस्पर बाँधने से 
वराह मुद्रा बन जाती है । 
२९. सिंहाक्रान्त मुद्रा--दाहिने हाथ को दाहिने कान के समीप तथा वाम हस्त को वाम कर्ण के समीप हथेली 
सीधी कर लगायें । 
२२. महाक्रान्त मुद्रा-हथेली का तल सामने करके हाथों को कनिष्ठाओं को कान के समीप करने से महाक्रान्त 
मुद्रा बन जाती है। 
२३. मुद्गर मुद्रा--मुट्ठी बाँधकर दाहिनी कोहनी (कूर्पर) की बाँई हथेली पर रखने से मुद्र मुद्रा बन जाती है। 
२४. पल्लव मुद्रा-दाहिने हाथ की अङ्गलियों को जब अपने मुख के सम्मुख हिलाते हैं तो यह पल्लव मुद्रा 
होती है। 
उपर्युक्त चौबीस मुद्राओं का स्वरूपात्मक चित्र पृष्ठ १३०-१३१ पर द्रष्टव्य है । 
जप के पश्चात्‌ की आठ मुद्रायें 
जप के (विशेषकर गायत्रीजप के) पश्चात्‌ आठ मुद्राओं का विधान शास्त्र में कथित है- 
सुरभिरज्ञानवैराग्ये योनिः शङ्खोऽथ पङ्कजम्‌। लिङ्गनिर्वाणमुद्राश्च जपान्तेऽष्टौ प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
जपान्त की इन मुद्राओं की विधि निम्नलिखित है-- 
१. सुरभि मुद्रा-दोनों हाथों की अङ्गुलियाँ परस्पर गूंथकर बाँएँ हाथ की तर्जनी से दाहिने हाथ की मध्यमा, 
मध्यमा से तर्जनी, अनामिका से कनिष्ठा तथा कनिष्ठिका से अनामिका मिला दें तो सुरभि मुद्रा बन जायेगी। 
२. ज्ञान मुद्रा-दाहिने हाथ की तर्जनी से अङ्गुष्ठ मिलाकर हृदयस्थान पर लगायें । इसी प्रकार वाम हस्त की 


तर्जनी को उसके अङ्गूठे से मिलाकर उसे पद्मासन में स्थित वाम जानु (बाँएँ घुटने पर) रखने से ज्ञान मुद्रा 
बन जाती है । 
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३. वैराग्य मुद्रा--वाम हस्त की तर्जनी एवं अद्भूठे को मिलाकर पद्मासनस्थ वाम घुटने तथा दाहिनी तर्जनी एवं 
अङ्गूठा मिलाकर दक्षिण घुटने पर सीधा रखें । 

४. योनि मुद्रा-दोनों मध्यमाओं के नीचे से वाम तर्जनी ऊपर दाहिनी अनामिका तथा दाहिनी तर्जनी पर 
बाँई अनामिका को रखकर दोनों तर्जनियों से बाँधकर दोनों मध्यमाओं के ऊपर रखने से योनिमुद्रा प्रदर्शित 
होती है। 

५. शङ्क मुद्रा--बाँएँ अङ्गूठे को दाहिनी मुट्ठी में बाँधकर मध्यमाओं को दाहिने अङ्गूठे से बाँई अङ्कुलियाँ 
मिलायें। 

६. पङ्कज मुद्रा--उभय हस्त के अङ्गुष्ठो को तथा अङ्गुलियों को मिलाकर ऊपर की ओर करने से पङ्कज मुद्रा 
बनती है । 

७. लिङ्ग मुद्रा--दाहिने अङ्गूठे को सीधा रखते हुए दोनों हाथों की अङ्गुलियों को परस्पर गूंथकर बाँयाँ अङ्गूठा 
दाहिने अङ्गूठे की जड़ के ऊपर रखने से लिङ्गमुद्रा बन जाती है । 

८. निर्वाण मुद्रा--बाँएँ हाथ को उल्टा करें, उसके ऊपर दाहिना हाथ सीधा रखें, अद्भुलियों को परस्पर गूंथकर 
दोनों हाथों को अपनी ओर घुमाकर दोनों तर्जनियों को सीधा कर कानों के समीप (क्रमशः) लगाने से 
निर्वाण मुद्रा का प्रदर्शन होता है। 
उपर्युक्त अष्टविध मुद्राओं का स्वरूपात्मक चित्र पृष्ठ १३२ पर द्रष्टव्य है। 

इस प्रकार पं० चतुर्थीलाल-विरचित अनुष्ठानप्रकाश-महानिबन्ध के प्रथम काण्ड विचारकाण्ड के तृतीय प्रकरण 

तान्त्रिकहवन-विचार प्रकरण की महर्षि अभय कात्यायन-विरचित हिन्दी टीका पूर्ण हुई॥ ३॥ 
इस प्रकार यहीं पर प्रथम काण्ड की टीका भी सम्पूर्ण हुई ॥ १॥ 
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गणेशादि-पूजन, आचार्य एवं ऋत्विग्‌-वरण, रक्षोध्नसूक्त एवं दिग्रक्षण, कुण्ड-पूजा, ग्रहों के आवाहनादि, 
अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-पञ्चलोकपाल एवं दिक्पाल-आवाहन, ग्रहस्तुति, सर्वतोभद्रपूजा एवं 
सर्वतोभद्रमण्डल, द्वादशलिङ्गतोभद्र पूजा एवं मण्डल, सूर्यमण्डल, गणपतिमण्डल, प्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा 
एवं पूजन, कुशकण्डिका, ग्रहों के होममन्त्र, बलिदान, पूर्णाहुति होममन्त्र, अभिषेक मन्त्र, आशीर्वाद मन्त्र, 
देवता-विसर्जनादि-विधान, तन्त्रोक्त हवनविधि आदि। 


पद्धतिकाण्डे सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणं प्रथमम्‌॥ १॥ 
सर्वमन्त्रानुष्ठाने प्रारम्भदिनात्पूर्वकृत्यम्‌ 

अथ सर्वमन्त्रानुष्ठानोपयोगिपद्धतिकाण्डः; तत्रादौ प्रारम्भदिनात्पूर्वकृत्यम्‌। चन्द्रतारादिबलान्विते सुदिने सुमुहूते 
तीर्थपुण्यक्षेत्रनिर्जनस्थानादौ अनुष्ठानयोग्यभूमेः परिग्रहं कृत्वा तत्र मार्जनदहनखननसम्प्लावनादिभिः स्मृत्युक्तैः 
शोधनोपाये: शुद्धिं सम्पाद्य पुरश्चरणात्‌ प्राक्‌ तृतीयदिवसे क्षौरादिकं विधाय शुद्ध: सन्‌ जपस्थानस्य चतुर्दिक्षु क्रोशं 
क्रोशद्वयं वा क्षेत्रं चतुरस्त्रमाहारादिविहारार्थं परिकल्प्य जपस्थानभूमौ कूर्मसंशोधनं कुर्यात्‌। ततो जपस्थानस्य चतुर्दिक्षु 
अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षाणामन्यतमस्य  विततस्तिमात्रान्‌ दश कीलान्‌ 'ॐ नमः सुदर्शनायास्त्राय फट्‌' इति 
मन्त्रेणाष्टरोत्तरशताभिमन्त्रितान्‌— 
ॐ ये चात्र विध्नकर्तारो भुवि दिव्यन्तरिक्षगाः। विघ्नभूताश्च ये चान्ये मम मन्त्रस्य सिद्धिषु॥ 
मयैतत्कीलितं क्षेत्रं 'परित्यज्य विदूरतः। अपसर्पन्तु ते सर्वे निर्विघ्नं सिद्धिरस्तु मे॥ 

इति मन्त्रद्वयेन निखनेत्‌ । ततस्तेषु ' > सुदर्शनायास्त्राय फट्‌ ' इति मन्त्रेण प्रत्येकमस्त्रं सम्पूज्य तत्रैव पूर्वादिक्रमेण 
इन्द्रादिलोकपालानावाह्य पञ्जोपचांरैः सम्पूजयेत्‌। ततो जपस्थानमध्ये गणेशं कूर्मानन्तवसुधाक्षेत्रपालवास्तुपुरुषान्‌ द्विजांश्च 
सम्पूज्य दिक्पालेभ्यः क्षेत्रपालवास्तुगणपतिभ्यश्च माषभक्तबलीन्‌ दत्त्वा बाह्ये भूतबलिं दद्यात्‌। तत्र मन्त्र: -- 
ॐ ये रौद्रा रोद्रकर्माणो रौद्रस्थाननिवासिनः। मातरोऽप्युग्ररूपाश्च गणाधिपतयश्च ये॥ 
विघ्नभूताश्च ये चान्ये दिग्विदिक्षु समाश्रिताः।ते सर्वे प्रीतमनसः प्रतिगृह्न्त्विमं बलिम्‌॥ 

इति मन्त्रद्वयेन दशदिक्षु भूतेभ्यो बलिं दत्त्वा हस्तौ पादौ प्रक्षाल्याऽऽचामेत्‌। ततस्तत्र रात्रौ देवतोपास्तिं चिकीर्षुरादौ 
शुभाशुभस्वप्नं विचारयेत्‌। तद्य॒था--स्नानादिकं कृत्वा हरिपादाम्बुजं स्मृत्वा कुशासनादिशय्यायां यथासुखं सुप्त्वा 
वृषध्वजं प्रार्थयेत्‌ । तत्र मन्त्रा: 
3 भगवन्‌ देवदेवेश शूलभृद्वृषवाहन । इष्टानिष्टे समाचक्ष्व मम सुप्तस्य  शाश्वत॥ 
ॐ नमोऽजाय त्रिनेत्राय पिङ्गलाय महात्मने । वामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः॥ 
स्वप्ने कथय मे तथ्य सर्वकार्येष्वशेषतः। क्रियासिद्धं विधास्यामि त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ 

एभिर्मन्त्रैः शिवं प्रार्थ्य निद्रां कुर्यात्ततो निशि॥ 

दृष्ट स्वप्नं प्रातर्गुरवे निवेदयेत्‌ वा स्वयं विचारयेत्‌। ततो ब्राहो उत्थाय प्रातःस्मरणं कृत्वा उषसि दन्तधावनपूर्वकं 
स्नात्वा सन्ध्यादिनित्यक्रियां प्रातः सम्पाद्य शरीरशुद्धयर्थ प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌। 

तद्यथा--तत्रादौ नदीतडागादिकं गत्वा सुप्रक्षालिततत्तीरे स्तानोपकरणानि स्थापयेत्‌। ततः पाणिपादं प्रक्षाल्य 
नाभिमात्रं जलं गत्वा कुशपवित्रहस्तो बद्धशिखी आचम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य “मम ज्ञाताज्ञातसमस्तपापक्षयार्थं 
करिष्यमाणामुकदेवमन्त्रपुरश्चरणाधिकारार्थ शरीरशुद्धयर्थममुकप्रायश्चित्ताङ्गभूतान्यादौ भस्मादिभिरष्टौ स्नानानि करिष्ये ' 
इति सङ्कल्प्य वामहस्ते दक्षिणहस्ते यज्ञियभस्म गृहीत्वा पश्चादुदकमिश्रणानन्तरं दक्षिणहस्तेन सम्मर्द्याभिमन्त्रयेत्‌। 

अब सर्वानुष्ठानोपयोगी पद्धतिकाण्ड प्रारम्भ होता है । अतः अनुष्ठान-आरम्भ के दिन के पहले जो करणीय 
कृत्य हैं, उन्हें कहा जाता है। कर्ता अपने लिये चन्द्र-तारादि का बल देखकर सुमुहूर्त में, सुदिन में तीर्थक्षेत्र, 
पुण्यक्षेत्र अथवा निर्जन स्थान में अनुष्ठान-योग्य भूमि का परिग्रह करके उसे स्मृतियों में कथित मार्जन, दहन, 
सम्प्लावन आदि कर्मों द्वारा शुद्ध कर पुरश्चरण के पूर्व के तृतीय दिन में क्षौरकर्म कराकर शुद्ध होकर जपस्थान के 


१३६ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


चारो ओर कोश (३ कि.मी.) या दो कोश (६ कि.मी.) चौकोर क्षेत्र को आहारादि के लिये, विचरण करने के 
लिये परिकल्पित कर जपस्थान की भूमि में कूर्मचक्र का शोधन करे । जपस्थल के चारो ओर पीपल, ऊमर, पाकर 
आदि वृक्ष के काष्ठ की एक बित्ता लम्बी दश कीलें लेकर ' ३% नम: सुदर्शनायास्त्राय फट्‌' इस मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्त्रित कर ' ॐ ये चात्र विघ्नकर्त्तारो' इन २ श्लोकात्मक मन्त्रों से दशों दिशाओं में गाड़ दे। फिर उनमें से 
प्रत्येक को ' ॐ सुदर्शनायास्त्राय फट्‌' इस मन्त्र से पूजित करे और पूर्वादि क्रम से उन पर इन्द्रादि दश लोकपालों 
का आवाहन करे। उनकी पञ्चोपचारों से पूजा करे। फिर जपस्थान पर गणेश, कूर्म, अनन्त, पृथ्वी, क्षेत्रपाल, 
वास्तुपुरुष तथा ब्राह्मणों का पूजन कर दिकपालों, क्षेत्रपालों, वास्तु तथा गणपति को उड़द तथा भात की बलि देकर 
जपस्थान के बाहर भूतबलि दे। बलि के लिये ' ॐ ये रौद्रा रौद्रकर्माणो' इन दो मन्त्रों को पढ़े। फिर हाथ-पैर 
धोकर आचमन कर रात में देवोपासना कर शयन करे और जो शुभाशुभ स्वप्न का विचार करे। उसकी विधि इस 
प्रकार है-स्नानादि करके भगवान्‌ के चरणों का ध्यान करके कुशासनादि पर सुखपूर्वक सोने के पूर्व भगवान्‌ शिव 
से * ३% भगवन्‌ देवदेवेश' इत्यादि तीन मन्त्रो से प्रार्थना करे और सो जाय; जो स्वप्न देखे उसका शुभाशुभ फल 
स्वयं विचार करे या अपने गुरु से पूछे। फिर ब्राह्ममुहूर्त में उठकर प्रातःस्मरण, दतुअन, स्नान, सन्ध्या इत्यादि 
करके शरीरशुद्धि के लिये प्रायश्चित्त करे। इसके लिये किसी नदी या सरोवर में जाकर स्वच्छ तट पर स्नानोपकरण 
रखे। फिर हाथ-पैर धोकर नाभि तक की गहराई में जल में घुसकर, हाथ में कुश की पवित्री धारण कर शिखाग्रन्थि 
देकर आचमन कर देश-काल का उच्चारण कर ' मेरे ज्ञाताज्ञात समस्त पापों के क्षय के लिये अमुक देव के मन्त्र के 
अनुष्ठान में अधिकार-प्राप्त्यर्थ शरीरशुद्धि-हेतु अमुक प्रायश्चित्त अङ्गभूत भस्मादि आठ स्नानों को करूँगा।' ऐसा 
सङ्कल्प करके वाम हस्त से यज्ञीय भस्म लेकर जलमिश्रित कर दाहिने हाथ में मलकर अभिमन्त्रित करे । 
प्रायश्चित्तस्नानार्थं भस्माभिमन्त्रणम्‌ 
तत्र मन्त्रा: ॐ अग्निरिति भस्म। ॐ वायुरिति भस्म। ॐ जलमिति भस्म। 3७ स्थलमिति भस्म । ॐ व्योमेति भस्म। 
ॐ सर्व र्ठ० हवा इदं भस्म। ॐ मन एतानि चक्षूंषि भस्मानीत्यभिमन्तर्य ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्चरः सर्वभूतानाम्‌॥ 
ब्रह्मांधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर्बरह्मां शिवो में अस्तु सदाशिवोम्‌॥९॥ ॐ ईशानाय नमः इति शिरसि मर्दयेत्‌। 
ॐ तत्पुरुषाय विदाहे महादेवाय॑धीमहितन्ञोरुद्रः प्रचोदयात्‌॥२॥ ॐ तत्पुरुषाय नमः॥ इति मुखे। ॐ अघोरेभ्योथ- 
घोरेभ्योघोर॒घोर॑तरेभ्यः सर्वेभ्यः शर्वसर्वैभ्यो नम॑स्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः॥३॥ ॐ अघोराय नमः इति हृदये। 
ॐ वामुदेवायु नमों ज्येष्ठाय नम॑ः श्रेष्ठाय नमों रुद्राय नमः कालांय नमः कर्लविकरणाय नमो बलविकरणाय 
नमुई॥४॥ ॐ वामदेवाय नमो गुह्ये ॐ सद्योजातं प्र॑पद्यामिसुद्योजाताय वैनमोनम॑+॥ भवेभ॑वेनातिं- 
भवेभुवस्वुमांभुवोद्ध॑वायनम॑+॥५॥ ॐ सद्योजाताय नमः पादयोः॥ ॐ प्रसंद्यभस्म॑नायोनिंम॒पश्चेपृथिवीमग्रे॥ सर्ठ० 
स॒ज्य॑मातृभिष्टुञ्ज्योतिंष्मान्पुनरासंदः॥६॥ इति मन्त्रेण प्रणवेन वा सर्वाङ्गे च भस्म विलिम्पेत्‌। ततः स्नात्वाऽऽचम्य 
गोमयस्नानं कुर्यात्‌। 


प्रायश्चित्त-स्नानहेतु भस्माभिमन्त्रण--३% अग्निरिति भस्म । ३ॐ वायुरिति भस्म | ॐ जलमिति भस्म | ३% 
स्थलमिति भस्म | ३ॐ व्योमेति भस्म | तथा ' ॐ सर्वर्ठ०..... ' इन सात मन्त्रों को पढ़कर फिर ' ॐ ईशान: सर्वविद्या० ' 
इस मन्त्र से भस्म का शिर में मर्दन करे। ' ॐ तत्पुरुषाय विद्महे ' इस शिवगायत्री को पढ़कर ' ३ तत्पुरुषाय नमः ' 
कहकर भस्म मुख में लगावे ।* ३ अघोरेभ्यो० ' इस मन्त्र को पढ़कर तथा ' ॐ अघोराय नम: ' कहकर हृदय में भस्म 
लंगाये।* ॐ वामदेवाय०' इस मन्त्र को पढ़कर तथा “वामदेवाय नम: ' कहकर गुह्यस्थल (गुप्ताड़ों) में भस्म लगाये। 


काण्डम्‌ . २] सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणम्‌-१ १३७ 


' 5७ सद्योजाताय०' इस मन्त्र से पैरों में भस्म मले ।' ३» प्रसद्य भस्मना० ' इस मन्त्र से अथवा प्रणव का उच्चारण कर 
सर्वाङ्ग में भस्म का मर्दन करे । फिर स्नान तथा आचमन कर गोमय (गोबर) स्नान करे । 
गोमयस्नानम्‌ 
तद्यथा शुद्धगोमसमादाय प्रणवेन दिक्षु दक्षिणभागं तीर्थे चोत्तरभागं प्रक्षिप्य शेषम्‌ 
ॐ अग्रमग्रञ्चरन्तीनामौषधीनां रसं वने। तासां वृषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनम्‌॥ 
यन्मे रोगांश्च शोकांश्च पापं मे हर गोमस॥ 
3 मान॑स्तोकेतन॑येमानुऽआरयुंषिमानोगोषुमानोऽअश्वेषुरीरिषR। 
मानोंव्वीराब्रुद्रभामिनोंव्व॒धीर्हविष्म॑न्त्‌R सदुमित्वा हवामहे॥ 
इत्यभिमन्त्र्य सूर्याय दर्शयित्वा ॐ गन्ध॑द्वरांदुंराधुर्षानित्यरपुष्टांकरीषिणींम्‌। ईश्वरींसर्वभूतानां तामिहोर्पह्वये- 
श्रि्॑म्‌॥ इति मन्त्रेण दक्षिणहस्तगृहीतेन गोमयेन शिरसो नाभ्यन्तं वामहस्तगृहीतेन मन्त्रावृत्त्या नाभितः पादपर्यन्तं 
बिलेपनमिति सर्वाङ्गमालिप्य स्नात्वा द्विराचामेत्‌। 
गोमय-स्नान--शुद्ध गोमय (गाय का गोबर) लेकर '३%' का उच्चारण कर अन्य स्थान में उसका दक्षिण 
भाग अलग कर फेंक दे तथा यदि स्नान तीर्थ में कर रहे हों तो उसका उत्तर भाग निकालकर शेष को लेकर "3% 
अग्रमम्रञ्चरन्तीनां० ' तथा ' ३७ मानस्तोके० ' इन मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर सूर्य को दिखाकर ' ॐ गन्धद्वारां ' मन्त्र से 
दाहिने हाथ के द्वारा शिर से लेकर नाभिपर्यन्त तथा वाम हस्त से मन्त्र पढ़कर नाभि से पैरों तक गोबर का लेपन 
करे; फिर स्नान कर दो बार आचमन करे। 
विमर्श--गोमय सदैव एक वर्ष से ऊपर की स्वस्थ गाय का ग्रहण करे। बूढी, रोगिणी, सद्यःप्रसूता, 
आसन्नप्रसवा तथा उसी दिन साड़ के पास निषेचन के उपरान्त आई हुई गाय का पञ्चगव्य नहीं लेना चाहिये। 
मृत्तिकादिस्तानानि 
अथ मृत्तिकास्नानम्‌ शुद्धतीर्थमृत्तिकामादाय- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते बसुन्धरे। मृत्तिके हरे मे पापं यन्मया कायसञ्जितम्‌॥ 
उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌॥ 
त्वया हतेन पापेन सर्वपापैः प्रमुच्यते। 
इत्यभिमन्त्र्य ॐ इदम्विष्णुर्विच॑क्रमेत्रेधा निर्दधेपदम्‌। समूंढमस्यपा&सुरेस्वाहां॥ इति मन्त्रेण शिरःप्रभृत्यङ्गानि 
बिलिम्पेत्‌। ततो द्विराचम्य शुद्धोदकस्नानं कुर्यात्‌। ॐ आपोहिष्ठाम॑योभुव॒स्तान॑ऽऊरर्जेद॑धातन। मुहेरणांयुचक्ष॑से॥१॥ 
योव॑+शिवत॑मोरस॒स्तस्य॑भाजयतेहन॑+। उशृतीरिंबमातर॑+॥२॥ तस्माअर॑ङ्गमामवोयस्य क्षयांयुजिन्बंथ। आपों 
जुनय॑थाचन+॥३॥ इति आचम्य पञ्चगव्यस्नानं कुर्यात्‌ गायत्र्या गोमूत्रम्‌॥१॥ गन्धद्वारेति गोमयम्‌। 
गन्धद्वारांदुराधुर्षा नित्यपुंष्टोकरीषिणीम्‌ ॥ ईश्वराँसर्वभूतानांतामिहोपंह्वयेश्रिय॑म्‌॥२॥ आप्यायस्वेति पयःस्नानम्‌ । 
ॐ आप्यांयस्व॒समेंतुते व्विश्चतइसोमवृष्ण्य॑म्‌॥ भवाव्वाज॑स्यसंगथे॥३॥ दधिक्रान्णेति दधिस्नानम्‌। दुधिक्रान्णोऽ- 
अकारिषञ्जिष्णोरश्व॑स्य व्वाजिन॑। सुरभिनोमुखांकर॒त्प्रणऽआयूछषितारिषत्‌॥४॥ तेजोऽसीत्याज्यस्नानम्‌। ॐ तेजों- 
सिशुक्रम॑स्यमृत॑मसिधामनामांसिप्रियन्देवानामर्नाधृष्टन्देवयज॑नमसि॥५॥ 
देवस्य त्वेति कुशोदकस्नानम्‌। ॐ देवस्य त्वासुवितुरपर॑सुवेश्चिनोर्बाहभ्यांम्पूष्णोहस्तांभ्याम्‌॥६॥ एवं 
पञ्चगव्यस्रानं कृत्वा शुद्धोदकेन स्रात्वा जले अघमर्षणम्‌। द्रुपदादिवेति च वारत्रयमावर्तयेत्‌। 


१३८ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


मृत्तिका-स्नान--शुद्ध तीर्थमृत्तिका (अथवा मुल्तानी मिट्टी) लेकर ' अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया कायसञ्चितम्‌ ॥ उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं 
कृतम्‌ ॥ त्वया हतेन पापेन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥' इस मन्त्र से अभिमन्त्रित कर ' ॐ इदं विष्णु: विचक्रमे०' मन्त्र से 
सम्पूर्ण शरीर में गीली मिट्टी का लेप करे; फिर दो बार स्नान कर शुद्ध जल से स्नान कर ले। स्नान में 
' आपोहिष्ठादि' तीन मन्त्रों का पाठ करे । 

पञ्चगव्य-स्तान--१. गायत्री मन्त्र से गोमूत्रस्नान करे । २. ' गन्धद्वारा० ' इस मन्त्र से गोमयस्नान करे । ३. ' 3% 
आप्यायस्वसमेतुते० ' इस मन्त्र से पय (दुग्ध)-स्नान करे । ४. “ दधिक्राब्णो०' मन्त्र से दधिस्नान करे । ५. ' तेजोसि 
शुक्रमस्यमृतमसि' इस मन्त्र से आज्य (घृत)-स्नान करे । 


'कुशोदक-स्नान--' ३» देवस्यत्वा०' इस मन्त्र से कुश के जल से स्नान करे; फिर शुद्धोदक स्नान करके 
अघमर्षणहेतु जल में ' द्रुपदादिव० ' मन्त्र का पाठ तीन बार करे। 


स्नानाङ्गतर्पणम्‌ 
ततः स््रानाङ्कतर्पणम्‌। सव्येन प्राङ्मुखः । ॐ ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌॥ ९ ॥ ॐ गौतमादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌॥ १॥ 
इति देवतीर्थेन एकैकमञ्जलिं जले क्षिपेत्‌। तत उदङ्मुखो यज्ञोपवीतं कण्ठीकृत्य ॐ सनकादयो मनुष्यास्तृप्यन्ताम्‌॥ २॥ 
इति प्रजापतितीर्थन अञ्जलिद्वयं दद्यात्‌। ततोऽपसव्येन दक्षिणाभिमुखः कृष्णतिलोदकैः ॐ कव्यवाडनलादयो 
देवपितरस्तृप्यन्ताम्‌॥ ३॥ ३ अस्मत्पितृपितामहप्रपितामहास्तृप्यन्ताम्‌॥ ३॥ ३ अस्मन्मातृपितामहीप्रपितामह्य- 
स्तृप्यन्ताम्‌॥ ३॥ 3» अस्मन्मात्तामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहास्तृप्यन्ताम्‌॥ ३॥ ॐ अस्मन्मातामहीप्रमातामहीवृद्ध- 
प्रमातामह्यस्तृप्यन्ताम्‌॥ ३ ॥ ॐ आनब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत्तृप्यन्ताम्‌॥ ३ ॥ एवं तर्पणं कृत्वा 
ॐ यन्मया दूषितं तोयं मलैः शारीरसम्भवैः । तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्मैतत्ते तिलोदकम्‌॥ 
इति यक्ष्मणे जलं दद्यात्‌। ततस्तीरमागत्य- 
ॐ अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम | भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌॥ 
इति जलाञ्जलिं तटे निःक्षिपेत्‌ । एवं स्रानाङ्गतर्पणं कृत्वा सव्येनाचम्य सूर्यायार्घ्यं दद्यात्‌ 
ॐ एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकम्पय मां देव गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते॥ 
ततो जलाद्वहिर्निष्क्रम्य अहतं श्वेतं सदशं धौतं वस्त्रं परिधाय उपवस्त्रं गृहीत्वा द्विराचम्य गृहं गच्छेत्‌। इति 
नद्यादिस्नानप्रयोगः । 
स्नानाङ्ग तर्पण--प्रतिदिन स्नान के समय जो तर्पण किया जाता है, उसे स्नानाङ्ग तर्पण कहते हैं । उसकी 
विधि इस प्रकार है-सव्य से पूर्वाभिमुख होकर ' ३ ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌। ॐ गौतमादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ ।' 
कहकर देवतीर्थ से एक-एक अञ्जलि जल दे। फिर उत्तर की ओर मुख करके यज्ञोपवीत को गले में माला की 
भाँति धारण करके ' ॐ सनकादयो दिव्यमनुष्यास्तृप्यन्ताम्‌ ' कहकर प्रजापति तीर्थ से दो अञ्जलि जल दे। फिर 
अपसव्य होकर (दाहिने कन्थे पर यज्ञोपवीत करके) कृष्ण तिलोदक से '३ कव्यवाडनलादयो 
देवपितरस्तृप्यन्ताम्‌' कहकर तीन अञ्जलि जल दे। फिर * ३% अस्मत्‌ पितृपितामहप्रपितामहास्तृप्यन्ताम्‌' कहकर तीन 
अञ्जलि जल दे। फिर * ३ अस्मन्मातृपितामहीप्रपितामह्यः तृप्यन्ताम्‌ ' कहकर तीन अञ्जलि तिलोदक दे। फिर ' ॐ 
अस्मन्मातामहप्रमातामह वृद्धप्रमातामहास्तृप्यन्ताम्‌' कहकर तीन अञ्जलि कृष्ण तिलोदक दे । फिर ' अस्मन्मातामही- 
प्रमातामहीवृद्ध॑प्रमातामह्यस्तृप्यन्ताम्‌' कहकर तीन अञ्जलि तिलोदक दे! फिर “३% आनब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं 


काण्डम्‌ . २] सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणम्‌- १ १३९ 


जगतस्तृप्यन्ताम्‌' कहकर तीन अञ्जलि जल दे। इस प्रकार तर्पण करके फिर “मेरै द्वारा जल में धोये गये शारीरिक 
मल से जल में जो प्रदूषण फैला है, उस पाप की निष्कृति-हेतु मैं यक्ष्मा को यह तिलोदक देता हूँ! (यन्मया दूषितं 
तोयं .....) ऐसा कहकर यक्ष्मा को तिलोदक दे। फिर नदीतीर पर आकर ' ३» अग्निदग्धाश्च ये जीवा०' (अर्थात्‌ 
मेरे कुल में जो जीव अग्नि से दग्ध हुये हों अथवा जो अदग्ध रह गये हों, उनके लिये मैं यह तिलोदक भूमि पर 
देता हूँ, वे इससे तूस होकर परमगति को प्राप्त हों) इस मन्त्र से भूमि पर जल दे। इस प्रकार स्नानाङ्ग तर्पण कर 
सव्य होकर (बाँएँ कन्धे पर जनेऊ रखकर) आचमन करके ' ३» एहि सूर्य०' मन्त्र पढ़कर सूर्य भगवान्‌ को अर्घ्य 
दे। फिर जल से बाहर निकलकर श्वेत धौत वस्त्र धारण कर (धोती पहिनकर) उपवस्त्र भी धारण कर दो बार 
आचमन करके घर को प्रस्थान करे । 
गृहस्नानकरणे तत्प्रयोगः 

गृहे उद्धृतोदकेन वा उष्णोदकेन स्नानं न तु पर्युषितशीतोदकेन । ताम्रादिबृहत्पात्रे जलं गृहीत्वा 

3७ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्सन्निधिं कुरु॥ 

३ पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा मम॥ 

इति तीर्थान्यावाह्य शन्नोदेवीरभिष्ट॑यऽआपोभवन्तुपीतयें॥ शंयोरभिस्त्र॑वन्तुनर॥१॥ आपः पुनन्तु०॥२॥ 
इपदादिव०॥३॥ ऋतं च॑ सुत्यं०॥४॥ आपोहिष्ठा०॥५॥ इति पञ्चभिऋगिभिरभिमन्त्र्य ॐ इमम्मेवरुणश्रुधीहव॑ मृद्याच॑ 
मृडय॥ त्वाम॑व॒स्युराच॑के॥२॥ इत्यादिवारुणैर्मन्त्रैः स्नात्वा वक्ष्यमाणैश्चतुर्भिर्मन्त्रैः कुशत्रयेण शिरसि जलं प्रक्षिपेत्‌। 
तत्र मन्त्रा: 
ॐ सिसृक्षोर्निर्रिलं विश्वं मुहुः शुक्रं प्रजापतेः। मातरः सर्वभूतानामापो देव्यः पुनन्तु माम्‌॥ 
अलक्ष्मीर्मलरूपा या सर्वभूतेषु संस्थिता । क्षालयन्ति निजस्पर्शादापो देव्यः पुतन्तु माम्‌॥ 
यन्मे केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्द्धनि। ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ घ्नन्तु वो नमः॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखम्‌। सन्तोषः क्षान्तिरास्तिक्यं विद्या भवतु वो नमः॥ 

ततो हस्तयोरप आदाय नासिकायां संयोज्य--३% ऋतं च सत्यं० इत्यघमर्षणं जपेत्‌। एवं स्नात्वा उपवस्त्रेण 
जलापनयनं कृत्वा शुष्कं शुभ्रं कार्पासवस्त्रं परिधाय स्नानार््रवस्त्रं परिपीड्य आचम्य तिलकं कुर्यात्‌। इति गृहस्थानां गृहे 
नित्यस्नानप्रकारः। 

गृहस्नान प्रयोग--ऊपर नदी या तालाब में स्नान की विधि बताई गई है; अब घर में स्नान की विधि कहते 
हैं। घर में स्नान के लिये कूप या नलकूप या नल आदि का तत्काल निकाला गया जल उपयोग में लाना चाहिये। 
बासी जल से स्नान नहीं करना चाहिये। उस जल को ताम्रादि के पात्र में सञ्चित कर ' ३» गङ्गे च यमुने०' मन्त्रों से 
अभिमन्त्रित कर (पाँच मन्त्रों से) फिर ' इमम्मे वरुण०' मन्त्र से स्नान कर ले तथा फिर * ॐ सिसृक्षोर्निखिलं० ' इन 
चार मन्त्रों से शिर पर जल छिड्के। फिर दोनों हाथों में जल लेकर नाक से लगाकर फिर अघमर्षण सूक्त (ऋतञ्च 
सत्यञ्च) का जप कर तौलिया से शरीर पोंछकर आचमन कर तिलक लगाये। 

तिलकविधिः 

तत्रादौ भस्मत्रिपुण्ड्प्रकारः वामहस्ते दक्षिणहस्तेन अग्निहोत्रोत्थितं भस्मादाय उदकमिश्रणानन्तरम्‌ ॐ वायुरिति 
भस्म ॐ जलमिति भस्म ॐ स्थलमिति भस्म ॐ व्योमेति भस्म सर्वर्ठ० हवाइदं भस्म मनएतानि चक्षुषि भस्मानि इति 
भस्माभिमन्तर्य-ॐ ज्य॑म्बकं यजामहेसुगन्धिमपष्टिबरद्धनम्‌ । उर्वारुकमिंवुबर्न्धनान्मृतयोक्षीयुमामृतांत्‌॥ ॐ 


Ct पिछ 


९४० अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 
तत्पुरुषाय नमः इति मन्त्रेण भाले त्रिपुण्डूं कुर्यात्‌॥१॥ पुनः ३ त्र्यम्बकं पठित्वा 3७ अघोराय नमः इति 
दक्षिणांसे० ॥ २॥ पुनः ॐ ज्यम्बकं ० ॐ सद्योजाताय नमः इति वामांसे० ॥ ३॥ पुनः ॐ त्र्यम्बकं पठित्वा ॐ वामदेवाय 
नमः इति जठरे०॥ ४॥ पुनः ॐ त्र्यम्बकं पठित्वा ॐ ईशानाय नमः इति वक्षसि च त्रिपुण्ड्रं कुर्यात्‌। अथवा 
-तत्पुरुषादिनामस्थले ॐ तत्पुरुषाय विद्यहे०॥ १॥ अघोरेभ्योऽथघोरेभ्यो०॥ २॥ सद्योजातमिति०॥ ३॥ वामदेवाय 
इति०॥ ४॥ ईशानः सर्वविद्यानामित्यादि॥ ५॥ पञ्चमन्त्रैस्त्रिपुण्ड्रकाणि विधेयानि। एवं भस्मधारणं कृत्वा रुद्राक्षधारणं 
कार्यम्‌। इति भस्मत्रिपुण्ड्रविधानम्‌। 
तिलकव्िधि--प्रथम भस्म के द्वारा त्रिपुण्ड लगाने की विधि कहते हैं । दाहिने हाथ से यज्ञ या हवनकुण्ड का 
भस्मं लेकर उसे अपने वाम हस्त पर रख जल का मिश्रण करके ' ३% अग्निरिति भस्म, ३% वायुरिति भस्म, ॐ 
व्योमेति भस्म, सर्वर्ठ० हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षूंषि भस्मानि' इन मन्त्रों से भस्म को अभिमन्त्रित करे । फिर 
' ॐ तर्यम्बकं यजामहे०' इस मन्त्र को पढ़कर तथा ' तत्पुरुषाय नमः ' इस मन्त्र के द्वारा माथे पर त्रिपुण्ड लगाये। 
फिर पुनः 'त्र्यम्बकं' इत्यादि पढ़कर ' ॐ अघोराय नमः ' पढ़कर अपने दाहिने कन्धे पर त्रिपुण्ड लगाये । फिर ' 3 
त्र्यम्बकं०, ३ॐ सद्योजाताय नमः ' मन्त्र से बाँएँ कन्थे पर लगाये । फिर त्र्यम्बकं ' पढ़कर ' ३ वामदेवाय नमः ' मन्त्र 
से उदर में लगाये । फिर ' ३% त्र्यम्बकं० पूर्वक ॐ ईशानाय नम: ' कहकर छाती में त्रिपुण्ड धारण करे अथवा * ३% 
तत्पुरुषाय विद्यहे ० ' इस रुद्रगायत्री से ' ३% अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो०', ' ३ सद्योजातं०, ३% वामदेवाय० तथा ईशानः 
सर्वविद्यानां' इन मन्त्रों से क्रमशः माथे, दक्षिणस्कन्ध, वामस्कन्ध, उदर तथा वक्ष में त्रिपुण्ड धारण करे। 
भस्मधारणोपरान्त रुद्राक्ष-धारण करना चाहिये। 
बैष्णवानामूर्ध्वपुण्डूविधानम्‌ 
गोपीचन्दनतुलसीमूलसिन्धुतीरजाह्ृवीतीराणामन्यतममृदा केशवादिद्वादशनामभिर्ललाटादिषु द्वादशस्थानेषु तिलकं 
कार्यम्‌। तद्यथा ॐ केशवाय नमः इति ललाटे कार्यम्‌॥ १॥ ३ नारायणाय नमः इति उदरे० ॥ २॥ ॐ माधवाय नमः 
इति हृदये ॥ ३॥ ३» गोविन्दाय नमः इति कण्ठे ॥ ४॥ ॐ विष्णवे नमः इति दक्षिणपार्श्वे ॥ ५॥ ॐ मधुसूदनाय नमः इति 
दक्षिणबाहौ॥ ६॥ ॐ त्रिविक्रमाय नमः इति दक्षिणकर्णदेशे॥ ७॥ ॐ वामनाय नमः इति वामपार्श्चे ॥ ८ ॥ ॐ श्रीधराय 
नमः इति वामबाहौ॥ ९॥ ॐ हृषीकेशाय नमः इति वामकर्णदेशे॥ १०॥ ॐ पद्मनाभाय नमः इति पृष्ठे॥ ११॥ 
ॐ दामोदराय नमः इति ककुदि॥ १२॥ एवं द्वादशस्थानेषु तिलकं कृत्वा-- 
ललाटे तु गदां कुर्याद्धृदये नन्दकं पुनः। शङ्कं चक्रं भुजद्दनद्वे शाङ्गै बाणं च मूर्द्धनि॥ 
एतानि चिह्णानि धारयेत्‌। इति वैष्णवतिलकविधिः। 
वैष्णवों के ऊर्ध्वपुण्डू की विधि--गोपीचन्दन, तुलसी की जड़, समुद्रतीर तथा गंगातीर में से कोई भी 
मृत्तिका को लेकर भगवान्‌ विष्णु के द्वादश नामों का उच्चारण करते हुए तिलक (ऊर्ध्वपुण्डू) लगाना चाहिये। वह 
इस प्रकार करे-(१) "ॐ केशवाय नमः' से माथे पर, (२) ' ॐ नारायणाय नमः' से उदर में, (३) ' 3% 
माधवाय नम: ' से हृदय में, (४) ' ३% गोविन्दाय नमः ' से कण्ठ में, (५) * ॐ विष्णवे नमः ' से दक्षिण पार्श्व में 
(६) “ॐ मधुसूदनाय नमः' से दक्षिण भुजा में, (७) ' ॐ त्रिविक्रमाय नमः' से दक्षिण कर्ण में, (८) 'ॐ% 
वामनाय नमः ” से वामपार्श्वे में, (९) ' ३% श्रीधराय नमः ' से वामभुजा में, (१०) ' 5» हृषीकेशाय नमः ' से बाँए 
कान पर, (११) ' 3% पद्मनाभाय नमः ' से पीठ पर तथा (१२) ' 3 दामोदराय नम: ' से ककुद पर (पीठ के ऊपरी 
भाग में गर्दन के नीचे)--इन बारह स्थानों में ऊर्ध्वपुण्ड़ धारण करके अपने ललाट में गदा, हदय में नन्दक 
(तलवार), दोनों भुजाओं पर शङ्ख तथा चक्र, माथे पर धनुष-बाण-इन चिह्नों को धारण करे। 


काण्डम्‌ , २] सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणम्‌-१ १४१ 


प्रायश्चित्ताङ्गविष्णुपूजा 

तत्रादौ आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य ' अमुकगोत्रोऽमुकशर्मा मम सर्वपापपक्षयार्थ शरीरशुद्धयर्थ 
करिष्यमाणामुंकमन्त्रपुरश्चरणाधिकारार्थं पुरुषसूक्तेन श्रीमहाविष्णुपूजनमहं करिष्ये' इति सङ्कल्प्य स्वपुरतः चतुरस्त्र 
हस्तमात्रं स्थण्डिलं कृत्वा तदुपरि श्वेतवस्त्रं प्रसार्य तत्र तण्डुलैरष्टदलं कृत्वा तन्मध्ये ताम्रकलशं स्थापयेत्‌। तद्य॒था 
ॐ भूर॑सिभूमिरस्यर्दितिरसिव्विश्चधांयाव्विश्व॑स्युभुब॑नस्यधर्त्त्रीम्‌ ॥ पूथिवींषच्छपृथिवींदर्टहपृथिवीमाहिर्ठ०सी॥ इति 
कलशाधारभूमिं स्पृष्ठा ॥१॥ तत्र ॐ धान्युमसिधिनुहिदेवान्प्राणाय॑त््वोदानाय॑त्वाव्यानाय॑त्तवादीर्घामनुप्रसिंति- 
मार्युषेधान्देवोव॑+सविताहिर॑ण्यपाणिःप्रतिंगृभ्णात्वच्छिद्रेणपाणिनाचक्षुंषेत््वामहीनाम्पयांसि॥ इति धान्यं क्षिप्त्वा ॥२॥ 
तस्योपरि ३७ आर्जिंघ्रकलशंमह्यात्वांव्विशंत्विंद॑वर पुर्नरूर्जानिव॑र्तस्वसान॑+॥ सहस्रं धुक्ष्वोरुघांरापय॑स्वतीR 
पुनुर्माविंशताट्गयि॥ इति ताम्रकलशं स्थापयेत्‌ ॥३॥ ततः ॐ वर्रुण्स्योत्तम्भ॑नमसिव्वरुंणुस्यस्कम्भुसर्ज नीस्थो 
व्वरुणस्यऽऋतुसरद॑न्यसिव्वरुंणस्यऽऋतसरदन॒मासींद॥ इति कलशे जलमापूर्य ॥४॥ ॐ त्वाङ्ग॑धुर्व्वाऽअंखनुस्त्वा- 
मिन्द्रस्त्वांबृहुस्पतिंः॥ त्वामोंषधेसोमोराजांविद्वान्यक्ष्मांदमुच्यत॥ इति गन्धम्‌ ॥५॥ ॐ याऽओर्षधीरपूर्वौजाता- 
देभ्य॑स्त्रियुगम्पुरा॥ मनैनुवभूणांमहर्ठ० शतंधार्मानिसप्तर्च ॥ इति सर्वौषधीः ॥६॥ ॐ कारण्डांत्काण्डात्पररोह॑न्तीपरुंषर 
परुषस्परिं॥ एवानोदूर्वेप्रतनुसहस््रणश॒तेन॑च ॥ इति दूर्वाम्‌ ॥७॥ 3» अश्चत्थेवॉनिषर्दनंपुर्णेवोंव्वसृतिष्कृता ॥ 
गोभाजऽइत्किलांसध॒यत्सनव॑थ॒पूरुषम्‌ ॥ इति पञ्चपल्लबान्‌ ॥८॥ ३ स्योनापृंथिविनोभवानृक्षरानिवेशनी ॥ 
यच्छानुढशर्मसुप्रथांः॥ इति सप्तमृदः ॥९॥ ॐ याइफूलिनीर्याऽअ॑फूलाऽअंपुष्पायाश्च॑पुष्पिणींरबृहस्पतिंप्रसूतास्तानों 
मुञ्जन्त्वर्ठ०हंसर॥ इति पूगीफलम्‌ ॥१०॥ 3३ परिवाज॑पतिरकुविरग्निर्हव्यान्य॑क्रमीत्‌ ॥ दधद्रत्नानिदाशुषें इति पञ्च 
रत्नानि ॥११॥ ॐ हिरण्यगर्भः सम॑वर्तताग्रेंभूतस्य॑जातइंपतिरिकंऽआसीत्‌ ॥ सदांधारपृथिवांद्यामृतेमांकस्मैं देवाय॑ 
हुविषां विधेम॥ इति हिरण्यम्‌ ॥१२॥ ३% सुजातोज्योतिंषासहशर्मव्वर्॑थ॒मासंदत्स्व॥ व्वासोंऽअग्नेविश्वरू॑पर्ठञसं- 
व्य॑यस्वविभावसो॥ इति वस्त्रं वा रक्तसूत्रं कण्ठे वेष्टयेत्‌॥१३॥ ॐ पूर्णार्व्तिपरांपतुसुपूर्णापुनुराप॑त। व्वस्नेव- 
व्विंक्रीणावहाऽइषमूर्जर्ठ०्शतक्रतो॥ इति पूर्णपात्रं निधाय ॥१४॥ ॐ मनोंजूतिर्जुषता इति प्रतिष्ठां कृत्वा तत्र ॐ 
तत्वांयामिब्रह्म॑णा बन्द॑-मानुस्तदारशास्तेयज॑मानोहविर्भि+॥ अहेडमानो व्वरुणेहबोद्छुरुशर्ठन्समान्‌ऽआयुरप्रमोंषीर। 
ॐ भूर्भुवः स्वः वरुण इहागच्छ इह तिष्ठ इत्यावाह्य ' ॐ अपाम्पतिवरुणाय नमः ' इति षोडशोपचारैः सम्पूज्य “कलशस्य 
मुखे विष्णुः० ' इत्याद्यभिमन्तर्य ' ॐ देवदानवसंवादे० ' इति कलशं प्रार्थयेत्‌। ततस्तदुपरि पट्टवस्त्रं प्रसार्य तत्र गन्धेन 
अष्टदलं यन्त्रं विलिख्य तन्मध्ये तुलसीदलोपरि शालिग्रामप्रतिमाम्‌ अथवा स्वर्णमयीं विष्णुमूर्त्तिम्‌ अग्न्युत्तारणपूर्विकां 
स्थापयेत्‌ । तत्र स्वर्णमूर्तिश्चे्तहिं मूर्ति पात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धजलधारां दद्यात्‌ सूक्तं च पठेत्‌। तत्र मन्त्रा: ॐ 
स॒मुदद्रस्यत्त्वाव्व॑क्‌याग्नेपरिंव्ययामंसि॥ पाव॒कोऽअस्मभ्य॑र्ठऽशिवोभ॑व॥१॥ हिमस्य॑त्वाज्रायुणाग्नेपरिंव्ययामसि॥ 
पावकोऽअस्मभ्यं र्ठ० शिवोभ॑व॥२॥ अपामिदंन्यर्यनर्ट०्समुद्रस्य॑ निवेश॑नम्‌॥ अन्याँस्तें ऽअ॒स्मत्त॑पन्तुहेतय॑+पावको 
ऽअस्मभ्य॑ र्ठ शिवोभ॑व॥३॥ नमंस्तेहर॑सेशोचिषेनमंस्ते 5अस्त्वर्चिषें॥ अन्याँस्तेंऽअस्मत्त॑पन्तुहेतय॑नपावकोऽअस्म- 
भ्य्॑ठ० शिवोभ॑व॥४॥ प्राणदाऽअंपानुदाव्यांनुदाव्व॑च्चादाव्वरिवोदार॥ अन्याँस्तैऽअस्मत्त॑पन्तुहेतय॑ + पाव॒कोऽ 
अस्मभ्यर्ठऽशिवोभ॑व॥५॥ इत्यन्न्युत्तारणसूक्तम्‌॥ ततः पञ्चामृतेन संस्नाप्य ॐ आपोहिष्ठेत्यादित््यूचेन शुद्धजलेन 
प्रोक्ष्य स्थापितकलशोपरि संस्थाप्य ३७ मनोंजूतिर्जुषतामाज्ज्य॑स्युबृहुस्पतिर्यज्ञमिन्त॑नोत्वरिष्ट॑यत्ञर्ठ०समिमंद॑धातु॥ 
विश्वैदेवास॑ऽइहमांदयंतामो ३म्प्रतिंष्ठ ॥१॥ इति प्रतिष्ठाप्य पुष्पाणि विकीर्य स्वशरीरे देवाङ्गे च पुरुषसूक्तन्यासं कुर्यात्‌। 
'देवो भूत्वा देवं यजेत्‌' इति वाक्यात्‌। 

अथाङ्गन्यासः। सहस्त्रशीर्षेत्यादिषोडशर्चसूक्तस्य नारायण ऋषिः। पुरुषो देवता। आनुष्टुप्‌ छन्द: । अन्त्याया- 
्तरष्टुष्छन्दः। न्यासे पूजायां च विनियोगः। ॐ सहस्त्रंशीर्षा०॥ इति वामकरे॥१॥ ॐ पुरुषऽएवेदर्ट०सर्वम्‌०॥ इति 
दक्षिणकरे॥२॥ ३ ए॒तार्वानस्यमहिमा०॥ इति वामपादे॥३॥ ॐ त्रिपादूर्ध्व०॥ इति दक्षिणपादे॥४॥ 


१४२ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


ॐ तततोव्विराङ०॥ इति वामजानुनि॥५॥ ३% तस्मांद्यज्ञात्सर्वहुतः० इति दक्षिणजानुनि॥६॥ ॐ तर्स्माद्य- 
ज्ञात्सैर्वृहतऽऋचुः०॥ इति वामकटौ॥७॥ ॐ तस्मादश्वा०॥ इति दक्षिणकटौ॥८॥ ॐ तंयुज्ञं॥ इति नाभौ॥९॥ 
ॐ यत्पुरुं॥ इति हृदये॥१०॥ ॐ ब्वाद्यणोस्य०॥ इति कण्ठे॥११॥ ३ चुन्द्रमामनंसो०॥ इति वामबाहा॥१२॥ 
ॐ नाभ्यौ5आसीत्‌०॥ दक्षिणबाहौ॥१३॥ ॐ यत्पुरुंषेण०॥ इति मुखे॥१४॥ ३% स॒प्तास्यांसन्‌०॥ इति नेत्रयो:॥१५॥ 
ॐ यज्ञेयनैयज्ञम॑य०॥ इति मूधिनि॥१६॥ 
प्रायश्चित्ताङ्ग विष्णुपूजा--प्रथम आचमन-प्राणायाम करके देश-काल का उच्चारण कर 
' अमुकगोत्रोऽमुकशर्मा (वा वर्मेत्यादि) मम सर्वपापक्षयार्थं शरीरशुद्धयर्थ करिष्यमाणामुकमन्त्रपुरश्वरणाधिकारार्थ 
पुरुषसूक्तेन श्रीमहाविष्णुपूजनमहं करिष्ये' ऐसा सङ्कल्प करके अपने आगे चौकोर हाथ भर का स्थण्डिल बनाकर 
उस पर श्वेत वस्त्र बिछाकर वहाँ चावलों से अष्टदल बनाकर उसके मध्य में ताम्रकलश स्थापित करे । उसमें मूल 
में लिखित ' ॐ भूरसि०' इत्यादि मन्त्र का उच्चारण कर कलशाधार की भूमि का स्पर्श करे। फिर “३% 
धान्यमसि० ' इत्यादि मन्त्रपूर्वक भूमि पर धान्य बिछाकर उन धान्यों पर ' ३% आजिघ्रकलशं०' इत्यादि मन्त्र से 
ताम्रकलश को स्थापित कर दे। फिर ' ३% वरुणस्य उत्तम्भनमसि० ' इत्यादि मन्त्र से कलश में जल भर दे। 

' ॐ त्वां गन्धर्वा० ' इत्यादि मन्त्र से गन्ध प्रदान करे । ' ॐ या ओषधी०' इत्यादि मन्त्र से कलश के जल में 
सर्वौषधि डाले । ' ३ काण्डात्‌० ' इत्यादि मन्त्र से दूर्वा का प्रक्षेप करे । ' ३४ अश्वत्थवो० ' इत्यादि मन्त्र से कलश में 
पञ्चपल्लव डाले | ' ३ॐ श्योनापृथिवीनो० ' इत्यादि मन्त्र से उसमें सप्तमृत्तिका डाले । ' ३% या फलिनी० ' इत्यादि मन्त्र 
से पूगीफल डाले । ' ॐ परिवाजपतिः० ' इत्यादि मन्त्र से कलश में पञ्चरत्न डाले । ' ३ॐ हिरण्यगर्भ: ० ' इत्यादि मन्त्र 
से दक्षिणा (स्वर्णदक्षिणा) समर्पित करे । ' ३४७ सुजातो ज्योतिषा० ' इत्यादि मन्त्र से कलश के कण्ठ में रक्तसूत्र लपेट 
दे।' ३ॐ पूर्णादर्वि०' इत्यादि मन्त्र से कलश पर पूर्णपात्र रखे। फिर ' ३% मनोजूति:० ' इत्यादि मन्त्र से उस कलश 
की प्रतिष्ठा करे | तदनन्तर * ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणः० ' इत्यादि मन्त्र द्वारा वरुणदेव का कलश में आवाहन करे और 
फिर * ३% अपांपतिवरुणाय० ' इत्यादि मन्त्र से षोडशोपचारों द्वारा उनका पूजन करे | फिर 

३ कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । मूलं तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥ 

कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो ह्यथर्वणः॥ 

अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाग्रिता। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा॥ 

त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा: प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वञ्च प्रजापतिः॥ 

आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा सपैतृकाः ।आयान्तु (मम) यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः॥ 

देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ । उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌॥ 
इन मन्त्रों के द्वारा कलश का अभिमन्त्रण तथा प्रार्थना करे । 


फिर कलश के ऊपर पट्टवस्त्र आच्छादित कर गन्धद्रव्यों के द्वारा अष्टदल यन्त्र लिखकर उसके मध्य में 
तुलसीदल पर शालिग्राम शिला अथवा स्वर्णमयी विष्णुप्रतिमा को अग्न्युत्तारणपूर्वक स्थापित करे | इसके लिये मूर्ति 
को ताम्रपात्र में रखकर मूर्ति को घी से चुपड़कर (अभ्यङ्ग कर) फिर अग्रलिखित मन्त्रों से ( अग्न्युत्तारण सूक्त से) 
जल को या दूध की धारा गिराये। ' ३ समुद्द्रस्यत्वा० १, हिमस्यत्वा० २, अपामिदं० ३, नमस्ते हरसे० ४ तथा 
प्राणदा० इत्यादि पाँच मन्त्रों का सूक्त (दो बार) जप करे। (यह सूक्त शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता के 
अध्याय १७ में मन्त्र से ४-५-७-११ तथा १५ द्वारा निर्मित है । इसे मूल में देखा जा सकता है |) 


काण्डम्‌ « २] सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणम्‌-१ १४३ 


तदुपरान्त मूर्ति को पञ्चामृत स्नान कराकर ' 3% आपोहिष्ठा० ' इत्यादि तीन ऋचाओं से शुद्ध जल द्वारा प्रोक्षित 
कर * ॐ मनोजूतिर्ज्जुषतामाज्यस्य० ' इत्यादि मन्त्र द्वारा उसकी प्रतिष्ठा करके पुष्पों को बिखेरकर अपने शरीर में 
तथा देवता के अङ्गों में पुरुषसूक्त का न्यास करे । न्यास करने का उद्देश्य यह है कि देव बनकर ही देव का पूजन 
करना चाहिये । 

अङ्गन्यास-विधि-- सहस्रशीर्षा० ' इत्यादि यजुर्वेदोक्त सोलह ऋचाओं के पुरुषसूक्त के नारायण ऋषि हैं। 
पुरुष देवता हैं । अनुष्टुप्‌ छन्द है । अन्तिम ऋचा का त्रिष्टुप्‌ छन्द है । न्यास तथा पूजा के लिए विनियोग है--ऐसा 
कहकर विनियोग करे । 

* 3 सहस्त्रशोर्षा० ' इस प्रथम ऋचा से अङ्गन्यास अपने एवं देवता के वाम हस्त में, दूसरी ऋचा से (पुरुष 
एवेदं) दक्षिण हस्त में, तीसरी ऋचा से वाम पाद में, चौथी से दक्षिण पाद में, पाँचवीं से वाम घुटने में, छठीं से 
दक्षिण घुटने में, सातवीं से वाम कटि में, आठवीं से दक्षिण कटि में, नवीं ऋचा से नाभि (टुण्डी) में, दसवीं से 
हृदय में, ग्यारहवीं से कण्ठ में, बारहवीं से वाम भुजा में, तेरहवीं से दक्षिण भुजा में, चौदहवीं से मुख में, पन्द्रहवीं 
से नेत्रों में तथा सोलहवी से शिर पर (अङ्गन्यास) करे। 

पञ्चाङ्गन्यासः 

3७ अदभ्यव्सम्भत:० ॥ इति हृदये ॥१॥ ॐ व्वेदाहमेतम्‌० ॥ इति शिरसि ॥२॥ ॐ प्र॒जाप॑तिश्च० ॥ इति 
शिखायै वषट्‌ ॥३॥ ३ स देवेभ्य॑3आतप॑ति० ॥ इति कवचाय हुम्‌ ॥४॥ ॐ रुचम्ब्राह्ाञ्ज० ॥ इत्यस्त्राय फट्‌ ॥५॥ 
एवं न्यासं कृत्वा कलशं शङ्खघण्टे च सम्पूज्य देवं ध्यायन्‌ घण्टानादं कृत्वा पूजां कुर्यात्‌ । 

पञ्चाङ्गन्यास--' ३» अद्भ्यः सम्भृतः ' (यजु० ३१ । १७) से हृदय में न्यास करे । ' ॐ वेदाहमेतं०' (यजु० 
३१।१८) से शिरोन्यास तथा ' ३% प्रजापतिश्च०' (यजु० ३१। १९) में ' शिखायै वषट्‌' करे। ' ३% यो देवेभ्यो 
आतपति०' (यजु० ३१। २०) से ' कवचाय हुं' करे। तथा ' रुचं ब्राह्मञ्जनयन्तो ' (यजु० ३१ । २१) से ' अस्त्राय फट्‌' 
कहकर पञ्चाङ्गन्यास पूर्ण करे; फिर कलश, शङ्ख तथा घण्टा का पूजन कर घण्टा बजाये; तदनन्तर मूल में लिखे 
पुरुषसूक्त के मन्त्रों से षोडशोपचार पूजन करे। 


घोडशोपचारपूजनम्‌ 


तत्र प्रयोगः सूहस्र॑शीर्घापुरुंषश्सहस््राक्षर॒ सुहस्तर॑पात्‌॥ सभूर्मिर्ठ०सर्वतस्पृत्वार्त्यतिष्ठद्दशाङगुलम्‌॥ 
ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः ॥ आवाहनं समर्पयामि इत्यावाहनम्‌ ॥१॥ ( शालिग्रामपूजायामावाहनाभावात्पत्रपुष्पं 
निवेदयेत्‌ । ) ॐ पुरुंष5एवेदर्ठ०सर्व्वयद्धूतंयच्च॑ भाव्यम्‌ ॥ उता मृ॑त॒त्वस्येशांनोयदन्नेनातिरोहति ॥२॥ ३% महाविष्णवे 
नमः आसनं समर्पयामि। ॐ एुतार्वांनस्यमहिमातोज्यायांश्चपूरुंष॥ पादास्युविश्चाभूतानिंत्रिपार्द॑स्यार्मृतन्दिवि ॥३॥ 
ॐ महाविष्णवे नमः पाद्यं समर्पयामि। ॐ त्निपादूर्ध्वऽउदैत्पुरुंषर पादोस्येहाभ॑वत्पुन॑ः+॥ ततोव्विष्व॒ङ्व्य॑- 
क्रामत्साशनानशनेऽअभि ॥४॥ ३ॐ महाविष्णवे नमः अर्घ्यं समर्पयामि। ॐ ततोंव्व्राड॑जायतव्विराजोऽअधिपुरुंषढ॥ 
सजातोऽअरत्यरिच्यतपश्चाद्भमिमथोपुर$ ॥५॥ ॐ महाविष्णवे नमः आचमनीयं समर्पयामि। ३% तस्मांद्यज्ञा- 
त्सर्वृहुत॥सम्भ॑तम्पृषदाज्यम्‌ । पशूँस्ताँश्रक्रेवायव्यानारण्याग्राम्म्याश्चये ॥६॥ ॐ महाविष्णवे नमः स्नानं समर्पयामि। 
ॐ पर्यः पृथिव्यामित्यादिमन्त्रः पृथक्‌ पृथक्‌ स्नानं शुद्धोदकस्नानं पुरुषसूक्तेनाभिषेकश्च कार्यः। ॐ तस्मांद्य- 
सात्स्व्वहुतृऽऋचुp्सामांनिअज्ञिरे। छन्दा&सिञङ्ञिरेतस्मांद्यजुस्तस्मांदजायत॥७॥ ३० महाविष्णवे नमः वस्त्र 
समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनं समर्पयामि। ॐ तस्मादश्चाऽअजायन्तुयेकेचोभुयार्द॑तर॥ गावोहयज्ञिरेतस्मात्तस्मा- 
ज्जुताऽअंजावय॑+ ॥८॥ ३ॐ महाविष्णवे नमः उपवीतं समर्पयामि। उपवीतान्ते आचमनं समर्पयामि। 


१४४ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


ॐ तंयजम्बर्हिषिप्रौक्षन्पुरुषञ्जातमंग्ग्रतह॥ तेनंदेवा$अंयजन्तसाध्या5क्रषंयश्चये ॥९॥ 3० महाविष्णवे नमः चन्दनं 
समर्पयामि। ॐ यत्पुरुषंव्यदंधुःकतिधाव्यंकल्पयन्‌ ॥ मुखरङ्किमंस्थासीत्किम्बाह्‌ किमूरूपादांऽउच्येते ॥१०॥ ॐ 
महाविष्णवे नमः पुष्पाणि तुलसीपत्राणि च समर्पयामि। ॐ ब्राह्मणोस्यमुख॑मासीद्वाहूरजन्न्यःकृत&॥ ऊरू तर्दस्य- 
यद्वैश्य॑+प॒दभ्याङशूद्रोऽअ॑ंजायत ॥११॥ ॐ महाविष्णवे नमः धूपं समर्पयामि। ॐ च॒न्द्रमामन॑सोजातश्चक्षोर 
सूर्जोऽअजायत ॥ श्रोत्राद्वायुश्च॑प्राणश्चमुखांदुग्रिरजायत ॥१२॥ ॐ महाविष्णवे नमः दीपं समर्पयामि। ॐ नाभ्यांऽ- 
आसीदुन्तरिक्षर्ठ०शीर्ष्णोद्यौहसमंवर्त्तत। पदभ्याम्भूमिर्हिशईश्ोत्रात्तर्थालोकाँ २ ऽअकल्पयन्‌ ॥१३॥ ॐ महाविष्णवे 
नमः नैवेद्य समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनं समर्पयामि। ॐ सत्पुरुंषेणहुविषांदेवाख॒ज्ञमत॑न्वत॥ व्व॒सुन्तोस्यासी- 
दाज्यंडग्रीष्मऽइध्महशुरब्हविé ॥१४॥ ३ महाविष्णवे नमः मुखवासताम्बूलं समर्पयामि। ॐ हिरण्यगर्भः 
समवर्तता० ॥ ३७ महाविष्णवे नमः दक्षिणां समर्पयामि। ततो नीराजनं समर्पयामि। 3» स॒प्तास्यां- 
सन्परिधयस्त्रिरसुप्तसुमिर्ध॑ःकृता¢॥ देवायद्युज्ञन्तज्वाना3अब॑ध्नुन्पुरुषम्पशुम्‌ ॥१५॥ ३२ महाविष्णवे नमः प्रदक्षिणां 
समर्पयामि। ॐ यज्ञेन॑य्ञम॑जयन्त देवास्तानिधर्माणिप्रथ॒मान््यांसन्‌ ॥ तेहुनाक॑म्महिमान॑+सचन्त॒यत्रपूर्वे' साध्या सन्ति 
देवा$॥१६॥ ३% महाविष्णवे नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ततः साष्टाङ्गप्रणामः। अथ नमस्कारः। 3० अदभ्यः 
सम्भर॑तर्पृथिव्यैरसांच्चविश्वर्कर्मण॒p्समंवर्त्तताग्रें॥ तस्य॒त्वष्टंव्विद॑द्रपमेतितन्नमर्त्य स्यदेवत्वमाजानुमग्रें॥ १॥ ॐ व्वेदाह- 
मेतम्पुरुषम्मृहान्त॑मादित्य॒वर्णन्तम॑सgं परस्तात्‌ ॥ तमेववि॑दित्वातिंमृत्युमेंतिनान््यः परन्थांविद्य॒तेय॑नाय ॥२॥ ॐ प्रजा- 
प॑तिश्वरतिगर्न्भेऽअ्जन्तरजांयमानोबहुधाविजांयते॥ तस्युयोनिम्परिपश्यन्तिधीरास्तस्मिनर्हतस्थुर्भुव॑नानिविश्चां॥३॥ ॐ यो 
देवेभ्य॑आतप॑तियोदेवानाम्पुरोहिंतऽ॥ पूर्वोयोदेवेभ्योजातोनमोरुचाय ब्राह्म॑ये॥४॥ रूचम्ब्राहमञ्जनयन्तो देवाऽ- 
अंग्ग्रेतर्दबुवन्‌॥ सस्त्वैवम्ब्राह्मणोव्विद्यात्तस्य॑दुबाऽअसुन्वशें ॥५॥ ३ श्रीश्च॑तेलक्ष्मीश्चपत्यांबहोरात्रेपार्श्वनक्षंत्राणि- 
रूपमृश्चिनौव्व्यात्त॑म्‌ ॥ इष्णन्निंषाणामुम्म॑ऽइषाणसर्व्वलोकम्म॑ऽइघाण ॥६॥ ॐ महाविष्णवे नमः स्तुतिपाठं 
समर्पयामि। ततः- 


जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुषपूर्वज॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय प्रधानव्यक्तिरूपिणे। ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे॥ 
देवानां दानवानां च सामान्यमसि दैवतम्‌। सर्वदा चरणद्वनद्रं व्रजामि शरणं तव॥ 
एकस्त्वमसि लोकस्य स्त्रष्टा संहारकस्तथा। अध्यक्षश्चानुमन्ता च गुणमायासमावृतः ॥ 
संसारसागरं घोरमनन्तं क्लेशभाजनम्‌। त्वामेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः॥ 
न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌। तथाऽपि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे॥ 
नैव किञ्चित्परोक्षं ते प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित्‌। नैव किञ्चिदसाध्यं ते न च साध्योऽसि कस्यचित्‌॥ 
कार्याणां कारणं पूर्वं वचसां वाच्यमुत्तमम्‌। योगिनां परमां सिद्धिं परमं ते पदं विदुः॥ 
अहँ भीतोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन्महाभये। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने शरणं परम्‌॥ 
कालेष्वपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु चाच्युत। शरीरेऽपि गतौ चापि वर्तते मे महद्धयम्‌॥ 
त्वत्पादकमलादन्यन्न मे जन्मान्तरेष्वपि। निमित्तं कुशलस्यास्ति येन गच्छामि सद्वतिम्‌॥ 
विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यदिदं ज्ञानमर्जितम्‌। जन्मान्तरेऽपि मे देव माभूदस्य परिक्षयः॥ 
दुर्गतावपि जातायां त्र गतिस्त्वं मतिर्मम। यदि नाथं च विज्ञेयं तावतास्मि कृती सदा॥ 
आकामकलुषं चित्तं र्मम ते पादयोः स्थितम्‌। कामये वैष्णवत्तरं तु सर्वजन्मसु केवलम्‌॥ 


एवं महापुरुषविद्यास्तवेन स्तुत्वा ' ॐ अनेन षोडशोपचारपूजनेन पापापहा श्रीमहादिष्णुः प्रीयताम्‌' इति 
परमेश्वरार्पणं कुर्यात्‌। एवं विष्णुपूजां कृत्वा पुरुषसूक्तेन प्रत्यृचं सन्तर्प्य मन्त्रान्तरे सर्वत्र भगवान्‌ पापापहा 
महाविष्णुस्तृप्यन्ताम्‌ इति पठेत्‌ । इति विष्णुतर्पणम्‌। 


काण्डम्‌ « २] सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणम्‌-१ १४५ 


घोडशोपचारपूजन--' ३» सहस्रशीर्षा० ' इत्यादि मन्त्र से आवाहन करे । (प्रत्येक वैदिक मन्त्र के अन्त में 
श्रीमहाविष्णवे नम: कहकर उपचार के नामपूर्वक समर्पयामि कहे) ॥ १॥ (शालिग्राम शिला में आवाहन नहीं होता; 
अत: उसके स्थान पर पत्र, पुष्प निवेदित करे) ।' ॐ पुरुष एवेदं०' मन्त्र को पढ़कर ' श्रीमहाविष्णवे नम: आसनं 
समर्पयामि' कहकर आसन दे॥ २॥ ' ३» एतावानस्य० ' से पाद्य समर्पण करे ॥ ३ ॥ ' ॐ त्रिपादूर्ध्व° ' से अर्घ्य का 
समर्पण करे ॥ ४॥ ' 3३% ततो विराडजायत०' इस मन्त्र से आचमनीय समर्पित करे ॥ ५॥ '  तस्माद्यज्ञातू०' से 
स्नान समर्पित करे ॥ ६॥ ' ॐ पय: पृथिव्यां०' इस मन्त्र से पृथकू-पृथक्‌ स्नान, शुद्धोदक स्नान तथा (सम्भव हो 
तो) पुरुषसूक्त से अभिषेक भी करे। ' ॐ तस्माज्जज्ञातू०' इस सातवें मन्त्र से वस्त्र-समर्पण तथा वस्त्रान्त में 
आचमनीय का समर्पण करे ॥७॥ ' ॐ तस्मादश्वा०' इस मन्त्र से यज्ञोपवीत समर्पित करे ॥ ८ ॥ तथा उपवीत के 
अन्त में आचमन समर्पित करे। ' तं यज्ञं०' इस मन्त्र से चन्दन समर्पित करे ॥ ९ ॥ ' ३% यत्पुरुषं व्यदधु०' से 
पुष्प तथा तुलसीपत्र समर्पित करे॥ १०॥ “३% ब्राह्मणोऽस्य मुख०' से धूप समर्पित करे॥ ११॥ ' ॐ चन्द्रमा 
मनसो०' से दीप समर्पित करे॥ १२॥ ' ॐ नाभ्यासीद०' से नैवेद्य समर्पित करे ॥ १३ ॥ नैवेद्य के अन्त में आचमन 
भी कराये। ' 5» यत्पुरुषेण०' से मुखवास ताम्बूल का समर्पण करे ॥ १४॥ ' ३% हिरण्यगर्भ:० ' इत्यादि मन्त्र से 
दक्षिणा समर्पित कर दे ॥ १५॥ ' ॐ यज्ञेन०' इस मन्त्र से मन्त्र पुष्पाञ्जलि प्रदान करे ॥ १६ ॥ (ये सब मन्त्र मूल में 
दिये हँ) | तदनन्तर नारायण सूक्त की ' ॐ अद्भ्य: सम्भृतः० ' इत्यादि छः ऋचाओं से (जो कि मूल में दी गई हैं) 
नमस्कार करे । नमस्कार मन्त्रों के अन्त में ' ३% महाविष्णवे नम: स्तुतिपाठं समर्पयामि ' कहे | फिर महाविद्यास्तव 
के तान्त्रिक मन्त्रों (मूल में लिखित) का पाठ करे। 

महाविद्यास्तव (“जितं ते पुण्डरीकाक्ष से लेकर सर्वजन्मसु केवलम्‌' तक समाप्त चौदह मन्त्र) -- हे 
पुण्डरीकाक्ष!!! आपकी जय हो। हे विश्वभावन! आपको नमस्कार है। हे महापुरुष पूर्वज सुब्रह्मण्य! आपको 
नमस्कार है। हे प्रधान व्यक्तिरूपी हिरण्यगर्भ! आपको नमस्कार है। हे विशुद्ध ज्ञानस्वरूप वासुदेव! आपको 
नमस्कार है । आप देवों तथा दानवों के लिये समान भाव रखते हैं । मैं सर्वदा आपके युगल चरणों की शरण में हूँ। 
इस लोक के निर्माता तथा संहारकर्ता एकमात्र आप ही हैं । आप ही इसके स्वामी, गुणों एवं माया से समावृत तथा 
इसे सञ्चालित करने वाले हैं । इस अनन्त, घोर तथा क्लेशयुक्त संसारसागर में एकमात्र आप की ही शरण में 
मनीषीजन अपना निस्तार करते हैं। आपका न रूप है और न आकार, न आयुध, न आस्पद; तो भी आप अपने 
भक्तों को पुरुषाकार प्रकट होकर दृष्टिगोचर हुआ करते हैं। आपको न तो कुछ भी परोक्ष है और न आपको कोई 
प्रत्यक्ष देख सकता है । आपके लिये कुछ भी असाध्य नहीं है; किन्तु आपको कुछ भी साध्य नहीं है। आप कार्य 
एवं कारण से पूर्व हैं, वाणी के लिये श्रेष्ठ वाच्य हैं । योगियों के लिये आप परमासिद्धि हैं, आपका पद भी परम है। 
हे देवेश! इस घोर संसार में महाभय से भयभीत हूँ। हे पुण्डरीकाक्ष! मेरा भय दूर करो; मैं आपकी शरण में हँ | हे 
अच्युत! मुझे सभी (तीनों) कालों, सभी दिशाओं तथा शरीर में भी महान्‌ भय उपस्थित है । मैं आपके चरण- 
कमलों को छोड़कर इस जन्म की तो बात ही क्या है? जन्मान्तर में भी न जाऊँ; अत: आप मुझे कुशल कर्मो का 
निमित्त बनावें, जिससे मेरी सद्गति हो। यदि मुझे इस प्रकार का विज्ञान प्राप्त हो जाय, मैं इस प्रकार के ज्ञान को 
अर्जित कर लूँ तो हे देव! इस प्रकार के ज्ञान-विज्ञान का विस्मरण जन्म-जन्मान्तरों में भी न हो | यद्यपि हम दुर्गति 
में उत्पन्न हों, फिर भी हे नाथ! आप मेरी गति एवं मति हैं । जब मैं आपको जान लूँगा तभी अपने को मैं कृतकार्य 
समझूँगा । मेरा कामनाओं के दोष से रहित चित्त आपके चरणों में स्थित रहे । मैं अपने सभी जन्मों में वैष्णवत्व की 
कामना करता हूँ । 


१४६ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


इस प्रकार 'महापुरुषविद्यास्तव' से श्री महाविष्णु की स्तुति करके विष्णुतर्पण करे । “इस षोडशोपचार पूजन 
से पापहा श्री महाविष्णु प्रसन्न हों' ऐसा कहे और पूजन को परमेश्वर को अर्पित कर दे । इसमें पुरुषसूक्त की प्रत्येक 
ऋचा का पाठ कर तर्पण करे और ' पापहा श्रीमहाविष्णु: प्रीयताम्‌' कहता जाय | 


विष्णुश्राद्धम्‌ 

आचम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य 'प्रायश्चित्ताङ्गतया विष्णुश्राद्धसम्पत्तये श्रीविष्णूदेशेन त्र्यधिकयुग्मब्राह्मण- 
भोजनपर्याप्तमामं तत्निष्क्रयद्रव्यदानं वा करिष्ये’ इति सङ्कल्प्य ब्राह्मणं गन्धादिना सम्पूज्य ' पापापहश्रीविष्णुप्रीतये 
विष्णुश्राद्धस्य सम्पूर्णतासिद्धयर्थं युग्मब्राह्मणभोजनपर्याप्तमामान्नं तत्निष्क्रयद्रव्यं वा अमुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 
सम्प्रददे' एवं चतुर्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा प्रायश्चित्ताङ्गमादौ गोदानं तन्निष्क्रयद्रव्यं वा दद्यात्‌। तत्र प्रत्यक्षगोदानपक्षे 
देशकालौ सङ्कीर्त्य 'प्रारिप्सितप्रायश्चित्तस्य पूर्वाङ्गतया विहितं गोदानं करिष्ये’ इति सङ्कल्प्य ब्राह्मणं वृत्वा यथाविधि 
ब्राह्मणपूजनं धेनुपूजनं च कुर्यात्‌। ततो गोपुच्छे देवर्षिपितृतर्पणं कृत्वा कांस्यपात्रे गोपुच्छं निधाय दुग्धतिलकुशसुवर्णयुतं 
कृत्वा दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा देशकालौ सङ्कीर्त्य “मम समस्तपापक्षयार्थं पापापह श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थमिमां गां सवत्सां 
सोपस्करां यथाशक्तिविभूषितां रुद्रदैवत्यां तुभ्यमहं सम्प्रददे' इत्युच्चार्य सङ्कल्पजलयुतं गोपुच्छं विप्रहस्ते दद्यात्‌। ' ॐ 
यज्ञसाधनभूता या विश्वस्याघौघनाशिनी। विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा॥' इति प््रार्थयेत्‌। ततः 
गोदानसाङ्गतासिद्धयर्थ विप्राय दक्षिणां दत्त्वा ' अनेन गोदानकर्मणा पापापहश्रीमहाविष्णुः प्रीयताम्‌' इति जलमुत्सृजेत्‌। 
गोदानासम्भवे यथाशक्ति तन्मूल्यं देयम्‌। तद्यथा-देशकालौ सङ्कीर्त्य 'प्रायश्चित्तपूर्वाङ्गतया विहितं यथाशक्ति- 
गोनिष्क्रयीभूतद्रव्यदानं करिष्ये' इति सङ्कल्प्य ब्राह्मणं सम्पूज्य देयद्रव्यं गृहीत्वा देशकालौ सङ्कीर्त्य ' प्रायश्चित्तपूर्वाङ्गतया 

विहितमिदं गोनिष्क्रयीभूतं यथाशक्ति रजतद्रव्यं तुभ्यमह सम्प्रददे ' इति दद्यात्‌। नात्र दक्षिणा । इति प्रायश्चित्तधेनुदानम्‌। 
विष्णुश्राद्ध- आचमन कर देशकालोच्चारणपूर्वक 'प्रायश्चित्ताङ्गतया विष्णुश्राद्धसम्पत्तये श्रीविष्णूद्देशेन 
तरयधिकयुग्मब्राह्मणभोजनपर्यापतमामं तन्निष्क्रयद्रव्यदानं वा करिष्ये’ ऐसा सङ्कल्प करके तीन से अधिक ब्राह्मण 
दम्पतियों की पूजा गन्धादि से करके ' श्रीविष्णुप्रीतये विष्णुश्राद्धस्य सम्पूर्णतासिद्ध्यर्थ युग्मन्राह्मणभोजनपर्याप्तमामान्नं 
निष्क्रद्रव्यं वा अमुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे’ इस प्रकार चार ब्राह्मण दम्पतियों को देकर प्रायश्चित्त के 
अङ्गस्वरूप गोदान करे। यदि प्रत्यक्ष गोदान करना हो तो देश-काल का उच्चारण करके 'प्रारिप्सितप्रायश्चि्तस्य 
पूर्वाङ्गतया विहितं गोदानं करिष्ये' इस सङ्कल्प के साथ ब्राह्मण का वरण करके विधिपूर्वक ब्राह्मण तथा गाय का 
पूजन करे। फिर गोपुच्छ से देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करके गाय की पूँछ पकड़कर दूध, तिल, कुश 
को सुवर्णयुक्त करके दाहिने हाथ में लेकर देश-काल का उच्चारण करके “मम समस्तपापक्षयार्थ 
पापापहाश्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थं इमां गां सवत्सां सोपस्करां यथाशक्तिविभूषितां रुद्रदैवत्यां तुभ्यमहं सम्प्रददे’ ऐसा 
उच्चारण कर सङ्कल्प के जलसहित गोपुच्छ को ब्राह्मण के (दाहिने) हाथ में दे दे। फिर ' ३% यज्ञसाधनसम्भूता या 
विश्वस्याधौघनाशिनी । विश्वरूपधरो देवः प्रियतामनया गवा ॥' (यज्ञसाधन के लिये उत्पन्न हुई तथा विश्व के पाप को 
नष्ट करने वाली गोमाता के इस दान से विश्वरूपधारी भगवान्‌ प्रसन्न हों) यह कहकर प्रार्थना करे फिर गोदान की 
साङ्गता सिद्धि के लिये ब्राह्मण को दक्षिणा देकर 'इस गोदान कर्म से पापहा श्री महाविष्णु प्रसन्न हों” यह कहकर 
जल छोड़ दे। यदि गोदान सम्भव न हो तो यजमान को यथाशक्ति उसका मूल्य देना चाहिये। उसकी विधि इस 
प्रकार है-देश-काल का उच्चारण कर 'प्रयशचिततपूर्वाङ्गतया विहितं यथाशक्तिगोनि्क्रयी भूतं द्रव्यदानं करिष्ये' ऐसा 
सङ्कल्प कर ब्राह्मण को पूजित कर देय द्रव्य को हाथ में लेकर पुनः देश-काल का कथन करके “प्रायश्चित्ताङ्गतया 

विहितमिदं गोनिष्क्रयीभूतं यथाशक्तिरजतदरव्यं तुभ्यमहं सम्प्रददे’ ऐसा कहकर दे दे। यहाँ दक्षिणा नहीं होती है। 


काण्डम्‌ , २] सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणम्‌-१ १४७ 


प्रायश्चित्तहोमः 

तत्रादौ शुद्धमृदा चतुरस्त्रं स्थण्डिलं कृत्वा देशकालौ सङ्घीर्त्य ' अद्य प्रायश्चित्तपूर्वाङ्कगतया विहितमाज्येन सह 
पञ्चगव्यहवनं करिष्ये, तदङ्गतया पञ्चभूसंस्कारपूर्वकमग्निस्थापनं च करिष्ये' इति सङ्कल्प्य पञ्चभूसंस्कारान्‌ कृत्वा 
यथाविधि विडूनामाग्रिं प्रतिष्ठाप्य पात्रासादनं कुर्यात्‌। तद्यथा अग्नेरुत्तरतः पलाशपत्रं यज्ञियकाष्ठं हरितानि सप्त कुशपत्राणि 
गोमून्रादीनि पृथक्पृथक्‌ पञ्चगव्यानि आज्यम्‌ इत्यादिहवनद्रव्याणि निधाय दक्षिणत आज्याधिश्रपणानन्तरं पलाशपत्रपुटके 
ताम्रया गोमूत्रम्‌ अष्टमापं गायत्र्यादाय श्वेतगोर्गोमयं घोडशमाषं गन्धद्वारेति मन्त्रेण निक्षिप्य पीतगोः क्षीरं द्वादशमाषम्‌ 
' ॐ आप्यायस्वेति’ मन्त्रेण ग्राह्मम्‌। नीलाया दधि षण्माषम्‌। ॐ दधिक्राब्णेति मन्त्रेण निक्षिप्य कृष्णाया घृतम्‌ अष्टमाषम्‌ 
ॐ तेजोसीति मन्त्रेण गृह्णीयात्‌। यथोक्तगोरभावे श्वेताया अपि गोमूत्रादिकं ग्राह्मम्‌। ततः देवस्यत्वेति मन्त्रेण कुशोदकं 
चतुर्माषं च प्रक्षिप्य प्रणवेन यज्ञकाष्ठेनालोड्य प्रणवेनाभिमन्त्रयेत्‌। ततः अग्निपर्युक्षणानन्तरम्‌ आज्येन आघारावाज्यभागं 
हुत्वा अन्वाधान कुर्यात्‌। तद्यथा अस्मिन्नन्वाहितेऽग्नावग्निं वायुं सूर्य प्रजापतिं चाज्येन प्रत्येकं व्यस्तसमस्तव्याहृत्या 
अष्टाचिंशतिसङ्कयया यक्ष्ये। पुनरत्र प्रधानं पृथिवीं विष्णुं रुद्रं ब्रह्मणमग्रि सोमं सवितारं प्रजापतिं परमात्मानम्‌ एता 
ब्रह्मकूर्चदेवताः मिलितपञ्चगव्यद्रव्येण एकैकयाहुत्या यक्ष्ये। शेषेण स्विष्टकृतमित्यादि अन्वादध्यात्‌। 

प्रायश्चित्त होमविधि--सर्वप्रथम शुद्ध मिट्टी का चौकोर (वर्गाकार) स्थण्डिल बनाकर देश-काल का 
उल्लेख करते हुए 'अद्य प््रायश्चित्तपूर्वाङ्गतया विहितमाज्येन पञ्चगव्यहवनं करिष्ये, तदङ्गतया 
पञ्चभूसंस्कारपूर्वकमग्निस्थापनं च करिष्ये ' ऐसा सङ्कल्प करके ' पञ्चभू' संस्कार कर यथाविधि “विड' नामक अग्नि 
को प्रतिष्ठित कर पात्रासादन करे । अग्नि के उत्तर में पलाशपत्र, यज्ञीय काष्ठ, सात हरे कुशपत्र, गोमूत्रादि पृथकू- 
पृथक्‌ पञ्चगव्य के पदार्थ, आज्य इत्यादि हवन सामग्री रखे तथा अग्नि के दक्षिण में आज्य का अधिश्रपण करने के 
उपरान्त पलाशपत्र के दोने में ताम्रवर्ण की गाय का आठ मासे गोमूत्र (लगभग २५ मि.लि.) गायत्री मन्त्र द्वारा 
स्थापित करे। उसमें श्वेत गाय का गोबर ' गन्धद्वारां दुराधर्षा०' इस मन्त्र से मिलाये। गोमय की मात्रा सोलह मासे 
(५० ग्राम लगभग) ले। फिर उसमें पीले रङ्ग की गाय का दूध बारह मासे (लगभग ३५ मि.लि.) “३% 
आप्यायस्व० ' इस मन्त्र से मिलाये । तत्पश्चात्‌ उसमें नीले रङ्ग की गाय का दही छः माशा (लगभग १८ ग्राम) ' ३% 
दधिक्राब्णो०' इस मन्त्र से डाले। फिर उसमें काली गाय का घी आठ माशा (२५ ग्राम) ' > तेजोऽसीति०' 
(यजु० २२। १) मन्त्र द्वारा डाले । यदि यहाँ कथित विभिन्न रङ्गों की गायों का पञ्चगव्य प्राप्त हो तब श्वेत वर्ण की 
गाय का पञ्चगव्य ग्रहण कर सकते हैं । फिर उस पञ्चगव्य में ' ॐ देवस्य त्वा० ' (यजु० १। १०) इस मन्त्र से चार 
मासे (चार ग्राम लगभग) कुशोदक डालकर प्रणव का उच्चारण करते हुए यज्ञीय काष्ठ से उस पञ्चगव्य का 
आलोडन (मिश्रण) कर प्रणव से ही उसे अभिमन्त्रित करे। फिर अग्नि का पर्युक्षण कर घी से आघाराहुतियाँ तथा 
आज्य भाग का होम कर अन्वाधान करे । वह इस प्रकार करे-अन्वाहित अग्नि में अग्नि, वायु, सूर्य, प्रजापति- 
इनमें से प्रत्येक को एक-एक व्यस्त-समस्त व्याहृतियों से २८ आहुतियाँ दे। फिर प्रधानदेव को, पृथ्वी को, विष्णु 
को, रुद्र को, ब्रह्मा को, अग्नि को, सूर्य को, सोम को, प्रजापति को तथा परमात्मा को-इन ब्रह्मकूर्च देवताओं को 
मिले हुए पञ्चगव्य द्रव्य से एक-एक आहुति दे। शेष से स्विष्टकृत्‌ होम करे। 

आज्येन प्रधानहोमः 

अथाज्येन प्रधानहोमः ॐ भूः स्वाहा इदमग्नये न मम। ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे न मम॥ ॐ स्वः स्वाहा इदं सूर्याय 
न मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा इदं प्रजापतये न मम। एवं सप्तवारान्कृत्वा अष्टाविंशत्याहुतयो भवन्ति। एवं सप्तविंशतिवारान्‌ 
कृत्वा अष्टोत्तरशताहुतयो भवन्ति। ततः पञ्चगव्येन प्रतिमन्त्रमेकैकाहुतिः। ॐ स्योना प्ंथिविनोभवानुक्षरानिवेश॑नी। 
चच्छानुशश्म्मसुप्प्रथां स्वाहा इदं पृथिव्यै न मम॥१॥ ॐ इदं विष्णुर्बिचंक्रमे श्रेधा निर्दधे प॒दम्‌। 


१४८ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


समूंढमस्यपा९सुरेस्वाहां इदं विष्णवे न मम॥ २॥ ॐ मान॑स्तोकेतन॑येमान्‌ऽ आर्युषिमानो गोषु मानो5अश्वेपुरीरिष:॥ 
मानोव्वीरात्ुंद्रभामिनों व्वधी्हविष्म॑न्त्स्सदुमित्वांहवामहे स्वाहा इदं रुद्राय न मम॥ उदकोपस्पर्शनम्‌ ॥३॥ ॐ ब्रह्म॑ 
यज्ञानं प्र॑थमम्पुरस्ताद्विशीमत$सुरुचोंवेनऽआवF॥ सुबुध्न्याऽउपमाऽअ॑स्यविष्ठारसृतश्चयोनिमसतश्चविवह्स्वाहा। इदं 
ब्रह्मणे न मम ॥४॥ ३ आग्नये स्वाहा इदमग्नये न मम॥ ५॥ ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न मम॥ ६॥ ३ तत्सवितु० 
स्वाहा इदं सवित्रे न मम॥ ७॥ ३ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम॥ ८ ॥ ॐ परमात्मने स्वाहा इदं परमात्मने न 
मम॥ ९॥ 3३ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते न मम॥ १०॥ ततो भूरादिप्रजापत्यन्ता नवाज्याहुती हुत्वा 
संस्रवप्राशनादि प्रणीताविमोकान्तं कृत्वा ब्रह्मणे पूर्णपात्रं दद्यात्‌ । ततो देशकालौ सङ्कीर्त्य ' अद्य दिनमारभ्यामुक्रतग्रहणं 
करिष्ये' इति द्विजान्पृष्टा कुरुष्वेत्यनुज्ञातः पञ्चगव्यप्राशनं कुर्यात्‌ । तत्र मन्त्रः 
3७ यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके। प्राशनात्पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌॥ 
इति सर्व हुतशेषपञ्चगव्यं प्रणवेन पिवेत्‌ । तददिने उपवासः । ततः सङ्कल्पितप्रायश्चित्तद्रव्यं ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा यथाशक्ति 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा कर्मेश्वरार्पणं कुर्यात्‌। ततः सङ्कल्पितब्रतमनुष्ठाय पूर्ववत्‌ व्याहृत्याज्यहोमविष्णुश्राद्धगोदानानि 
कुर्यात्‌। व्रतकरणाशक्तौ प्राजापत्ये गामेकां दद्यात्‌। अतिकृच्छ्र सान्तपने च गोद्वयम्‌॥ २॥ पराके तप्तकृच्छे च 
गोमयम्‌॥ ३॥ कृच्छातिकृच्छे गवां चतुष्टयं वा। चान्द्रायणेऽष्टौ८ पञ्च५ चतस्त्रéस्तिस्त्रो३ वा गावः। मासं पयोव्रते 
यावकव्रते मासोपवासे वा पञ्च गावः। मासं गोमूत्रयावकब्रते घड्‌ गावो देयाः। गोदानाशक्तौ निष्कनिष्कार्ध- 
निष्कपादान्यतमप्रमाणहेमं रौप्यं वा धेनुमूल्यं वा देयम्‌। अत्यशक्तेन निष्कपादार्धरजतं तत्समं धान्यादि वा देयम्‌। 
अशीतिगुञ्जात्मकः कर्षः, चत्वारः कर्षाः निष्कमिति। 
घी से प्रधान होम--' ॐ भू: स्वाहा इदमग्नये इदं न मम, ३% भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं न मम, ॐ स्वः 
स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम, ३» भूर्भुवः स्वः स्वाहा इदं प्रजापतये न मम'। इनकी आवृत्ति सात बार करने से 
(४५७=२८) अट्टाइस आहुतियाँ होती हैं । इसी प्रकार इन चार मन्त्रों की यदि सत्ताईस बार आवृत्ति कर आहुतियाँ 
दी जायँ तो (४५२७१०८) एक सौ आठ आहुतियाँ हो जाती हैं; फिर पञ्चगव्य से मूल में लिखे मन्तरं में से प्रत्येक 
से एक-एक आहुति दे। यथा-- ॐ स्योनापृथिवीवो० ' (यजु० ३५। २१) स्वाहा इदं पृथिव्यै न मम ॥ १॥ ' ॐ इदं 
विष्णुर्विचक्रमे० ' (यजु० ५। १५) स्वाहा इदं विष्णवे न मम॥ २॥ ' 3 मानस्तोके० ' (यजु० १६। १६) स्वाहा इदं 
रुद्राय न मम॥ ३ ॥ इस मन्त्र से आहुति देने के उपरान्त उदकस्पर्श करे । ' 3 ब्रह्म यज्ञानं० ' (यजु० १३। ३) स्वाहा 
इदं ब्रह्मणे न मम ॥ ४॥ ' ३% अग्नये स्वाहा इदं अग्नये न मम'॥ ५॥ ' ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न मम'॥ ६॥ 
* ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि | धियो योनः प्रचोदयात्‌ स्वाहा इदं सवित्रे न मम ' ॥ ७॥ ' ३ प्रजापतये 
स्वाहा इदं प्रजापतये न मम'॥ ८ ॥ ३ परमात्मने स्वाहा इदं परमात्मने न मम'॥ ९॥ ' ३ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा 
इदं अग्नये स्विष्टकृते न मम'॥ १०॥ फिर ' ॐ भूः ' से ' ॐ प्रजापतये०' तक नौ आहुतियों का होम कर संस्रव 
प्राशन से लेकर प्रणीता एवं ब्रह्मग्रन्थिविमोक-पर्यन्त कार्य सम्पन्न कर ब्रह्मा को पूर्णपात्र दान कर दे। फिर देश- 
काल का उच्चारण करके ' अद्य दिनमारभ्यामुकब्रतग्रहणं करिष्ये' (आज से मैं अमुक व्रत को ग्रहण करूँगा) ऐसा 
ब्राह्मणों से पूछे। ब्राह्मणों द्वारा कुरुष्व ' (कीजिये) इस प्रकार की स्वीकृति मिलने पर पञ्चगव्य का प्राशन करे । 
पञ्चगव्य-प्राशन का मन्त्र यह है--' 3 यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके। प्राशनात्पञ्चगव्यस्य 
दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌।' (अर्थात्‌ जो पाप मेरी इन्द्रियों एवं त्वचा में समाया हुआ है, वह इस पञ्चगव्य के प्राशन से 
उसी प्रकार जल जाय जैसे अग्नि से ईधन जल जाता है।) इस प्रकार हवन से बचे पञ्चगव्य को प्रणव के साथ पी 
जाय और उस दिन (प्रायश्चित्त के दिन) उपवास करे। इस कर्म के पश्चात्‌ सङ्कल्पित प्रायश्चित्त द्रव्य को ब्राह्मणों को 
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देकर यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन कराकर कर्म का ईश्वरार्पण कर दे। तत्पश्चात्‌ सङ्कल्पित व्रत का अनुष्ठान करके पुनः 
पूर्ववत्‌ व्याहतियों से आज्यहोम, विष्णुश्राद्ध तथा गोदानादि करे । व्रत करने का सामर्थ्य न होने पर प्राजापत्य व्रत में 
एक गोदान करे । अतिकृच्छुब्रत तथा सान्तपनव्रत में दो गोदान करे । पराक में तथा तप्कृच्छू व्रत के बदले तीन 
गोदान करना चाहिये । अथवा कृच्छू अतिकृच्छू में चार गोदान करे । इसी प्रकार चान्द्रायण में आठ, अथवा पाँच 
अथवा चार अथवा तीन गोदान करे। एक मास के पयोव्रत के स्थान पर तथा यावक व्रत के बदले में एवं 
मासोपवास के स्थान पर पाँच गोदान करे। एक मास तक गोमूत्रयावक व्रत में छः गोदान करना चाहिये । यदि 
गोदान करने का वित्तीय सामर्थ्य न हो तो एक निष्क (४० ग्राम), निष्कार्ध (२० ग्राम), निष्कपाद (१० ग्राम) 
स्वर्ण अथवा चाँदी अथवा धेनुमूल्य देना चाहिये। जो इसमें भी असमर्थ हो तो उसे (५ ग्राम) निष्कपादब्धि चाँदी 
का दान अथवा उसके मूल्य के तुल्य धान्य (अनाज) का दान करना चाहिये । 

निष्क-परिभाषा--अस्सी गुञ्जा (रत्ती) की तौल के बराबर एक कर्ष होता हे । (इस प्रकार यहाँ दस ग्राम = 
कर्ष तथा चालीस ग्राम - निष्क है) । 

'प्राजापत्यप्रत्याम्नाया: 

प्राजापत्यकरणाशक्तौ धेनुमेकाम्‌॥ १॥ अथवा दशसहस्त्रगायत्रीजपः॥ २॥ गायत्र्या सहस्त्रं तिलहोमः॥ ३॥ 
[ क्रचित्सहस्र 'व्याहत्त्या तिलहोम उक्तः ३॥] शतद्वयं प्राणायामा वा॥४॥ द्वादशब्राह्मणभोजनं वा॥५॥ 
वेदसंहितापारायणम्‌॥ ६ ॥ योजनतीर्थयात्रा॥ ७॥ द्वादशसहस्त्रं नमस्काराः ॥ ८ ॥ इति प्राजापत्यप्रत्याम्नायाः। अहोरात्र 
उपवासाशक्तौ एकविप्रभोजनम्‌॥ १॥ वा सहस्त्रं गायत्रीजपः॥ २॥ द्वादश प्राणायामा वा इति स्मृत्यर्थसारे। इति 
प्रायश्चित्तप्रयोगः । एवं प्रायश्चित्तं पापानुसारं कृत्वा मन्त्रसिद्धयर्थं गायत्र्या अयुतं जपान्कुर्यात्‌। तद्यथा— देशकालौ सङ्कीर्त्य 
“ज्ञाताज्ञातपापक्षयार्थं करिष्यमाणामुकमन्त्रपुरश्चरणाधिकारार्थं मन्त्र्यसिद्ध्यर्थं च गायत्र्या अयुतजपानहं करिष्ये’ इति 
सङ्कल्प्य स्वयं विप्रद्वारा वा कुर्यात्‌। तदुक्तं देवी भागवते -- 
यस्य कस्यापि मन्त्रस्य पुरश्चरणमारभेत्‌। व्याहतित्रयसंयुक्तां गायत्रीं चायुतं जपेत्‌॥ 
नृसिंहार्कवराहाणां तान्त्रिक वैदिकं तथा। विना जप्त्वा तु गायत्रीं तत्सर्व निष्फलं भवेत्‌॥ 

एवं सप्रणवव्याहतिकगायत््ययुतं जप्त्वा अपोहिष्ठा० इत्यादित्र्यूचम्‌, स्वस्तिन० इत्याद्याः स्वस्तिमतीः, पुनन्तु मा 
इत्याद्याः पावमानीश्च सर्वा जप्त्वा ३ गायत्र्याऽऽचार्यमृषिं विश्वामित्रं तर्पयामि, सवितारं देवतां तर्पयामि इति तर्पणं कृत्वा 
कद्रुदायेत्यादीनि रुद्रसूक्तानि सकृञ्जपेत्‌। तद्दिने उपवासः। अशक्तस्य हविष्यान्नेन एकभक्तब्रतम्‌ इति 
सर्वमन्त्रपुरश्चरणारम्भात्पूर्वदिनकृत्यम्‌। 

प्राजापत्य व्रत के प्रत्याम्नाय--जो प्राजापत्य व्रत न कर सके. उसे गोदान करना चाहिये। यदि यह न कर 
सके, तो दश सहस्त्र गायत्री जप करे तथा गायत्री मन्त्र से एक सहस्र आहुति तिल होम करे [कहीं-कहीं एक सहस्त्र 
व्याहतियों से तिल होम कहा गया है] अथवा यह न कर सके तो दो सौ की सङ्घया में प्राणायाम करे। अथवा 
बारह ब्राह्मणों को भोजन कराये। अथवा वेदों की संहिताओं का पारायण अथवा एक योजन तीर्थयात्रा, अथवा 
बारह सहस्र नमस्कार इनमें से कोई भी एक कर्म करे। ये प्राजापत्य व्रत के प्रत्याम्नाय (बदले में किया जाने वाले 
प्रायश्चित्तस्वरूप कर्म) है। जहाँ एक अहोरात्र का उपवास करना हो, यदि उसे न किया जा सके तो उसके 
प्रत्याम्नाय में एक ब्राह्मण को भोजन कराये अथवा एक सहस्र गायत्री का जप करे। अथवा बारह प्राणायाम करे, 
ऐसा स्मृत्यर्थसार ग्रन्थ में कहा गया है । इस प्रकार पाप की गम्भीरता के अनुसार प्रायश्चित्त करके मन्त्रसिद्धि के 
लिये अयुत (दस सहस्र) सङ्ख्या में गायत्री-जप करे | उसकी विधि इस प्रकार है 


१५० अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


प्रथम देश-काल का उच्चारण करके स्वयं या ब्राह्मण के द्वारा गायत्री-जप करे । देवी भागवत में भी कहा है-- 
जिस किसी भी मन्त्र का पुरश्चरण आरम्भ करना हो, उसके लिये प्रथम तीन व्याहतियों के साथ गायत्री मन्त्र का जप 
अयुत सङ्घया (१०,०००) में करे । नृसिंह मन्त्र, वराह मन्त्र, सूर्य मन्त्र, तान्त्रिक मन्त्र अथवा वैदिक मन्त्र--यदि इनका 
पुरश्चरण बिना गायत्री-जपपूर्वक किया जाय तो वह सब निष्फल हो जाता है । अतः सप्रणव एवं व्याहृतियों के साथ 
प्रथम दश सहस्र की सङ्ख्या में गायत्री-जप करके फिर आपेोषिष्ठेत्यादि तीन ऋचाएँ, ' स्वस्तिन इन्द्रो० ' इत्यादि 
ऋचाएँ, ' पुनन्तु मा० ' इत्यादि ऋचाएँ (पवमान सूक्त) जप करके फिर ' मैं गायत्री के आचार्य ऋषि विश्वामित्र को तर्पण 
करता हुँ । गायत्री छन्द का तर्पण करता हूँ। सविता देवता का तर्पण करता हूँ! इस प्रकार तर्पण करके ' कद्रुदा० '* 
इत्यादि रुद्रसूक्त (ऋग्वेद १ 1४८ । १-९) का जप करे तथा उस दिन उपवास करे । जो उपवास करने में अशक्त हो, 
वह हविष्यान्न से एकभक्त व्रत करे । यह सभी मन्त्रों के अनुष्ठान के आरम्भ के पूर्व दिन का कृत्य हे । 


अनुष्ठानारम्भदिनकर्म 
चन्द्रतारादिबलान्विते पूर्वोक्ते सुमुहूर्ते प्रातरुत्थाय तीर्थादौ यथाविधि स्नात्वा सन्ध्यादिनित्यावश्यकं समाप्य आचार्य 
जापकांश्चाहूय तेभ्य आसनार्घ्यादिकं दत्त्वा मङ्कलस्त्रानं कुर्य्यात्‌। तद्य॒था--यजमानः शुद्धपीठे प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा 
उपविश्य हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य द्विराचम्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीर्त्य ब्राह्मणद्वारा करिष्यमाणामुकमन्त्र- 
पुरश्चरणकर्माङ्गतया मङ्गलस्नानमहं करिष्ये' इति संकल्पः। ततो यथाचारं मङ्गलवाद्यघोषपुरःसरं पुत्रवती- 
वृद्धसुवासिनीभिईस्तैः सुगन्धितैलाभ्यञ्जनं तिलामलकादीनां सर्वौषध्यादिसुगन्धचूर्णेनोद्वर्तनम्‌ उष्णोदकेन मङ्कलस्नानं 
पत्न्या सह कृत्वा नवं श्वेतं सदशं स्ववर्णेन सकृद्धौतं प्रागुदग्वा प्रसारितं नान्यधारितमहतं वस्त्रं नाभिपृष्ठकटिषु 
बद्धत्रिकच्छम्‌- 
ॐ परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि। शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये॥ 
इति मन्त्रेण परिधाय, 
ॐ यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्राबृहस्पती। यशो भगश्च माविदद्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌॥ 
इति मन्त्रेणोत्तरीयं धृत्वा यथाविधि नूतनयज्ञोपवीतं च धारयेत्‌। पत्नी तु अहते क्षौमवस्त्रे शवेतपीतरक्तरञ्जिते 
नीलरख्जितं विना अमन्त्रकं परिधाय प्रतिवस्त्रं स्मार्तविधिना द्विराचमनम्‌। पल्यास्तु यथोक्तं कार्यम्‌। ततः शुभासने प्राइमुख 
उपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं चोपवेश्य करद्वये अनामिकामध्यपर्वणि कुशपवित्रमथवा यथाशक्ति सुवर्णात्मकं पवित्रद्वयं 
र सि धृत्वा कु 1 तिलकं यथाचारं कृत्वा द्विराचम्य प्राणानायम्य शान्तिपाठं पठित्वा 
प्रणमेत्‌। 
अनुष्ठानारम्भ दिन का कर्म--पूर्व में कहे गये अनुष्ठानारम्भ मुहूर्त में कथित तिथ्यादि में चन्द्र-तारा 
बलसमन्वित समय वाले दिन प्रातःकाल जागकर यथाविधि स्नान कर आवश्यक सन्ध्या-तर्पणादि कृत्य कर आचार्य 
जापकों को बुलाकर उन्हें आसन-अर्घ्यादि प्रदान कर इस प्रकार मंगलस्नान करे । यजमान शुद्ध पीठ (चौकी पर) 
पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठकर हाथों एवं पैरों को धोकर, दो बार आचमन तथा प्राणायाम करके देश- 
* कद्‌ रुद्राय प्रचेतसे मीढुष्ट॑माय तव्य॑से। वोचेम शंत॑मं हदे॥ १॥ यर्था नो अदितिः करत्‌ पश्चे नृभ्यो यथा गवें। यर्था तोकार्य रुद्रियम्‌॥२॥ 
यर्था नो मित्रो वरुणो यर्थ रुद्रश्चिकैतति। यथा विश्वे सजोष॑सः॥ ३॥ गाथप॑तिं मेधपंतिं रुद्रं जलापभेषजम्‌। यच्छं योः सुप्नमींमहे॥४॥ यः शुक्र 
ईव सूर्यो हिर॑ण्यभिव रोच॑ते। श्रेष्ठो देवानां वसुं:॥५॥ शं न॑ः करत्यर्वते सुगं मेपाय॑ मेष्य। नृभ्यो नार्रिभ्यो गवें ॥६॥ अस्मे सोम श्रियमधि नि 


धेंहि शतस्य॑ नृणाम्‌। महि श्रव॑स्तु विनृम्णम्‌॥७॥ मा न॑ः सोम परिबाधो मारातयो जुहुरन्त। आ न॑ इन्द्रो वाजे भज॥८॥ यास्तें प्रजा अमृत॑स्य 
पर॑स्मिन्‌ धार्मच्चतस्य। मूर्धानाभांसोम वेन आशभूष॑न्ती: सोम वेद:॥९॥ गी है ह र 


काण्डम्‌ « २] सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणम्‌-१ १५१ 


काल का कथन कर ' ब्राह्मणद्वारा करिष्यमाणामुकमन्त्रपुरश्चरणकर्माङ्गतया मङ्गलस्नानमहं करिष्ये ' इस प्रकार सङ्कल्प 
करके देशाचारानुसार मङ्गलवाद्य घोष को आगे बजवाते हुए सुवासिनी स्त्रियों के हाथों से सुगन्धित तेल तथा तिल, 
आमला, सर्वोषधि आदि के सुगन्धित चूर्ण से तथा उष्णोदक द्वारा पत्नीसहित अभ्यङ्ग, उबटन तथा मङ्गलस्नान करे; 
फिर नवीन, अहत श्वेत वस्त्र धारण करे। वस्त्रधारण का मन्त्र है--३% परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय 
जरदष्टिरस्मि। शतं च जीवानि शरदः पुरूची, रायस्पोषमभि सव्ययिष्ये ॥' इससे धोती (अधोवस्त्र) पहिन कर ' ३२ 
यशसा माद्यावापृथिवी यशसेन्द्रा बृहस्पतिः । यशो भगश्च मा विदद्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥' इससे उत्तरीय धारण करे फिर 
यथाविधि “यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीत: बलमस्तु तेजः ।' 
से नूतन यज्ञोपवीत धारण करे। यजमान की पत्नी को नीले रङ्ग को छोड़कर श्वेत, पीत, लाल-इनमें से किसी भी 
रङ्ग में रङ्गी हुई सूती या रेशमी साड़ी पहिननी चाहिये (नीले रङ्ग के ब्लाउज आदि भी न पहने जाय) । प्रत्येक वस्त्र 
पहिन कर पत्नी को स्मार्तविधि से दो बार आचमन करना चाहिये। फिर यजमान शुभ आसन पर पूर्वमुख होकर बैठे 
तथा अपने दक्षिण पार्श्व में पत्नी को बैठाये एवं दोनों हाथों की अनामिका के मध्य पर्व में कुश की पवित्री अथवा 
यथाशक्ति सुवर्णादि धातु-निर्मित पवित्रद्वय धारण कर कुङ्कुम तथा केशर आदि द्रव्यों से मङ्गल तिलकधारण कर दो 
बार आचमन कर शान्तिपाठ पढ्वाकर लक्ष्मीनारायणादि को प्रणाम करे । 
शान्तिपाठमन्त्राः 

ॐ आनोभुद्राशक्रत॑वो अन्तु द्विश््चतोद॑ब्धासोऽअरप॑रीतासऽउद्भिर्दः। देवानोबथासदुमिदबुधेऽअसून्नप््रां युवोरक्षितारों 
दिवे दिंवे॥१॥ देवानाँ भद्रा सुंमृतित्रहजूय॒तान्देवाना@रातिर॒भिनोनि्र्त्तताम्‌। देवानां@स॒ख्यमुप॑सेदिमाब्व॒यन्देवान- 
आयुष फ्रर्तिरन्तुजीवसे॥२॥ तान्पूर्वयानिविदाहमहेव्वयं भर्गम्मित्रमदिँतिन्दक्ष॑मुस्तरिध॑म्‌। अर््यमणं बरुणर्ठ० सोम॑मुश्चिना- 
सर॑स्वती नह सुभगामर्य॑स्करत्‌॥३॥ तन्ञो बातोमयोभुातुभेष॒जन्तन्मातापृंथिवीतत्पिताद्यौ$। तदग्रार्वाणदसोम- 
सुतोंमयोभुवस्तर्द॑श्चिना शृणुतन्धिष्ण्याखुवम्‌॥४॥ तमीशांनुञ्जग॑तस्तुस्थुष॒स्प्पततिन्धियञ्जिक्वमवसेहूमहेब्गयम्‌। पूषानो- 
अथाब्वेद॑ सामस॑ धेर॑क्षितापायुर॑दव्धर स्वुस्तयें॥५॥ स्वुस्तिन॒ 5इन्दोंबृद्धश्रंवाह स्व॒स्तिन॑+पूषाव्विश््ववेदा। स्वस्तिन- 
स्ताक्ष्योऽअरिंष्टनेमिढस्वस्तिनोबृहुस्प्पर्तिईधातु॥६॥ पृष॑दश्श्चामुरुतृ$पृिनिमातरश शुभंं्यार्वानोद्विदर्थेषुजग्म॑यर। 
अग्निजिह्णामन॑व॒हसूर॑ चक्षसोबिशश्वैनो देवाऽअवुसाग॑मन्निह॥७॥ भद्रङ्कणरणभिदशृर्णुयामदेवाभ्वम्पश्येमाक्षर्भिर्व्थजञ्जाई। 
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा&संस्तुनूभिव्यशेमहिंदेवहिंतंव्खदासुं+॥८॥ श॒तमिँच्नुशरदोऽअन्तिंदेवायत्रांनश्श्चक्राजरर्॑न्त॒नूनाम्‌। 
पु्ासोयत्र॑पितरोभव॑न्तिमानोंमुद्ध्यारीरिषुतायुरग्गन्तों¢॥९॥ अदिंतिद्यौरदिंतिरन्तरिक्षमर्दितिर्म्मातासपितासपुन्नई। 
व्विश्शंदेवाअर्दितिहपञ्चजना 5अर्दितिर्ज्जातमर्दितिर्ज्जानित्वम्‌॥१०॥ तम्पत्नींभिरनुंगच्छेमदेवाश्पुत्रै्रार्तिभिरुतवा- 
हिर॑ण्यै६॥ नार्कङगृभ्णाना६सुकृतस्यंलोकेतृतीयेपृष्ठे,अधिरोचुनेदिवः॥११॥ आयुष्यँम्वर्च्चस्यर्ठ०रायस्पोषमौद्धिंदम्‌॥ 
इदर्ठ०हिर॑ण्युंवर्च्चस्व॒ज्जैत्लायाविंशतादुमाम्‌॥१२॥ द्यौ{ शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति>प्पृथिवीशान्तिरापुदशान्त्रोष॑- 
धयढशान्ति-। घनुस्प्पत॑य॒व्शान्त्र्विश्श्वेदेवाब्शान्तिब्बहयशान्ति*सर्ब 8 शान्तिब शान्तिरिवशान्तिरसामाशान्तिरेधि॥१३॥ 
अतोयतःसुमीह॑सेततोंनोऽअभ॑यङ्करु। शन्न॑+कुरुप्पर॒जान्भ्योऽभ॑यन्नरं प॒शुन्भ्य॑+॥१४॥ सुशान्तिर्भवतु। ॐ श्रीमहागणाधि- 
पतये नमः । ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः । ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः । ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः । ३७ शचीपुरन्दराभ्यां 
नमः। ॐ मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः । ॐ इष्टदेवताभ्यो नम: । ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। 
ॐ स्थानदेवताभ्यो नम: । ३% वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। उ» सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमोनमः। 
ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। 


१५२ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


3७ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः॥ 


धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छुणुयादपि॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये॥ 
अभीप्सितार्थसिद्धयर्थ पूजितो यः सुरासुरैः। सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः॥ 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌। येषां हृदिस्थो भगवान्मङ्गलायतनं हरिः॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥ 
विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌। सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये॥ 
सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः। देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मोशानजनार्दनाः॥ 
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ। अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥ 


इति प्रणम्य संकल्पं कुर्य्यात्‌ । 
शान्तिपाठ मन्त्र—मूल में लिखे ' आनोभद्रा” से प्रारम्भ कर ' भयन्न: पशुभ्य: ' तक १४ ऋचाएँ शान्तिपाठ में 
पढ़ी जाती हैं । इन्हें ' भद्रसूक्त' भी कहते हैं । (इनमें प्रारम्भ की १ से १० तक यजुर्वेद २५। १४-२३ में से हैं, ११वीं 
ऋचा यजु० १५। ५० से, यजु० ३४। ५०, १३वीं ३६। १७ से तथा १४वीं यजु० ३६। २२ से ली गई हैं । इनका पाठ 
यजमान-सहित आचार्य तथा ब्राह्मणों को जहाँ शान्तिपाठ का विधान हो, वहाँ करना चाहिये। अत: यहाँ भी 
मंगलस्नानोपरान्त इन शान्तिपाठ के मन्त्रों का पाठ करे; फिर ' ३% लक्ष्मीनारायणाभ्यां नम: से लेकर ३ॐ सर्वेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो नमः' तक पढ़े। फिर “पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु’ कहकर 'सुमुखश्चैकदन्तश्च०' से प्रारम्भ कर 
“सर्वकार्येषु सर्वदा' पर्यन्त ग्यारह पौराणिक मन्त्रों का पाठ करे (यह सब मूल में लिखा है) । इस प्रकार प्रणाम 
करके सङ्कल्प करे। 
संकल्पः 
तत्रादौ दक्षिणहस्ते कुशत्रययवगन्धपुष्पजलान्यादाय 'ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ॐ तत्सद्रह् 
श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये पराद्धे एकपञ्चाशत्तमे वर्षे प्रथमासे प्रथमपक्ष 
प्रथमदिवसे अह्णो द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्त्ते रथन्तरादिद्वात्रिंशत्कल्यानां मध्ये अष्टमे श्वेतवाराहकल्पे स्वयम्भुवादि- 
मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृतत्रेताद्वापरकलिसंज्ञानां चतुर्णा युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतितमे 
कलियुगे तत्प्रथमचरणे तथा पञ्चाशत्कोटियोजनविस्तीर्णभूमण्डलान्तर्गतसप्तद्वीपमध्यवर्तिनि जम्बूद्वीपे तत्रापि 
नवखण्डानां मध्ये नवसहस्त्रयोजनविस्तीर्णे भरतखण्डे तत्रापि परमपवित्रे भारते वर्षे आर्यावर्तान्तर्गतब्रह्मावर्तैकदेशे 
अमुकक्षेत्रे श्रीगङ्गायमुनयोरमुकदिग्भागे नर्मदाया अमुकप्रदेशे देवब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपविक्रमादित्यराज्यादमुक- 
सङ्ख्यापरिमिते प्रवर्तमानवत्सरे प्रभवादिषष्टरसंवत्सराणां मध्येऽमुकनाम्नि संवत्सरे अमुकायने अमुकतौं अमुकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते सूर्ये 
अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथाराशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं गुणविशेषेणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ 
अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहमात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणो क्तफलावाप्तये अस्मिन्पुण्याहे मम कलत्रादिभिः सह जन्मराशेः 
सकाशान्नामराशेः सकाशाद्वा जन्मलग्नाद्वर्षलग्नाद्वोचराद्वा ये केचिच्चतुर्थाष्टमद्वादशाद्यनिष्टस्थानस्थिताः क्रूरग्रहास्तैः 


काण्डम्‌ . २] सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणम्‌-१ " १५३ 


सूचितं सूचयिष्यमाणं च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशार्थ सर्वदा तृतीयैकादशशुभस्थानस्थितवदुत्तमबलप्राप्त्यर्थं तथा 

दशान्तर्दशोपदशादिनदशाजनितपीडाऽल्पायुराधिदैवाधिभौतिका ध्यात्मिक जनितक्लेशनिवृत्तिपूर्वकशरीरारोग्यार्थ 

परमे श्रर्य्यादिप्राप्त्यर्थम्‌ अमुकदेवताप्रीत्यर्थममुकसङ्ख्यापरिमितामुकमन्त्रजपपुरश्चरणं स्वयं ब्राह्मणद्वारा वा करिष्ये इति 

तदङ्गत्वेन गणपतिपूजनं स्वस्तिपुण्याहवाचनं मातृकापूजनं नान्दी श्राद्धमाचार्यादिवरणं च करिष्ये ' इति संकल्प्य स्ववामे 

कर्मार्थजलपूरितकलशार्चनम्‌। ॐ तत्त्वायामिब्रह्म॑णाव्वन्द॑मानस्तदार्शास्तेरज॑मानोहुविर्भिः॥ अहेडमानोवरुणृहवोध्यु- 

रुशर्ठ०समानऽआय्ु६ प्रमांषी ¢॥ अस्मिन्कलशे ३% वरुण इहागच्छेह तिष्ठ इत्यावाह्य ' ३७ अपांपतये वरुणाय नमः ' इति 

गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य कलशस्य मुखे विष्णुरित्याद्यभिमन्त्रय-- 

ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्सन्निधिं कुरु॥ 
अस्मिन्कलशे सर्वाणि तीर्थान्यावाहयामि पूजयामि नमस्करोमि इति तीर्थान्यावाह्य देवदानवसंवादे इति प्रार्थयेत्‌ 

ततो दूर्वाभिः कलशोदकेन सम्भारान्‌ 

३० अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ 
इति मन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य दीपपूजनं कुर्यात्‌। 

भो दीप त्वं ब्रह्मरूप अन्धकारनिवारक। इमां मया कृतां पूजां गृह्लंस्तेजः प्रवर्धय॥ 
दीपाय नमः इति गन्धाक्षतपुष्पैः पूजयेत्‌। 

सङ्कल्प यजमान अपने दाहिने हाथ में तीन कुश, यव (अक्षत चावल), गन्ध, पुष्प तथा जल लेकर मूल में 
लिखित सङ्कल्प पढ़े, जिसका भावार्थ निम्न है-- 

३% विष्णुः विष्णुः विष्णुः ३% वह ब्रह्मा तथा सत्‌ है । श्री महापुरुष भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा से प्रवर्तमान हुए 
आज इस अवसर पर श्री ब्रह्माजी के द्वितीय परार्ध में इक्यावनवें वर्ष के प्रथम मास के प्रथम पक्ष के प्रथम दिवस 
के दिन के दूसरे प्रहर के तीसरे मुहूर्त में रथन्तरादि बत्तीस कल्यों के मध्य में आठवें श्वेतवाराह कल्प में 
स्वयंभुवादि मन्वन्तरों के मध्य में सातवें वैवस्वत नामक मन्वन्तर में जो चार युग हुए उनमें वर्तमान अट्टाईसवें 
कलियुग के प्रथम चरण में पचास करोड़ योजन विस्तीर्ण भूमण्डलान्तर्गत सात ट्वीपों के मध्यवर्ती जम्बूढीप के नौ 
खण्डों में नौ सहस्र योजन विस्तीर्ण भरत खण्ड में स्थित परम पवित्र भारतवर्ष में आर्यावर्त के अन्तर्गत ब्रह्मावर्त 
नामक एक देश के अमुक क्षेत्र में श्री गङ्गा एवं यमुना के अमुक दिग्भाग में नर्मदा के अमुक प्रदेश (दिग्भाग) में 
देवताओं एवं ब्राह्मणों की सन्निधि में श्रीमन्नप विक्रमादित्य के राज्यारोहण के अमुक वर्ष में, प्रभवादि साठ 
संवत्सरों में अमुक संवत्सर में, अमुक अयन में, अमुक ऋतु में, अमुक मास में, अमुक पक्ष में, अमुक तिथि में, 
अमुक वार में, अमुक नक्षत्र में, अमुक योग में, अमुक करण में, अमुक राशि पर स्थित सूर्य में, अमुक राशि पर 
स्थित चन्द्र में तथा अमुक राशि पर स्थित देवगुरु बृहस्पति में, शेष ग्रहों के यथाराशिस्थान में स्थित होते हुए इस 
प्रकार गुणविशेष से युक्त शुभ पुण्य तिथि में अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम शर्मा (अथवा वर्मा, गुप्त इत्यादि 
उपनाम) स्वयं के लिये श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में वर्णित फलप्रा्ति के लिये तथा दशान्तर्दशा, उपदशा, 
दिनदशाजनित पीड़ा, ग्रहगोचर से अष्टमादि स्थानगत ग्रहपीडा, क्रूरग्रह, अस्तग्रहादिजन्य पीड़ा, अल्पायु, 
आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक जनित क्लेशनिवृत्तिपूर्वक शरीरारोग्यार्थ परमैश्वर्यादि की प्राप्ति के लिये 
अमुक देवता की प्रसन्नता के लिये अमुक सङ्ख्या में अमुक मन्त्र का पुरश्चरण स्वयं अथवा ब्राह्मण द्वारा करूँगा। 
उसके मङ्गल की पूर्तिहेतु श्री गणपति पूजन, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, मातृकापूजन, नान्दीमुख श्राद्ध तथा 
आचार्यादि का वरण करूँगा' ऐसा सङ्कल्प कर कर्महेतु जल से भरे कलश का पूजन करे। 


१५४ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


कर्मार्थ जलपूरित कलशार्चन--यजमान अपने वाम भाग में कर्मार्थ कलश को रखकर मूल में लिखित 
' ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा' इस मन्त्र का पाठ कर फिर इस कलश पर वरुणदेवता यहाँ आयें (' अस्मिन्‌ कलशे 
वरुणागच्छ इहतिष्ठ') ऐसा कह आवाहन कर ' ३ अपांपतये वरुणाय नम: ' यह मन्त्र कहकर गन्ध (इत्र), अक्षत, 
पुष्पादि से पूजन कर "कलशस्य मुखे विष्णुः ' इत्यादि मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर ' ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि 
सरस्वति। नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्सन्निधिङ्कुरु ॥' यह श्लोक बोलकर मैं इस कलश पर सभी तीर्थो का 
आवाहन-पूजन तथा नमस्कार करता हूँ; फिर 'देवदानवसंवादे० ' इत्यादि श्लोकात्मक मन्त्रों को पढ़कर प्रार्थना 
करे। फिर दूर्वा से कलशोदक ग्रहण कर उससे ' 3% अपवित्र: पवित्रो वा० ' इत्यादि मन्त्र पढ़कर सम्पूर्ण पूजन- 
सामग्री का प्रोक्षण करे। फिर ' भो दीप त्वं ब्रह्मरूप अन्धकारनिवारक। इमां मया कृतां पूजां गृहंस्तेज: प्रवर्धय॥ 
दीपाय नम: ' कहकर गन्धाक्षत-पुष्पों से दीप-पूजन करे। 
गणापतिपूजनम्‌ 
तत्रादौ ध्यानम्‌ 
वेताङ्गं श्वेतवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नदीपैः सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थम्‌। 
दोर्भिः पाशाङ्कुशेष्टाभयधृतिविशदं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेच्छान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्‌॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्द्बुद्धिसहितमहागणपतये नमः ध्यायामि इति ध्यानम्‌ ॥ १ ॥ पुष्पाण्यादाय-- 
हे हेरम्ब त्वमेह्वोहि अम्बिकात्र्यम्बकात्मज। सिद्धिबुद्धिपते त्र्यक्ष लक्षलाभपितुः पितः॥ 
नागास्य नागहार त्वं गणराज चतुर्भुज) भूषितः स्वायुधैर्दिव्यैः पाशाङ्कुशपरश्वधैः ॥ 
आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थ च मम क्रतोः। इहागत्य गृहाण त्वं पूजां क्रतुं च रक्ष मे॥ 
ॐ गुणार्नान्त्वा गुणपंति$ हवामहे प्प्रियाणांन्त्वा प्प्रियप॑ति$ हवामहे निधीनान्त्वानिधिपतिंऽ हवामहे व्वसो मम। 
आहम॑जानि गर्न्भधमात्त्वमंजासिगर्न्भधम्‌॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहितमहागणाधिपतये नमः गणपतिमावाहयामि 
स्थापयामि इत्यावाह्य ' ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धिसहितमहागणाधिपतये नमः ' इति मन्त्रेण पाद्यादिभिः षोडशोपचारैः 
सम्पूज्य विशेषार्घ्यं दद्यात्‌। 
ॐ रक्षरक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रेलोक्यरक्षक। भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्‌॥ 
द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुरग्रज प्रभो। वरद त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद॥ 


गृहाणार्घ्यमिदं देव सर्वदेवनमस्कृत। अनेन सफलार्घ्येण फलदोऽस्तु सदा मम॥ 
ॐ भू० सि० म० विशेषार्घ्यं स०। 
प्रार्थना 


विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्द्रिताय। 

नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥ 

भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय। 

विद्याधाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः॥ 
विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक॥ 
लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥ 
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त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति वरप्रदेति। 
विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव 
इति प्रार्थ्य अनया पूजया सिद्धिबुद्धिसहितमहागणपतिः साङ्गः सपरिवारः प्रीयताम्‌। इति गणपतिपूजनम्‌। 
गणपतिपूजन--प्रथम मूल में लिखित 'श्वेताङ्गं श्वेतवस्त्रं' इत्यादि मन्त्र से श्री गणेशजी का ध्यान करे, 
जिसका भावार्थ यह है--' श्वेत शरीर वाले, श्वेत वस्त्रधारी, श्वेतपुष्पों तथा श्वेतगन्ध से पूजित होकर जो कल्पतरु 
पर लगे हुए दीपों से प्रकाशित रत्नजटित सिंहासन पर बैठे हैं तथा जिनके हाथों में पाश, अंकुश, अभय मुद्रा तथा 
इष्ट (लड्डू) है, ऐसे चन्द्रमौलि त्रिनेत्र श्री गणेशजी लक्ष्मीजी-सहित मुझपर प्रसन्न हों। “३9 भूर्भुव: स्वः 
सिद्धिबुद्धिसहितमहागणपतये नमः ध्यायामि'। फिर मूल में लिखे “हे हेरम्ब०' आदि पौराणिक मन्त्रों तथा 
' गणानान्त्वा० ' इस वैदिक ऋचा को पढ़कर ' ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहितमहागणाधिपतये नमः ' कहकर पुष्पों 
से पाद्यादि द्वारा षोडशोपचार पूजन करके विशेष अर्घ्य दे। अर्ध्य मन्त्र ' रक्ष रक्ष०' है, जो मूल में लिखे हैं, पढ़कर 
' विशेषार्घ्यं समर्पयामि’ कहकर दे। फिर मूल में लिखे ' विघ्नेश्वराय' से आरम्भ कर ' वरदो भव नित्यमेव ' पर्यन्त 
छः श्लोकात्मक पौराणिक मन्त्र पढ़कर प्रार्थना करे और ' अनया पूजया सिद्धिबुद्धिसहितमहागणपतिः साङ्गः 
सपरिवारः प्रीयताम्‌' कहकर जल छोड़ दे। 


पुण्याहवाचनम्‌ 

तत्रादौ स्वाग्रे पूर्वोक्तकलशस्थापनविधिना अव्रणं ताम्रकलशं संस्थाप्य तत्र वरुणं सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ 
ॐ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय। सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते॥ 
पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनीजीवनायक। पुण्याहवाचनं यावत्तावत्त्वं सन्निधो भव॥ 

इति प्रार्थ्य पुण्याहवाचनं कुर्यात्‌। 

अवनिकृतजानुमण्डलः कमलमुकुलसदृशमञ्जलिं शिरस्याधायानन्तरं दक्षिणेन पाणिना स्वर्णपूर्णकलशं धारयित्वा 
दीर्घा नागा नद्यो गिरयस्त्रीणि विष्शुपदानि च॥ ॐ त्रीणिंप॒दाव्विचक्रमेविष्णुर्गोपाऽअर्दाभ्यः॥ अतोधर्माणिधारय॑न्‌ 
॥९॥ तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु इति यजमानः पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्त्विति द्विजाः । 
एवं सर्वत्र यजमानवचनोत्तरं ब्राह्मणाः प्रतिवचनं दद्युः । ब्राह्मणानां हस्ते सुप्रोक्षितमस्तु ॐ शिवा आपः सन्तु इति जलं 
दद्यात्‌। सन्तु शिवा आपः इति प्रतिवचनम्‌। ३७ सौमनस्यमस्तु इति पुष्पम्‌। अस्तु सौमनस्यम्‌०। ॐ अक्षतं चारष्टं चास्तु 
इत्यक्षतान्‌ । अस्त्वक्षतमरिष्टं च। ॐ गन्धाः पान्तु । इति गन्धम्‌०॥ सौमङ्कल्यं चास्तु । २० अक्षताः पान्तु आयुष्यमस्तु०। ३४० 
पुष्पाणि पान्तु सौश्रियमस्तु॥ ॐ ताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु०। ॐ दक्षिणाः पान्तु बहुधनमस्तु। पुनरत्राः पान्तु 
स्वर्चितमस्त्विति विप्रा ब्रूयुः यजमानः आचार्यादीन्प्रणम्य श्रीर्यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं चायुष्यं चास्त्विति भवन्तो 
ब्रुवन्तु इति वदेत्‌। ते च श्रीर्यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं चायुष्यं चास्तु इत्युक्त्वा दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्त्विति 
यजमानं मूर्ध्न्यभिषिञ्चेयुः॥ यं कृत्वा सर्ववेदयज्ञक्रियाकरणकर्मारम्भाः शोभनाः प्रवर्तन्ते तमहमोङ्कारमादिं कृत्वा 
ऋग्यजुः- सामाशीर्वचनं बहुऋषिमतं समनुज्ञातं भवद्धिरनुञ्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये। ३ वाच्यतां ब्राह्मणानां 
हस्तेष्वक्षतान्दद्यात्ते चाशिषो दद्युः । 

आशीर्वादमन्त्रा: ॐ भद्रङ्कर्णेभिइ शृणुयामदेवाभुद्रम्प॑श्येमाक्षर्भिर्यंजत्रार॥ स्थिरेरडैस्तुष्टुवार्ठ०्सस्तनूभिर्व्यशे- 
महिं देवहिंतँयदायुँ-॥१॥ देवानांभुद्रासुंमतितरजूयुतान्देवानार्ट०रातिरिभिनोनिवंर्तताम्‌॥ देवानार्ठ०सुख्यमुप॑सेदिमाव्वु- 
यन्देवानऽआयुरप्रतिंरन्तुजीवस॥२॥ नृतददरक्षार्ठशसिनपिंशाचास्त॑रन्तिदेबानामोज॑रप्रथमुजर्ठ०ह्ेतत्‌॥ योबिभर्तिदा- 
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» 
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क्षायुणर्ठ०हिरण्युर्ठ०सदेवेधुर्कणुतेदीर्घमायु&सर्मनुष्येषुकृणुतेदीर्घमायुँ:॥३॥ दीर्घायुंस्त.ओषधेखनितायस्मैचत्वाख- 
नोम्युहम्‌॥ अथोत्वन्दीर्घासुर्भूत्वाशुतव॑ल्शुविरोंहतात्‌॥४ ॥ द्रविणोदाद्रबिंणसस्तुरस्य॑द्रविणोदा¢सन॑रस्युप्रियंसत्‌॥ 
ड्रबिणेदावीरव॑तीमिशंन्नोद्रविणोदारांसतेदीर्घमासुं+॥५॥ सवितापश्चात्तात्सवितापुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तात्‌॥ 
सविता न॑ः सुवतुसर्वतांतिंसवितानोंरासतान्दीर्घमायु ६ ॥६॥ नवोनवोभवतिजाय॑मानोह्नन्केतुरुषसांमेत्यग्र॑म्‌॥ भागन्देवे- 
भ्योविद॑धात्य॒यंप्रचंद्रमांस्तिरतेदीर्घमासु ॥७॥ उच्चादिविदक्षिणावन्तोऽअस्थुर्येऽअंश्वदाःसहतेसूर्यण॥ हिरण्य॒दाऽ- 
अंमृत॒त्वंभ॑जन्तेवासोदाःसोंमप्रतिरन्तुआसुं:॥८॥ इत्याशीर्वादः। ' ब्रतजपनियमतपःस्वाध्यायक्रतुदयादमदानविशिष्टानां 
सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्‌' इति यजमानः । ' समाहितमनसः स्मः ' इति द्विजाः । ' प्रसीदन्तु भवन्तः ' इति यजमानो 
ब्रूयात्‌। ' प्रसन्नाः स्मः ' इति द्विजा ब्रूयुः । ततो यजमानो ब्रूयात्‌। ॐ शान्तिरस्तु अस्त्विति द्विजाः प्रतिवचनं सर्वत्र दद्युः। 
ॐ पुष्टिरस्तु 3 तुष्टिरस्तु ॐ वृद्धिरस्तु ३० अविष्नमस्तु ३० आयुष्यमस्तु ॐ आरोग्यमस्तु ३० शिवं कर्मास्तु 
3७ कर्मसमृद्द्धिरस्तु ॐ वेदसमृद्द्धिरस्तु ॐ शास्त्रसमृद्धिरस्तु ३० धनधान्यसमृद्धिरस्तु ॐ पुत्रपौत्रसमृद्धिरस्तु 
ॐ इष्टसम्पदस्तु ॐ अरिष्टनिरसनमस्तु ३ यत्पापं यद्रोगं नः अशुभम्‌ अकल्याणं तद्दूरे प्रतिहतमस्तु ॐ यच्छेयस्तदस्तु 
ॐ उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु ॐ उत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्द्धिरस्तु ३» उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः सम्पद्यन्ताम्‌। 
ॐ तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रग्रहलग्नसम्पदस्तु॥ ६॥ 
पुण्याहवाचन--सर्वप्रथम यजमान अपने सामने पूर्व में वर्णित कलशस्थापन विधि से अव्रण ताम्रकलश 
स्थापित करके उस पर वरुण की पूजा कर मूल में लिखे ' ॐ नमो नमस्ते०' इत्यादि दो श्लोकों से वरुण को 
प्रार्थना कर पुण्याहवाचन विधि को प्रारम्भ करे । यजमान अपने दोनों घुटनों को भूमि पर टेककर, अपने दोनों 
हथेलियों की अञ्जलि कमलमुकुल के समान बनाकर अपने सिर से लगाकर फिर दाहिने हाथ से स्वर्णपूर्ण कलश 
धारण कर ' दीर्घा नागा नद्यो०' तथा ' ॐ त्रीणि पदा विचक्रमे० ' इत्यादि दो मन्त्रों को बोलकर इतनी आयुपर्यन्त मैं 
यजमान पुण्यकर्मा तथा दीर्घायु बना रहूँ । हे ब्राह्मणों! आप लोग ऐसा कहें । यजमान ऐसा कहे तब ब्राह्मण कहें- 
“पुण्यं पुण्याहं दीर्घायुरस्तु ।' इस प्रकार यजमान जो कहे, उसके वचनों का प्रतिवचन (उत्तर) ब्राह्मण लोग दें। फिर 
यजमान कहे--' ब्राह्मणानां हस्ते सुप्रोक्षितमस्तु । 3३७ शिवः आपः सन्तु' ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल दे तो 
ब्राह्मण ' सन्तु शिवा आप: ' ऐसा प्रतिवचन कहें | फिर यजमान ' ३% सौमनस्यमस्तु ' ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथों 
में पुष्प दे। तब ब्राह्मण ' अस्तु सौमनस्यम्‌' ऐसा प्रतिवचन कहें । फिर यजमान ' 3 अक्षतं चारिष्टं चास्तु' कहकर 
ब्राह्मणों को अक्षत दे! तब ब्राह्मण 'अस्त्वक्षतमरिष्टं च' यह प्रतिवचन कहें । फिर यजमान ' 3 गन्धा: पान्तु' 
कहकर ब्राह्मणों को गन्ध दे तब ब्राह्मण ' सौमङ्गल्यं चास्तु' यह प्रतिवचन कहें । फिर यजमान ' अक्षताः पान्तु' कहे 
तब ब्राह्मण ' आयुष्यमस्तु' कहें । फिर यजमान “३% पुष्पाणि पान्तु' कहे तब ब्राह्मण ' सौश्रियमस्तु' कहें । फिर 
यजमान ' ३% ताम्बूलानि पान्तु' कहे तब ब्राह्मण ' ऐश्वर्यमस्तु ' कहें । फिर यजमान “दक्षिणाः पान्तु' कहे तब ब्राह्मण 
“बहुधनमस्तु' ऐसा प्रतिवचन दें । फिर यजमान ' पुनरत्रा पान्तु' कहे । तब ब्राह्मण 'स्वर्चितमस्तु' ऐसा प्रतिवचन कहें। 
फिर यजमान आचार्यादि ब्राह्मणों को प्रणाम करे और कहे कि आप लोग 'श्रीर्यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं 
चायुष्यं चास्तु ' ऐसा कहें तब ब्राह्मण ' ३ ते च श्रीर्यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं चायुष्यं चास्तु ' ऐसा कहकर फिर 
“दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु' ऐसा कहते हुए यजमान के सिर पर ब्राह्मण अभिषेक करें । फिर ब्राह्मण लोग 
'यजमान से कहें ' यं कृत्वा सर्ववेदयज्ञक्रियाकरणकर्मारम्भाः प्रवर्त्तन्ते तमहं ओंकारमादिं कृत्वा ऋग्यजुःसामाशीवर्चनं 
बहु ऋषिसम्मतं समनुज्ञातं भवद्भिरनुञ्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये तब यजमान कहे--' ३% वाच्यताम्‌' तथा ब्राह्मणों | 
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के हाथ में अक्षत दे। तब ब्राह्मण मूल में लिखे ' 3 भद्र कर्णेभि०' (यजु० २५। २१) 'देवानां भद्रा०' (यजु० 
२५। १५) 'न तद्रक्षांसि' (यजु० ३४। ५१) 'दीर्घायुस्त०' (यजु०१२।१००), 'द्रविणोदा द्रविणस्तुरस्य० * (ऋ० 
१।९६।८), 'सविता पश्‍चात्तातू०' (ऋ० १०1३६। १४) “नवो नवो भवति०' (ऋ० १०।८५। १९), * उच्चादि 
विदक्षिणा:' (ऋ० १०। १०७। २) इन आठ ऋचाओं से आशीर्वाद दे। 


फिर यजमान ब्राह्मणों से कहे--' ब्रतजपनियमतपःस्वाध्यायक्रतुदयादमदानविशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मन: 
समाधीयताम्‌' ( अर्थात्‌ यहाँ पर वरण किये गये व्रत, जप, नियम, तप, स्वाध्याय, क्रतु, दया आदि गुणों से विशिष्ट 
ब्राह्मणों के मन एकाग्र हों) तब ब्राह्मण कहें--' समाहितमनस: स्म: ' (अर्थात्‌ हम लोग समाहित मन वाले हैं ।) 
फिर यजमान कहे --' प्रसीदन्तु भवन्तः ' तब ब्राह्मण कहें--' प्रसन्ना: स्म: ।' तब यजमान कहे--' 3 शान्तिरस्तु' तो 
ब्राह्मण उत्तर दें ' अस्तु शान्ति: ।' इसी प्रकार यजमान-- ॐ पुष्टिरस्तु' ब्राह्मण--अस्तु पुष्टि: । 'यजमान--* ३ 
आयुष्यमस्तु' ब्राह्मण--' अस्त्वायुष्यम्‌ ।' यजमान-* ॐ आरोग्यमस्तु' ब्राह्मण--' अस्त्वारोग्यम्‌ ।' यजमान-- 3» 
शिवं कर्मास्तु' ब्राह्मण--' अस्तु शिवं कर्मा: ।' यजमान--' ३ कर्मसमृद्धिरस्तु, ' ब्राह्मण--' अस्तु कर्म समृद्धिम्‌ ।' 
यजमान--' 3% वेदसमृद्धिरस्तु, ' ब्राह्मण--' अस्तु वेदसमृद्धिम्‌।' यजमान--' 3% शास्त्रसमृद्धिरस्तु, ' ब्राह्मण--' अस्तु 
शास्त्रसमृद्धिम्‌।' यजमान--' ३% धनधान्य- समृद्धिरस्तु, ' ब्राह्मण--' अस्तु धनधान्यसमृद्धिम्‌।' यजमान-- ३ 
पुत्रपौत्रसमृद्धिरस्तु,' ब्राह्मण-- अस्तु पुत्रपौत्रसमृद्धिम्‌।' यजमान-- ३% इष्टसमृद्धिरस्तु,' ब्राह्मण-- 
' अस्त्विष्टसम्पत्‌ ।' यजमान--' ॐ अरिष्टनिरसनमस्तु, ' ब्राह्मण--' अस्त्वरिष्ट- निरसनम्‌।' यजमान--' ३» यत्पापं 
यद्रोगं न: अशुभम्‌ अकल्याणं तद्‌ दूरे प्रतिहतमस्तु, ' ब्राह्मण--' अस्तु दूरे प्रतिहतम्‌।' यजमान-- ॐ यच्छेयः 
तदस्तु, ' ब्राह्मण--' अस्तु यच्छ्रेयः तत्‌ ।' यजमान--' ३ उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु, ' ब्राह्मण--' अस्तु निर्विघ्नमुत्तरे 
कर्मणि ।' यजमान--* ॐ उत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्धिरस्तु, ' ब्राह्मण--' अस्तूत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्धिः ।' यजमान-- ३% 
उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः सम्पद्यन्ताम्‌, ' ब्राह्मण--' सम्पद्यन्तामुत्रोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः ।' यजमान 
' ३५ तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रग्रहलग्नसम्पदस्तु ।' ब्राह्मण--' अस्तु तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रग्रह लग्नसम्पदः ।' 

उदकसेकः 

ॐ तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रग्रहलग्नाधिदेवताः प्रीयन्ताम्‌। ॐ तिथिकरणे सुमुहूर्ते सनक्षत्रे ग्रहे साधिदेवते प्रीयेताम्‌। 
ॐ दुर्गापाञ्चाल्यौ प्रीयेताम्‌। ॐ अग्निपुरोगा विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌। ॐ इन्द्रपुरोगा मरुद्गणाः प्रीयन्ताम्‌। ॐ माहे श्वरीपुरोगा 
उमामातरः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ अरुन्धतीपुरोगा एकपल्यः प्रीयन्ताम्‌। ॐ विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्‌। ॐ ब्रह्मपुरोगाः 
सर्वे वेदाः प्रीयन्ताम्‌ ॐ ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम्‌। ॐ श्रीसरस्वत्यौ प्रीयेताम्‌। ॐ श्रद्धामेधे प्रीयेताम्‌। 
ॐ भगवती कात्यायनी प्रीयताम्‌। ॐ भगवती माहेश्वरी प्रीयताम्‌। 3० भगवती क्रद्धिकरी प्रीयताम्‌। ॐ भगवती 
सिद्धिकरी प्रीयताम्‌। ॐ भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम्‌। ॐ भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम्‌। 30 भगवन्तौ विघ्नविनायकौ 
प्रीयेताम्‌। ॐ सर्वा कुलदेवता: प्रीयन्ताम्‌ । ॐ सर्वा ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम्‌। ॐ हताश्च ब्रह्मद्विषः ॐ हताश्च परिपन्थिनः। 
ॐ हताश्च विघ्नकर्तारः शत्रवः पराभवं यान्तु। ॐ शाम्यन्तु घोराणि। ॐ शाम्यन्तु पापानि। ॐ शाम्यन्त्वीतयः। 
ॐ शुभानि वर्द्धन्ताम्‌। ॐ शिवा आपः सन्तु। 3७ शिवा ऋतवःसन्तु। ॐ शिवा ओषधयः सन्तु। 3७ शिवा नद्यः सन्तु। 
ॐ शिवा गिरयः सन्तु । ३७ शिवा अतिथयः सन्तु । ॐ शिवा अग्नयः सन्तु । ॐ शिवा आहुतयः सन्तु । ॐ अहोरात्रे शिवे 
स्याताम्‌। ॐ निकामेनिंकामेनः पर्जन्यो वर्षतुफलवत्योनुऽओष॑धयः पच्यन्तां योगक्षेमो न॑ः कल्पताम्‌॥१॥ 
ॐ शुक्राङ्कारकबुधबृहस्पतिशनैश्चरराहुकेतुसोमसहिता आदित्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्‌। ॐ भगवान्नारायणः 
प्रीयताम्‌। ॐ भगवान्पर्जन्यः प्रीयताम्‌। ॐ भगवान्स्वामी महासेनः प्रीयताम्‌। ॐ पुण्याहकालान्वाचयिष्ये-इति 
यजमानः । ॐ वाच्यताम्‌ इति प्रतिवचनम्‌। ब्राह्मयं पुण्यं महद्यच्च सृष्टयुत्यादनकारकम्‌। वेदवृक्षोद्धवं नित्यं तत्पुण्याहं 


१५८ अनुष्ठानप्रकाश: | [पद्धति- 


ब्रुवन्तु नः॥ १॥ भो ब्राह्मणाः मया क्रियमाणस्यामुकमन्त्रपुरश्चरणाख्यस्य कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ॐ 
पुण्याहम्‌॥। ३॥ एवं प्रतिवचनं च त्रिः पठित्वा। ॐ पुनन्तुमादेवजुनाऽ पुनन्तुमर्नसाधिय॑+॥ पुनन्तुविश्वा भूतानिजातंवेदई- 
पुनीहिमां॥९॥ पृथिव्यामुद्तायां तु यत्कल्याणं पुराकृतम्‌। ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत्कल्याणं ज्रुवन्तु नः॥ १॥ भो 
ब्राह्मणाः मया० कर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु। ३० कल्याणम्‌ ३॥ ३७ यधेमाँवाच॑ङ्कल्याणीमावदांनिजनेभ्यé। 
ब्रह्मराजुन्याभ्यार्ठ०शुद्राय चार्यायचस्वाय चार॑णायच॥ प्रियोदेवानांदक्षिणायैदातुरिह भूँयासमयम्मेकामहसमृध्यता- 
मुप॑मादोन॑मतु॥१॥ सागरस्य यथा वृद्धिर्महालक्ष्म्यादिभि: कृता। सम्पूर्णा सुप्रभावा च तां च ऋद्धिं ब्रुवन्तु नः॥ भो 
ब्राह्मणाः मया क्रिय० कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु । ३० ऋध्यताम्‌॥ ३॥ ३ सत्रस्य5क्रर्ब्दिरिस्यर्गन्मज्योतिरमृतां5- 
अभूम दिव॑म्पृथिव्याऽअध्यारूहामाविंदाम देवान्त्स्व॒र्ज्योतिंः॥१॥ स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा। 
विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः॥ २॥ भो ब्राह्मणाः मया० कर्मणः स्वस्तिं भ०। ३ स्वस्ति॥ ३॥ ॐ 
स्व॒स्तिनऽइन्दरोंबुदश्चृश्रवार स्वस्तिनंई पूषाविश्ववैदाई॥ स्व॒स्तिन॒स्ताक्ष्योऽअरिष्टनेमिदस्व॒स्तिनो बृहुस्पतिर्दधातु॥१॥ 
समुद्रमथनाज्जाता जगदानन्दकारिका। हरिप्रिया च माङ्गल्या तां श्रियं च ब्रुवन्तु नः॥ १॥ भो ब्राह्मणाः मया० कर्मणः 
श्रीरस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु। अस्तु श्रीः ३॥ ॐ श्रीश्व ते लक्ष्मीश्चपत्न्यांबहोरात्रेपार्श्चैनक्ष॑त्राणिरूप॒मश्चिनौव्यात्त॑म्‌॥ 
इष्णन्निंषाणामुम्म॑ऽइषघाणसर्वलोकम्म॑ऽ इघाण॥ ९॥ अस्मिन्पुण्याहवाचने न्यूनातिरिक्तो यो विधिः स उपविष्टब्राह्मणानां 
वचनात्‌ श्रीमहागणपतिप्रसादाच्च सर्वः परिपूर्णोऽस्तु । ३ अस्तु परिपूर्ण इति विप्राः । 
उदकसेक (अब जल को एक पात्र में छिड़कते हुए) मूल में संस्कृत देखें; यहाँ उसका अनुवाद लिखते 
हैं-तिथि-करण-मुहूर्त-नक्षत्र-ग्रह-लग्नादि देवता प्रसन्न हों ।दुर्गापाञ्चाली प्रसन्न हों । अग्निपुरोगा विश्वेदेवा प्रसन्न 
हों । इन्द्रपुरोगा मरुद्गण प्रसन्न हों । माहेश्वरी के आगे चलने वाली उमामातरः प्रसन्न हों । अरुन्धती के आगे चलने 
वाली एकपत्नियाँ प्रसन्न हों । विष्णु के आगे चलने वाले सभी देवता प्रसन्न हों । ब्रह्मा के आगे चलने वाले सभी वेद 
प्रसन्न हों । ब्रह्म तथा ब्राह्मणजन प्रसन्न हों । सरस्वती प्रसन्न हों । श्रद्धा तथा मेधा प्रसन्न हों । भगवती कात्यायनी प्रसन्न 
हों। भगवती माहेश्वरी प्रसन्न हों । भगवती ऋद्धिकरी प्रसन्न हों । भगवती सिद्धिकरी प्रसन्न हों । भगवती पुष्टिकरी 
प्रसन्न हों । भगवती तुष्टिकरी प्रसन्न हों । भगवान्‌ विघ्नविनायक प्रसन्न हों ।' ॐ सर्वा: कुलदेवता: प्रीयन्ताम्‌' (सभी 
कुलदेवता प्रसन्न हों) । सभी ग्रामदेवता प्रसन्न हो । ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले नष्ट हों । मार्ग में लूटमार करने वाले 
नष्ट हों | विघ्न करने वाले नष्ट हों तथा शत्रुओं का पराभव हो। घोर कर्म शान्त हों। पापकर्म शान्त हों । ईतियाँ शान्त 
हों। शुभ फलों की वृद्धि हो। जल कल्याणकारी हो | ऋतुयें कल्याणकारी हों। औषधियाँ कल्याणकारी हों । नदियाँ 
कल्याणकारी हों। पर्वत कल्याणकारी हों। अतिथिगण कल्याणकारी हों। अग्नियाँ कल्याणकारी हों। आहुतियाँ 
कल्याणकारी हों। अहोरात्र कल्याणकारी हों। आवश्यकता पड़ने के अनुसार ही मेघ वर्षा करें । फलवती औषधियों 
के फल सुपक्व हों और हमारा योगक्षेम करें । शुक्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु तथा चन्द्रमासहित सूर्य की 
परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह प्रसन्न हों । श्रीभगवान्‌ नारायण प्रसन्न हों । भगवान्‌ पर्ज्जन्य प्रसन्न हों । भगवान्‌ स्वामी 
महासेन प्रसन्न हाँ । अब पुण्याह काल हो गया है; अतः आप लोग पुण्याहवाचन करायें । ऐसा यजमान कहे तथा ब्राह्मण 
' वाच्यताम्‌? कहें । फिर यजमान 'ब्राह्मयं पुण्यं ' इत्यादि मूल में लिखित श्लोक पढ़े, जिसका भावार्थ है-' सृष्टि 
उत्पादक ब्रह्मा का जो पवित्र दिन तथा वेदवृक्ष से उत्पन्न यागादि-जन्य पुण्य को आप (ब्राह्मण) लोग मेरे लिये कहें । 
अर्थात्‌ वह पुण्य मुझे प्राप्त हो ।' हे ब्राह्मणों ! मेरे द्वारा क्रियमाण अमुक मन्त्र के पुरश्चरणरूपी कर्म से मुझे पुण्य फल 
प्राप्त हो, आप लोग ऐसा कहें । ' पुण्याहं पुण्याहं पुण्याहम्‌' कहकर ब्राह्मण तीन वार प्रतिवचन कहें । फिर यजमान 


काण्डम्‌ « २] सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणम्‌-१ १५९ 


मूल में लिखित * ॐ पुनन्तु मा देवजना०' इस मन्त्र (यजु० १९। ३९) तथा ' पृथिव्या० ' इस श्लोक का पाठ करे। 
(भावार्थ) मुझे देवगण मन एवं बुद्धि से संसार के प्राणी पवित्र हों तथा अग्नि मुझे पवित्र करे । हे ब्राह्मणों ! पृथ्वी 
के उद्धार के समय पुराने समय में ऋषियों ने, सिद्धों ने तथा गन्धर्वो ने जो कल्याणकारी कर्म किये और कहे हैं, 
उन्हें आप लोग मुझसे कहिये | हे ब्राह्मणों! मेरा इस कर्म से कल्याण हो, आप लोग ऐसा कहें तब ब्राह्मण ' 3% 
कल्याणं, ३% कल्याणं, 3 कल्याणं ' ऐसा तीन बार प्रतिवचन कहें । फिर यजमान “यथेमां वाचं' (यजु० २६1२) 
मन्त्र तथा 'सागरस्य ' श्लोक को पढे (इन दोनों का भावार्थ है कि जिस प्रकार से स्वस्ति शब्दरूपी कल्याणकारी वाणी 
से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, देवताओं का कल्याण हुआ, उसी प्रकार मेरा भी हो और जैसे सागर में लक्ष्मी का निवास 
है, उसी प्रकार मेरे घर पर भी वैभव आये। आप सब लोग ऐसा कहें; अतः हे ब्राह्मणों! आप मेरे द्वारा क्रियमाण 
कर्म से ऋद्धि (समृद्धि) हो, ऐसा कहें तब ब्राह्मण लोग प्रतिवचन में ' ३४ ऋध्यताम्‌ ' ऐसा कहें । फिर यजमान ' ३ 
सत्रस्यऽऋद्धि० ' इत्यादि मन्त्र का (यजु० ८।५२) का पाठ करे तथा मूल में लिखित--' स्वस्तिरस्तु विनाशाख्या 
पुण्यकल्याणवृद्धिदा । विनायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः ॥' पौराणिक मन्त्र का भी पाठ करे | जिनका भावार्थ 
है कि हे सोम! आप यज्ञ की समृद्धि हैं । इसलिये हम यजमान लोग आदित्यरूपी ज्योति का प्रकाश प्राप्त कर मृत्यु 
से रहित हो जायँ। जो अविनाश नाम की स्वस्ति है तथा जिसके द्वारा पुण्य एवं कल्याण की वृद्धि होती है, जो गणेशजी 
को नित्य प्रिया है, वह मुझे प्राप्त हो । हे ब्राह्मणों ! मेरे इस अनुष्ठान कर्म में स्वस्ति हो, आप लोग इस प्रकार कहें । 
तब ब्राह्मण ' ३» स्वस्ति, ३४ स्वस्ति, ३७ स्वस्ति’ कहकर प्रतिवचन दें। फिर यजमान ' स्वस्ति न इन्द्रो०' (यजु० 
२५। १९) ऋचा तथा 'समुद्रमथनाज्जाता जगदानन्दकारिका । हरिप्रिया च मांगल्या तां श्रियं च ब्रुवन्तु न: ॥' (अर्थात्‌ 
जो जगत्‌ को आनन्द देने वाली लक्ष्मी समुद्रमन्थन से उत्पन्न हुई है, जो भगवान्‌ श्रीहरि की प्रियतमा है तथा मंगलकत्री 
है, वह लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो--ऐसा आप लोग कहें एवं ' श्रीश्च ते लक्ष्मीशच०' (यजुर्वेद ३१। २२) मन्त्र का भी 
यजमान पाठ करे । “स्वस्तिन इन्द्रो तथा श्रीश्च ते' इन दोनों ऋचाओं का भावार्थ इस प्रकार है-इन्द्र मेरा कल्याण 
करे, जिनकी कीर्ति विख्यात है और अरिष्टनेमि (चक्रधारी) गरुड्जी मेरा कल्याण करे | देवगुरु बृहस्पति भी मेरा 
कल्याण करें | हे आदित्य देवता ! श्री: तथा लक्ष्मी-ये दोनों आपकी पत्नियाँ हैं, जो रात-दिन आपके पार्श्व में स्थित 
रहती हैं । आकाश के तारागण आपका ही स्वरूप हैं, द्यावा पृथिवी आपका मुख है । मेरा यह लोक तथा परलोक दोनों 
ही उज्ज्वल (शुभ फलदायी) हो। मेरे लिये सभी लोक कल्याणकारी हों। इस पुण्याहवाचन कर्म में जो कुछ भी 
विधि न्यूनाधिक हो गयी हो, वह ब्राह्मणों के वचनों से सब परिपूर्ण हो-एऐसा यजमान कहे और ब्राह्मण लोग--' अस्तु 
श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्री: तथा 3» अस्तु परिपूर्णः । 3% अस्तु परिपूर्णः । ३» अस्तु परिपूर्णः ' ऐसा कह प्रतिवचन दें। 
अभिषेकः 

अभिषेके पत्नी वामतः एकस्मिन्कलशे वरुणोदकं गृहीत्वाऽविधुराश्चत्वारो ब्राह्मणा दूर्वाम्रपल्लवैर्यजमानम- 
भिषिञ्चेयुः । तत्र मन्त्राः--ॐ पर्य॑+्पृथिव्यां० १ पञ्चनद्यः २ वरुणस्योत्तम्‌० ३ पुनन्तुं मा० ४ देवस्यंत्वासवितुई- 
पर॑सवेश्चिनोर्बाहभ्यांम्पूष्णोहस्तांभ्याम्‌। सस॑स्वत्यैवाचोयुन्तुर्व्यन्त्रियेदधामिबृहुस्मतेष्टरासाम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसौ॥६॥ 
देवस्य॑त्वा० सर्रस्वत्यैवाचोयन्तुर्यन्त्रेणाग्नेडसाप्रांज्येनाभिषिज्ञामि॥७॥ देवस्य॑त्वा० अुश्चिनोभैष॑ज्येनृतेज॑साब्रह्म- 
वर्च्चसाया भिषिञ्चामिसरस्वत्यैभैषज्येनववीर्यायान्नाद्यांयाभिर्षिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियिणबर्लायश्चियै यश॑सेभिषिद्ञामि॥८॥ 
विर्श्वानिदेवसवितर्ढुरितानिपरांसुवयद्धद्वेतन्न:आसुव॥९॥ धामच्छदग्रिरिन्द्रोब्रह्मादेवोबृहस्पतिः सर्चेतसोविश्वेदेवायज्ञ- 
म्प्राब॑न्तुनर शुभे॥१०॥ त्वँयष्टिदाशुषोनूरपाहिंश्रृणुधीगिर॑शरक्षतोकपुतत्मनां ॥११॥ अन्न॑पतेन्न॑स्यनो \ धेह्मनमीवस्य॑- 


१६० अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


शुष्मिणई प्रप्रंदातार॑न्तारिष5ऊर्ज्ज'न्नोधेहिद्विपदेशच्र्तुष्पदे1९२॥ ॐ द्यौहशाँतिरन्त०॥१३॥ यर्तोयतदसमीहसे॥१४॥ 
अमृताभिषेकोऽस्तु शांतिः शांतिं: सुशांतिर्भवतु। ततः पुत्रवतीभिर्वृद्धसुवासिनीभिर्नीराजनैः कार्यम्‌॥ ॐ अनांधृष्टा- 
पुरस्तांदुग्रेराधिंपत्युऽआसु्मे दाइपुत्रब॑ती दक्षिणतइनद्रस्याधिंपत्येप्र॒जाम्मे दाइ विधृतिरुपरि्टादबृहुस्पतेराधिपत्येऽओजो 
मेदाद्रिश्वाभ्योमानाष्ट्राभ्यस्पाहिमनारश्चोसि॥१॥ अनेन पुण्याहवाचनेन अमुकमन्त्रजपदेवता प्रीयताम्‌ इति पुण्याह- 
वाचनम्‌॥ 
अभिषेक --अभिषेक में पत्नी को बाँई ओर बैठाकर एक कलश में वरुणोदक ग्रहण कर चार अविधुर 
ब्राह्मण दूर्वा तथा आम्रपल्लवों से यजमान का अभिषेक करे | अभिषेक मन्त्र मूल में दिये गये हैं । अभिषेक मन्त्र- 
' ॐ पयः पृथिव्यां०' (यजु० १८ । ३६), ` पञ्चनद्यः सरस्वतीं० ' (यजु० ३४। ११), ' वरुणस्योत्तम्भनमसिं०' (यजु 
४।३६), “पुनन्तु मा देवजन० ' (१९ । ३९), ' ॐ देवस्य त्वा०' (यजु० ९1३०), 'देवस्य त्वा सवितु०' (यजु० 
१८। ३७), ' देवस्य त्वा सवितुः ' (यजु० ३०। ३), “विश्वानि देवसवितः ' (यजु० ३०। ३), ' धामच्छद०' (यजु० 
१८।७६), 'त्वं यविष्ट' ( ), ' अन्नपतयेन्नस्य' (यजु० ११।८३), ' द्यौः शान्तिः ' (यजु० ३६ । १७), “यतो 
यतः समीहसे० ' (यजु० ३६। २२), ` अमृताभिषेकोऽस्तु शान्तिः शान्तिः शान्तिः सुशान्तिः भवत्तु।' फिर पुत्रवती वृद्ध 
सुवासिनी स्त्रियों द्वारा नीराजन कराये । नीराजन मन्त्र ' 3% अनाधृष्टा पुरस्ताद० ' (यजु० ३७। १२) मूल में लिखा है। 
इस पुण्याहवाचन से अमुक मन्त्रदेवता प्रसन्न हों । 


मातृकापूजनम्‌ 
तत्र तावत्‌ षड्विनायकपूजनम्‌। गोधूमादिधान्यपुञ्जेषु हरिद्रारञ्जितेषु षङ्विनायकाः स्थाप्याः । तद्यथा 
मोदश्चैव प्रमोदश्च सुमुखो दुर्मुखस्तथा। अविघ्नो विघ्नकर्ता च षडेते विध्ननायकाः॥ 
ॐ मोदाय नमः मोदमावाहयामि॥ १॥ 3३% प्रमोदाय नमः प्रमोदमावाहयामि॥ २॥ ३ सुमुखाय नमः 
सुमुखमावाहयामि॥ ३॥ ॐ दुर्मुखाय नमः दुर्मुखमावाहयामि॥ ४ ॥ ॐ अविघ्नाय नमः अविघ्नमावाहयामि॥ ५॥ ॐ 
विघ्नकर्त्रे नमः विघ्नकर्तारमावाहयामि॥ ६॥ इत्यावाह्य ॐ मनोजूतिरिति प्रतिष्ठाप्य 3० मोदादिषड्विनायकेभ्यो नमः इति 


नाममन्त्रेण षोडशोपचारैः सम्पूजयेत्‌ । अनया पूजया मोदादिषड्विनायकाः प्रीयन्ताम्‌ । ततो गौर्यादिमातृका अक्षतपुञ्जेषु 
पूगीफलेषु वा निवेश्याः । तत्रायं क्रमः -- 


गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः॥ 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः . कुलदेवताः। गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश॥ 

3७ गणेशाय नमः गणेशमावाहयामि॥ १॥ ३ गौर्यै नमः गौरीमावाहयामि २॥ 3» पद्मायै नमः 
पद्यामावाहयामि॥ ३ ॥ ३ॐ शच्यै नमः शचीमावाहयामि॥ ४॥ ॐ मेधायै नमः मेधामावाहयामि॥ ५ ॥ ३ॐ सावित्र्यै नमः 
सावित्रीमाबाहयामि॥ ६॥ ३ विजयायै .नमः विजयामावाहयामि॥ ७॥ ॐ जयायै नमः जयामावाहयामि॥ ८॥ 
ॐ देवसेनायै नमः देवसेनामावाहयामि॥ ९॥ ॐ स्वधायै नमः स्वधामावाहयामि॥ १०॥ ३% स्वाहायै नमः 
स्वाहामावाहयामि॥ ११॥ ॐ मातृभ्यो नमः मातृरावाहयामि॥ १२॥ ॐ लोकमातृभ्यो नमः लोकमातृरा- 
वाहयामि॥ १३॥ ॐ हृष्ट्यै नमः हृष्टिमावाहयामि॥ १४॥ ॐ पुष्टयै नमः पुष्टिमावाहयामि॥ १५॥ ॐ तुष्टयै नमः 
तुष्टिमावाहयामि॥ १६॥ ३ॐ कुलदेवतायै नमः कुलदेवतामावाहयामि॥ १७॥ इत्यावाह्य--३ मनोंजूतिर्जु षता- 
मा्य॑स्यबृहुस्यतिर्युज्ञमिमन्त॑नोत्वरि्टंयुज्ञर्ठ्समिमंद॑धातु॥ विश्वेदेवास॑ऽइहमांदयन्तामो ३म्प्रतिंष्ठ। इति प्रतिष्ठाप्य ॐ 
गौर्व्यादिषोडशमातृकाभ्यो नमः नाममन्त्रेण षोडशोपचारैः सम्पूजयेत्‌। ततः कुड्ये आवाहितमातृणामुपरि घृतेन कुङ्कुमाक्तेन 


काण्डम्‌ , २] सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणम्‌-१ १६१ 


दक्षिणोत्तराः सप्त पञ्च तिस्त्रो वा धारा दद्यात्‌। 3० वसों+प॒वित्र॑मसिशृत्धार॑वसों+पुवित्र॑मसिसुहस्त्र॑धारं देवस्त्वांसविता 
पुंनातु॥ वसौं-प॒वित्रेणशतधरिणसुप्वाकामंधुक्षद॥ १॥ 

मातृकापूजन--मातृकापूजन के पहिले षड्विनायक पूजन करना चाहिये । उनका पूजन गेहूँ या चावल की 
ढेरी पर करना चाहिये। इन छः के नाम हैं--१. मोद, २. प्रमोद, ३. सुमुख, ४. दुर्मुख, ५. अविघ्न तथा 
६. विघ्नकर्ता। इनमें प्रत्येक के नाम के आगे नम: तथा आवाहयामि लगाकर उनका आवाहन करना चाहिये। 
जैसे-3% मोदाय नमः मोदमावाहयामि इत्यादि। फिर 'मनोजूति०' इत्यादि मन्त्र से उनकी प्रतिष्ठा करके ' ॐ 
मोदादि षड्विनायकेभ्यो नम:' इस मन्त्र द्वारा षोडशोपचार पूजन करना चाहिये । फिर “अनया पूजया 
मोदादिषडूविनायका: प्रीयन्ताम्‌' ऐसा कहकर जल छोड़ दे । 

षोडश मातृका पूजन--गौरी आदि मातृकाओं का पूजन सोलह सुपारियों अथवा अक्षतपुंजों पर करना 
चाहिये। १. गौरी, २. पद्मा, ३. शची, ४. मेधा, ५. सावित्री, ६. विजया, ७. जया, ८. देवसेना, ९. स्वधा, १०. स्वाहा, 
११. मातरः, १२. लोकमातरः, १३. हृष्टिः, १४. पुष्टिः, १५. तुष्टिः, १६. कुलदेवता--ये षोडश मातृका हैं, जिनका 
पूजन गणेशसहित करना चाहिये तथा प्रारम्भ गणेश से करना चाहिये । इस प्रकार १७ देवों का आवाहन उनके नामों 
के साथ नमः पल्लव चतुर्थ्यन्त विभक्ति के रूप के साथ लगाकर तथा 'आवाहयामि' जोड़कर करना चाहिये। 
यथा--' ३ गणेशाय नमः गणेशं आवाहयामि। 3 गौय्यैं नमः गौरीं आवाहयामि। 3 पद्मायै नमः पद्मां 
आवाहयामि' इत्यादि। फिर “3 मनोजूतिर्जुषतामाज्यस्य बुहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनोत्वरिष्टं यज्ञ” समिमन्दधातु । 
विश्वेदेवास ऽइहमादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ ।' (यजु० २। १३) के द्वारा प्रतिष्ठा कर षोडशोपचारों से पूजन करना चाहिये । 

सप्तघृतमातृकापूजनम्‌ 

अथ घृतमातृकानामानि-- 

३% श्रीश्च लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा सरस्वती। माङ्गल्येषु प्रपूज्यन्ते सपैता घृतमातरः॥ 

श्रियै नमः श्रियमावाहयामि॥ १॥ ॐ लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीमावाहयामि॥ २॥ ॐ धृत्यै नमः धृतिमावाहयामि॥ ३॥ 
ॐ मेधायै नमः मेधामावाहयामि॥ ४॥ ॐ पुष्टयै नमः पुष्टिमावाहयामि॥ ५॥ ॐ श्रद्धायै नमः श्रद्धामावाहयामि॥ ६॥ 
ॐ सरस्वत्यै नमः सरस्वतीमावाहयामि॥ ७॥ इत्यावाह्म--ॐ घृतमातृकाभ्यो नम इति षोडशोपचारैः पूजयेत्‌। 

अथ स्थलमातरः । तत्रैव तण्डुलपुञ्जेषु- 
ब्राह्मी महेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा। वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्त मातरः॥ 

ॐ ब्राहयै नमः ब्राह्मीमावाहयामि॥ १॥ 3३» माहेश्वर्यै नमः माहेश्वरीमावाहयामि॥ २॥ ३ॐ कौमार्ये नमः 
कौमारीमावाहयामि॥ ३॥ ॐ वैष्णव्यै नमः वैष्णवीमावाहयामि॥ ४॥ ॐ वाराह्यै नमः वाराहीमावाहयामि॥ ५॥ 
ॐ% इन्द्राण्यै नमः इन्द्राणीमावाहयामि॥ ६॥ ॐ चामुण्डायै नमः चामुण्डामावाहयामि इत्यावाह्य ॐ ब्राहयादि- 
सप्तमातृकाभ्यो नमः इति नाममन्त्रेण षोडशोपचारैः पूजयेत्‌। 

अथायुष्यमन्त्रजपः-ॐ आयुष्यंवर्चस्यर्ट० रायस्पोषमौद्धिंदम्‌॥ इदर्ट०हिर॑ण्युम्वर्चस्व॒ज्जैत्रायाविंशता- 
दुमाम्‌॥१॥ नतद्रक्षा छसिनपिंशाचास्तंरन्तिदेवानामोर्ज प्रथमजर्ट०ह्येतत्‌॥ योबिभर्तिदाक्षायुणर्ट०हिर॑ण्युर्ट 
सदेवेषुंकृणुतेदीर्घमायुरुसम॑नुष्येषु कृणु तेदीर्घमा यु ॥२॥ यदाबध्नँदाक्षायुणाहिरंण्यर्ठ०शुतानींकायसुमन॒स्यमांना:॥ 
तुन्मऽआव॑ध्नामिशुतर्शारदायायुष्माञुररदष्टिर्यथास॑म्‌ ॥३॥ इति मातृकापूजनम्‌। 

सप्तघृतमातृका पूजन--दीवाल पर सात घृतमातृकाओं पर सात-पाँच अथवा तीन घृतधाराएँ देकर पूजन 
करना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं-१. श्री, २. लक्ष्मी, ३. धृति, ४. मेधा, ५. पुष्टि, ६. श्रद्धा तथा 


१६२ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


७. सरस्वती । ये सप्त घृतमातृकाएँ हैं। मंगल कार्यों में इन सात का पूजन किया जाता है। 'श्रियै नमः 
श्रियमावाहयामि।' इस प्रकार से नाममन्त्रों द्वारा सातों घृतमातृकाओ का आवाहन करना चाहिये; फिर “३2 
घृतमातृकाभ्यो नम: ' इस मन्त्र से उनका षोडशोपचार पूजन करना चाहिये । 
सप्त स्थलमातृका पूजन--अक्षतपुझों पर १. ब्राह्मी, २. माहेश्वरी, ३. कौमारी, ४. वैष्णवी, ५. वाराही, 
६. इन्द्राणी तथा ७. चामुण्डा--इन सात स्थलमातृकाओं का आवाहन नाममन्त्रों से करे । यथा--' ३ ब्राह्मयै नमः 
ब्राह्मीमावाहयामि ' इत्यादि । फिर ' मनोजूति: ० ' इत्यादि मन्त्र से प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार पूजन करे | फिर अन्त में 
आयुष्य मन्त्र जो मूल में लिखा है (चार मन्त्र) उनका जप भी करे । इस प्रकार मातृकापूजन सम्पन्न होता है । 
साङ्कल्पिकनान्दी श्राद्धप्रयोग: 
तत्रादौ आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य ' अद्यामुकमन्त्रपुरश्चरणकर्माङ्गत्वेन साङ्कल्पिकविधिना ब्राह्मण- 
युग्मभोजनपर्याप्तान्ननिष्क्रयीभूतयथाशक्तिहिरण्येन नान्दीश्राद्धं करिष्ये’ इति सङ्कल्पः। ततः पाद्यादिदानम्‌। 
सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः 3» भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः ॥ १॥ 
अमुकगोत्राः मातृपितामहीप्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः ३ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादप्रक्षालनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्द्धिः ॥ २॥ 
अमुकगोत्राः पितृपितामहप्रपितामहाः नान्दीमुखा ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादप्रक्षालनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः॥ ३॥ 
( द्वितीयगोत्राः ) मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादप्रक्षालनं 
स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः ॥ ४॥ 


* साङ्कल्पिक नान्दीश्राद्ध प्रयोग सर्वप्रथम आचमन तथा प्राणायाम कर सङ्कल्प करे, जिसमें ब्राह्मणयुग्म- 
भोजन के लिये अन्न-निष्क्रयीभूत द्रव्यदान की योजना करे | फिर प्रथम पत्तल (पूर्व में) पर मूल में निर्दिष्ट वाक्य से 
विश्वेदेवों को पाद्य के लिये अवनेजन जल दे; फिर द्वितीय स्थान पर गोत्र का उल्लेख करते हुए माता, पितामही तथा 


* साङ्कल्पिक नान्दीश्राद्ध में चट-निर्माण इस प्रकार करे--चार पत्तल ले। उसमें कर्ता को उत्तरमुख बैठना चाहिये। प्रथम 
पत्तल को पूर्व दिशा में रखे, जिसपर उत्तराग्र एक कुशां रखकर उस पर विश्वेदेव को स्थान दे। शेष तीन पत्तलों को (अपने सामने) 
दक्षिण से उत्तर की ओर तीन स्थानों पर रखे। जिनमें दूसरी पत्तल पर माता, पितामही तथा प्रपितामही के लिये पूर्वाग्र तीन कुशाओं 
पर स्थान दे। फिर तीसरे पत्तल पर पिता, पितामह तथा प्रपितामह को पूर्वाग्र कुशाएँ रखकर स्थान दे | फिर चौथे पत्तल पर मातामह, 
प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामह-इन तीनों को उनकी पत्नियों सहित पूर्वाग्र कुशों पर स्थान दे। किन्तु यदि पिता-माता, दादा-दादी 
आदि जीवित हों तो नान्दीश्राद्ध में उन्हें छोड़कर आगे वाली शेष पीढ़ियों की योजना करनी चाहिये। 


ह पूर्वाग्रकुश 


काण्डम्‌ , २] सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणम्‌-१ १६३ 


प्रपितामही को पादप्रक्षालनार्थ जल दे। फिर गोत्र के सहित पिता, पितामह, प्रपितामह को पादप्रक्षालनार्थ जल मूल में 
कहे वाक्यानुसार दे। फिर अन्तिम चौथे स्थान पर द्वितीय गोत्र के मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामह को सपत्नीक 
मूल में वर्णित वाक्य के उच्चारण के साथ पादप्रक्षालनार्थ जल दे। इस प्रकार नान्दीमुख में पाद्य-समर्पण करे। 

अथासनदानम्‌--सत्त्ववसुसंज्ञकानां विश्वेषां देवानां नान्दीमुखानाम्‌ ॐ भूर्भुवः स्वः इदमासनं सुखासनं स्वाहा नमः 
सम्पद्यतां वृद्धिः नान्दीश्राद्धे क्षणौ क्रियेताम्‌। ॐ तथा प्राप्नुतां भवन्तौ प्राप्नुवावः॥ १॥ अमुकगोत्राणां 
मातृपितामहीप्रपितामहीनां नान्दीमुखीनाम्‌ ॐ भूर्भुवः स्वः इदमासनं सुखासनं स्वाहा नमः सम्पद्यतां वृद्धिः नान्दी श्राद्धे 
क्षणौ क्रियेताम्‌। ॐ तथा प्राप्नुतां भवन्तौ प्राप्नुवावः ॥ २॥ अमुकगोत्राणां पितृपितामहप्रपितामहानां नान्दीमुखानाम्‌ ॐ 
भूर्भुवः स्वः इदमासनं सुखासनं स्वाहा नमः सम्पद्यतां वृद्धिः नान्दीश्राद्धे॥ ३॥ द्वितीयगोत्राणां 
मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां नान्दीमुखानाम्‌ ॐ भूर्भुवः स्वः इदमासनं सुखासनं स्वाहा सम्पद्यतां 
वृद्धिः नान्दीश्राद्धे क्षणौ प्रियेताम्‌॥ ४॥ 

आसन - पूर्वोक्त प्रकार से सत्यवसुसंज्ञक विश्वेदेव को प्रथम स्थान पर आसन; फिर द्वितीय पत्तल पर माता, 
पितामही, प्रपितामही के लिये आसन; फिर तीसरी पत्तल पर पिता-पितामह, प्रपितामह के लिये आसन तथा चतुर्थ 
पत्तल पर सपत्नीक मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह को मूलोक्त प्रकार से आसन देना चाहिये । 

ततो गन्धादिदानम्‌-सत्यवसुसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां 
वृद्धिः ॥ १ ॥ अमुकगोत्राभ्यो मातृपितामहीप्रपितामहीभ्यो नान्दीमुखीभ्यः इदे गन्धाद्यर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः ॥ २॥ 
अमुकगोत्रेभ्यो पितृपितामहप्रपितामहेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः ॥ ३॥ द्वितीयगोत्रेभ्यो 
मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यो नान्दीमुखेभ्य इदं गन्धाद्यार्चनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः ॥ ४॥ ततो 
भोजननिष्क्रयद्रव्यदानम्‌। सत्यवसुसंज्ञके भ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यो ब्राह्मणयुग्मभोजनपर्याप्तमन्नं तत्निष्क्रयीभूतं 
किञ्चिद्िरण्यं दत्तममृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः ॥ १ ॥ अमुकगोत्राभ्यो मातृपितामहीप्रपितामहीभ्यो नान्दीमुखीभ्यो 
ब्राह्मणयुग्म०॥ २॥ अमुकगोत्रेभ्यः पितृपितामह-प्रपितामहेभ्यो नान्दीमुखेभ्यो ब्राह्मणयुग्मभोजनपर्याप्तमन्नं 
तन्निष्क्रयी ० ॥ ३॥ द्वितीयगोत्रेभ्यो मातामह-प्रमातामहवृदद्धप्रमाता महेभ्यः सपत्नीकेभ्यो नान्दीमुखेभ्यो ब्राह्मणयुग्म०। 

गन्धादि दान--फिर मूल में कथित वाक्यों का उच्चारण करते हुए चारो पत्तलों पर क्रमशः गन्धादि (इत्रादि 
सुगन्धि) प्रदान करे। यथा--' सत्यवसुसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यो इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां 
वृद्धि: ' इत्यादि (अर्थात्‌ सत्यवसु-संज्ञक नान्दीमुख विश्वेदेव को यह गन्धादि अर्चन प्राप्त होकर मेरे कुल की वृद्धि 
हो। फिर चारो पत्तलों पर इसी प्रकार गन्धाद्यर्चन करके “सत्यवसुसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यो 
ब्राह्मणयुग्मभोजनपर्याप्तमन्नं तन्निष्क्रयीभूतं किञ्चिद्‌ हिरण्यं दत्तममृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः? कहकर 
भोजननिष्क्रय द्रव्यदान करे । इसी प्रकार शेष तीनों पत्तलों पर माता आदि पिता आदि, तथा मातामहादि के लिये भी 
मूलोक्त वाक्य का उच्चारण कर भोजन-निष्क्रय द्रव्य दान करे। 

ततः सक्षीरमुदकदानम्‌-सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखा० प्रीयन्ताम्‌। अमुकगोत्राः मातृपितामही- 
प्रपितामह्यः प्रीयन्ताम्‌। पितृपितामहप्रपितामहाः प्रीयन्ताम्‌। द्वितीयगोत्राः मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः 
प्रीयन्ताम्‌। 

सक्षीरमुदक दान--दूध एवं जल दोनों को मिलाकर (उन्हीं पत्तलों पर) क्रमशः ' सत्यवसुसंज्ञका: 
विश्वेदेवाः नान्दीमुखा ३» भूर्भुवः स्वः इदं वः सक्षीरमुदकदानेन प्रीयन्ताम्‌' कहकर प्रथम पत्तल पर डाले। फिर 
' अमुकगोत्रा मातृपितामहीप्रपितामद्यः प्रीयन्ताम्‌? कहकर दूसरे पत्तल पर जलमिश्रित दुग्ध डाले। फिर तीसरे पत्तल 
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पर 'पितृपितामहप्रपितामहा: प्रीयन्ताम्‌' कहकर दूध एवं जल डाले। फिर चौथे पत्तल पर ' द्वितीयगोत्राः 
'मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहा: सपत्नीकाः प्रीयन्ताम्‌' कहकर दूध तथा जल डाले । 
अथाशिषो ग्रहणम्‌--गोत्रं नो वर्द्धताम्‌ [ वर्द्धतां वो गोत्रम्‌] दातारो नोऽभिवर्धन्ताम्‌ [ अभिवर्धन्तां वो दातारः ] 
वेदाश्च नोऽभिवर्धन्ताम्‌ [ वर्धन्तां वो वेदाः ] सन्ततिर्नो वर्द्धताम्‌ [ वर्द्धतां वः सन्ततिः ] श्रद्धा च नो माव्यगमत्‌ 
[ माव्यगमद्दः श्रद्धा ] बहु देयं च नोऽस्तु [ अस्तु वो बहु देयम्‌ ] अन्नं च नो बहु भवेत्‌ [ भवतु वो बह्वन्नम्‌ ] अतिर्थीश्च 
लभामहे [ लभन्तां वोऽतिथयः ] याचितारश्च नः सन्तु [ सन्तु वो याचितारः ] एता आशिषः सत्याः सन्तु [ सन्त्वेताः 
सत्याशिषः ]। 
आशीर्वाद-ग्रहण--फिर नान्दीमुख श्राद्धकर्ता यजमान ब्राह्मणों से आशीर्वाद-हेतु मूलोक्त मन्त्रों से प्रार्थना 
करे, जिनका भावार्थ इस प्रकार है (यहाँ कोष्ठक में ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्रत्येक प्रार्थना के साथ है)-यजमान- 
मेरा गोत्र बढ़े, ( ब्राह्मण- आपका गोत्र बढ़े) । यजमान--मेरे कुल में दाताओं की सङ्ख्या बढ़े, (ब्रामण आपके 
. कुल में दाताओं की सङ्ख्या बढ़े) । यजमान-हमारे कुल में वेदाध्ययन बढे, (ब्रामण आपके कुल में वेदाध्ययन 
बढ़े) । यजमान--मेरे यहाँ सन्तति बढ़े, (ब्रामण आपके यहाँ सन्तति बढ़े) । यजमान-हमारे कुल में श्रद्धा बनी 
रहे, (ब्राह्मण आपके यहाँ श्रद्धा बनी रहे । यजमान--मेरे यहाँ दान देने के लिये बहुत धन हो, (ब्राह्मण--आपके 
यहाँ दानार्थं बहुत धन आदि हो) | यजमान--मेरे यहाँ बहुत अन्न हो, (ब्राह्मण आपके यहाँ बुत अन्न हो)। 
यजमान-मेरे यहाँ सदैव अतिथिजन आते रहें, (ब्राण-आपके यहाँ सदैव अतिथि आते रहें) । यजमान--मेरे 
यहाँ दान माँगने वाले आयें, (ब्राह्मण आपके यहाँ दानयाचक आते रहें) । यजमान-ये आशीर्वाद सत्य हों 
(ब्राह्मण--हाँ, ये सभी आशीर्वाद सत्य हों) । 
तततो दक्षिणादानम्‌ -सत्यवसुसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य 
फलप्रतिष्ठासिद्धयर्थं द्राक्षामलकयवमूलनिष्क्रयीभूतां दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे सम्पद्यतां वृद्धिः ॥ १ ॥ [ यवमूलमार्द्वकम्‌ ] 
अमुकगोत्राभ्यो मातृपितामहीप्रपितामहीभ्यो नान्दीमुखीभ्यः कृतस्य०॥ २॥ अमुकगोत्रेभ्यः पितृपितामहप्रपितामहेभ्यो 
नान्दीमुखेभ्यः कृतस्य०॥ ३॥ द्वितीयगोत्रेभ्यो मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः 
कृतस्य०॥ ४॥ ततो नान्दीश्राद्धं सम्पन्नं सुसम्पन्नमिति पठित्वा ३० वाजेवाजे०॥ १॥ आमावाजस्य २ इति मन्त्रद्वयेन 
विसर्जयेत्‌। अस्मिन्नान्दी शरद्धे न्यूनातिरिक्त यो विधिः स उपविष्टब्राह्मणानां वचनात्‌ नान्दीमुखप्रसादात्सर्वः परिपूर्णो ऽस्तु। 
[ अस्तुपरिपूर्णः ]। इति नान्दीश्राद्धम्‌। 


दक्षिणा दान--विश्वेदेव-पूर्वक मातृ-पितामही-प्रपितामही, पितृ-पितामह-प्रपितामह तथा सपत्नीक 
मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामह को क्रम से 'सत्यवसुसंज्ञकाः' इन वाक्यों के अन्त में ' कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य 
'फलप्रतिष्ठासिद्धयर्थं द्राक्षामलकयवमूलनिष्क्रयीभूतां दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे सम्पद्यतां वृद्धिः ' कहकर मुनक्का, 
आँवले का फल तथा आर्द्रक को दक्षिणारूप से देना चाहिये । फिर यजमान कहे--' नान्दीश्राद्धं सम्पन्नं ' तब ब्राह्मण 
कहें “सुसम्पन्नम्‌ '। फिर “वाजें वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः। अस्य मध्व॑ः पिबत मादयध्वं तप्ता 
यांत पथिभिर्देवयानैः १॥ आमा वाज॑स्य प्रसवो ज॑गभ्यादेमे द्यावापृथिवी विश्वरूंपे। आमां गन्तां पितरां मातरा चा 
मा सोमों अमृतत्वेन गम्यात्‌॥२॥ (यजु० ९। १८-१९) इन दो मन्त्रों से विसर्जन करना चाहिये। 
फिर यजमान कहे कि इस नान्दीश्राद्ध में जो कुछ विधि न्यूनातिरिक्त हो गई हो, वह यहाँ पर बैठे ब्राह्मणों के 
वचन से तथा नान्दीमुख की कृपा से परिपूर्ण हो जाय।' तब ब्राह्मण कहें ' अस्तु परिपूर्णः ।' 
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विमर्श--नान्दीश्राद्ध को ही आभ्युदयिक श्राद्ध भी कहते है । नान्दीमुख श्राद्ध सभी शुभकर्मो के पूर्व करने का 
विधान है। इससे हम जिन पुरखों के ऋणानुबन्धी हैं, उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा नान्दीमुख श्राद्ध हो जाने पर 
कर्ता को जन्म या मृत्यु का सूतक दोष नहीं लगता है और वह शुभ कार्य (अनुष्ठानादि भी) बिना सङ्कोच के किये 
जाने का निर्देश है । यज्ञ में इक्कीस दिन पूर्व, विवाह में दस दिन पूर्व, चूडाकरण में तीन दिन पूर्व, यज्ञोपवीत में छः 
दिन पूर्व नान्दीश्राद्ध करने का निर्देश शास्त्रों में मिलता है । भूकम्प आदि का दोष भी नान्दीश्राद्ध करने पर नहीं होता 
है। अनुष्ठान में नान्दीश्राद्ध यथासमय किया जाता है। 

यदि यजमान के पिता, माता, दादा, दादी आदि जीवित हों तो उनका नान्दीमुख श्राद्ध नहीं होगा तथा आगे 
वाली दो पीढ़ियों का होगा। इसका अर्थ यह है कि पिता जीवित है तो पितामह (दादा) तथा प्रपितामह का 
नान्दीमुख श्राद्ध होगा तब उनके पत्तल पर तीन कुश न रख कर केवल दो कुश रखे जायेंगे । यदि माता जीवित है 
तो माता का नान्दीमुख श्राद्ध नहीं होगा तथा उस पत्तल पर पितामही (दादी) तथा प्रपितामही (परदादी) के कुश 
रखकर उनका ही श्राद्ध होगा। इसी प्रकार यदि पितामह जीवित है तो केवल प्रपितामह (परदादां) का नान्दीमुख 
श्राद्ध होता है । जीवेत्तु यदि वर्गाद्यस्तं वर्ग तु परित्यजेत्‌’ यह नियम महालय श्राद्ध (पितृपक्ष का श्राद्ध), तीर्थश्राद्ध 
तथा गयाश्राद्ध के लिये है; नान्दीमुख श्राद्ध के लिये नहीं है। 

अनेक विद्वानों ने ' नान्दीमुख श्राद्ध ' तथा ' वृद्धि श्राद्ध” को एक ही माना है । किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि 
वृद्धि में पिण्डदान नहीं होता है । यतः ' याज्ञवल्क्य स्मृति' (१। २५०) में ऐसा लिखा है कि वृद्धि के अवसर पर 
(यथा-- पुत्रोत्पत्ति, विवाह, नवनिर्माण आदि) के अवसर पर नान्दीमुख पितरों को पिण्डों से पूजित करना चाहिये 
तो इसका अर्थ है कि नान्दीमुखश्राद्ध तथा वृद्धिश्राद्ध दोनों समान ही हैं । विष्णुधर्मोत्तर पुराण में लिखा है कि 
नान्दीमुख श्राद्ध कन्या एवं पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृहप्रवेश पर, नामकरण संस्कार पर, चूडाकरण संस्कार 
पर, सीमन्तोन्नयन में, पुत्रोत्पत्ति पर तथा पुत्र के मुखदर्शन पर करके गृहस्थ को नान्दीमुख पितरों का सम्मान करना 
चाहिये। अधिकांश गृह्यसूत्रों के मत से नान्दीमुख श्राद्ध पूर्तकर्मो (कूप, जलाशय, प्रपादान, वाटिका, धर्मशाला 
आदि के निर्माण कर उन्हें सार्वजनिक कल्याण-हेतु कार्य) में लोकार्पण के पूर्व भी करना चाहिये। नान्दीमुख श्राद्ध 
के लिये प्रातःकाल का समय उचित बताया गया है। 

नान्दीमुख श्राद्ध में कुश सीधे रखे जाते हैं । उन्हें दोहरा करके या मोड़ कर नहीं रखा जाता । इसमें यज्ञोपवीत 
बाँएँ कन्धे पर ही रहता है, दाहिने पर नहीं करना चाहिये तथा सभी कर्म प्रदक्षिणक्रम से (बाँएँ से दाँयें) करना 
चाहिये । इसमें ' स्वधा' शब्द का प्रयोग नहीं होता है और न ही तिलों का उपयोग करते हैं यवमूल का अर्थ कई 
विद्वानों ने ' आर्द्रक' (अदरख) किया है । गन्धादि दान में चन्दन का लेप, इत्र, धूप, दीप आदि दो बार देना चाहिये। 

पीढ़ियों की योजना में विशेष--ऊपर पिता, पितामह तथा प्रपितामह की तीन पीढ़ियों में अगली पीढ़ियों 
की योजना कही गयी है। उसमें अधिकांश विद्वान्‌ यहाँ जो बताया गया है, उसी के अनुसार करते हैं; किन्तु यहाँ 
एक विशेष मत भी है। हेमाद्रि में श्राद्ध प्रकरण में कहा गया है कि “पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । त्रयो 
ह्यश्रुमुखा ह्येते पितरः सम्प्रकीर्तितः ॥ तेभ्यो पूर्वे त्रयो ये तु ते तु नान्दीमुखा इति॥' अर्थात्‌ पिता, पितामह एवं 
प्रपितामह-ये तीनों अश्रुमुख पितर कहे जाते हैं और प्रपितामह के पूर्व (पहिले) की तीन पीढियो के पूर्वज 
नान्दीमुख कहे जाते हैं। हेमाद्रि ने इन श्लोकों को ब्रह्मपुराण से उद्धृत किया है । कल्पतरु के श्राद्धप्रकरण में भी 


१६६ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


ये श्लोक हैं । कल्पतरु के रचयिता लक्ष्मीधर ने इनकी व्याख्या में कहा है कि जब कर्ता यजमान के पिता, पितामह 
प्रपितामह--ये तीनों ही जीवित हों तो शुभ अवसर पर प्रपितामह (पड्दादा) के पूर्व की तीन पीढियो के पितर 
“नान्दीमुख' कहे जायेंगे । 
ब्रह्मपुराण तथा कल्पतरु के अनुसार ' नान्दी' शब्द का अर्थ समृद्धि या उन्नति होता है; अत: ऐसे अवसर पर 
नान्दीमुख श्राद्ध का विधान है । मान लीजिये, किसी व्यक्ति ने इतनी आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त कर ली कि उसने किसी 
अच्छे स्थान पर भूखण्ड क्रय करके वहाँ पर वास्तुशास्त्र के निर्देशानुसार भव्य भवन का निर्माण कर लियाहै तो 
गृहप्रवेश एवं वास्तुशान्ति के अवसर पर नान्दीमुख श्राद्ध अवश्य करना चाहिये; क्योंकि ऐसे में पूर्वजों का आवाहन 
कर उन्हें सम्मानित करने से उनकी आत्माएँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। वे यह प्रत्यक्ष अनुभव करती हैं कि 
हमारे कुल में अमुक व्यक्ति ने कितनी उन्नति कर ली है और हमारे प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की है । पुत्रादि के जन्म 
भी तो उन्नति के सूचक होते हैं । विवाहादि भी उन्नति, वृद्धि या समृद्धि के प्रतीक हैं । संस्कृत व्याकरण के अनुसार 
'नान्दी' शब्द “नन्द्‌? धातु में 'घञ्‌' प्रत्यय लगकर बनता है। ' नन्द' धातु ' भ्वादिगण' की परस्मैपदी धातु है 
जिसका अर्थ प्रसन्न होना, हर्षित होना, सन्तुष्ट होना आदि होता है । इसमें पितर प्रसन्न होते हैं तथा विश्वेदेव प्रसन्न 
होते हैं; अतः ' नन्दन्ति देवा: यत्र सा नान्दी' इसी को ध्यान में रखते हुए विष्णुपुराण में (३।१२ श्लोक ५-७ में) 
कहा है-- 
कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेश्मनि। नामकर्मणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा॥ 
सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने। नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत्‌ प्रयतो ग्रही॥ 
पितृपूजाविधिः प्रोक्तो वृद्धावेष समासतः ॥' 
भविष्यपुराण ने नान्दीमुख (वृद्धि श्राद्ध) में पिण्डदान का कुलधर्मानुसार निषेध किया है-- 
पिण्डनिर्वपणं कुर्यान्न वा कुर्याद्विचक्षणः | वृद्धिश्राद्धे महाबाहो कुलधर्मानवेक्ष्य तु॥ 
इस प्रकार नान्दीमुख श्राद्ध से सम्बन्धित यह स्पष्टीकरण कर्मकाण्डी आचार्यो तथा यजमानों-दोनों ही के 
लिये अति आवश्यक होने से शास्त्रानुसार इसका दिग्दर्शन कर दिया गया है। 


आचार्यजापकवरणम्‌ 


तत्र तावत्‌ शुद्धकुलोत्पन्नान्सदाचारपरायणान्‌ सन्ध्यादिषट्कर्मयुक्तान्‌ वेदशास्त्रज्ञान्‌ सुशीलान्नीरोगान्‌ 
नातिवयस्कान्‌ अव्यङ्गान्‌ आस्तिकान्स्नातांश्च ब्राह्मणानाहूय तेषां पादप्रक्षालनं कृत्वा आसनेषु प्राङ्मुखानुपवेश्य स्वयं 
यजमान उदङ्मुख उपविश्य, आचम्य, वरणद्रव्याणि गृहीत्वा, आचार्यस्य जान्वालभ्य देशकालौ स्मृत्वा 
“ अमुकगोत्रोऽमुकशर्मा अमुककामनासिद्धयर्थम्‌ अमुकदेवताप्रीतये करिष्यमाणामुकमन्त्रजपपुरश्चरणकर्मणि 
अमुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणमेभिर्गन्धाक्षतताम्बूलमुद्रिकासनमालाकमण्डलुवासोभिराचार्यत्वेन त्वामहं वृणे ' इति वृत्वा 
* ॐ वृतोऽस्मी 'ति प्रतिवचनानन्तरं गन्धाक्षतपुष्पमालादिभिराचार्य सम्पूज्य यज्ञकङ्कणं बद्ध्वा-- 
३ॐ यथा शक्रस्य वागीश आचार्यः सर्वकर्मसु। तथा मया त्वमाचार्यो वृतोऽस्मिन्‌ यज्ञकर्मणि॥ १॥ 

इति प्रार्थयेत्‌। इत्याचार्यं वृत्वा दशाऽष्टौ पञ्च चतुरो वा जापकानेकतन्त्रेण पृथग्वा वृणुयात्‌। तद्य॒था 
' अद्यामुकगोत्रोऽमुकशर्मा अमुककामनार्थं अमुकदेवताप्रीतये करिष्यमाणामुकमन्त्रपुरश्चरणकर्मणि अमुकसङ्कुधा- 
परिमितामुकमन्त्रजपकरणार्थ अमुकामुकगोत्रोत्पन्नानमुकामुकशर्मणो विप्रानेभिर्गन्धाक्षतपुष्पताम्बूलमुद्रिका 
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सनमालाकमण्डलुवासोभिर्जापकत्वेन युष्मानहं वृणे' इति वृत्वा 'ॐ वृताः स्मः' इति तैरुक्ते प्रत्येकं 
गन्धाक्षतपुष्पमालावरणद्रव्यैः सम्पूज्य सर्वेषां पृथक्पृथक्‌ यज्ञसूत्रं बदध्वा प्रार्थयेत्‌। 
३ जापकाश्च यथा पूर्व शक्रादीनां मखेऽभवन्‌। यूयं तथा मे भवितुं जापकाऽईथ सत्तमाः॥ 

इति प्रार्थ्य यजमानाचार्यजापकाः परस्परं यज्ञकङ्कणं बश्चीयुः । गन्धाद्यर्चनं च कुर्युः । अथ प्रार्थना 
3७ अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्यर्थिता मया। सुप्रसन्नः प्रकर्त्तव्यं शान्तिकं विधिपूर्वकम्‌॥ 
अङ्गीकुर्वन्तु कमैतत्कल्पद्ुमसमाशिषः। यथोक्तनियमैर्युक्ता जपार्थे स्थिरबुद्धयः॥ 
अस्मिन्‌ यज्ञे मया पूज्याः सन्तु मे नियमान्विताः। अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः॥ 
देवध्यानरता नित्यं प्रसन्नमनसः सदा। अदुष्टभाषणाः सन्तु मा सन्तु परनिन्दकाः॥ 

ममापि नियमा ह्येते भवन्तु भवतामपि॥ 

इति प्रार्थ्य प्रत्येकं वस्त्रद्वयम्‌ २, आसनं १, यज्ञोपवीतम्‌ १, अर्घ्यपात्रम्‌ १, जलकमण्डलुः १, सुवर्णाङ्गलीयकद्वयं 
२, रूद्राक्षमालाम्‌ ९ च दद्यात्‌। आचार्याय द्विगुणं देयम्‌। इत्याचार्यजापकावरणप्रयोगः। ततः सर्वे जापका 
वक्ष्ममाणजपक्रमेण न्यासध्यानपूर्वकं जपं कुर्युः । 

इति श्रीबीकानेरराज्यान्तर्गत श्रीरत्नगढ्नगरनिवासिना गौडवंशोद्भवश्रीवसिष्ठगोत्रश्रीरामकृष्णपौत्रेण श्रीकस्तूरीचन्द्रसूनुना 

श्रीमहादेवभक्तशुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनवाजसनेयीशाखानुयायिना वैद्यपण्डितश्रीचतुर्थीलालशर्मणा विरचिते 
अनुष्ठानप्रकाशे महानिबन्धे पद्धतिकाण्डे सर्वमन्त्रजपोपयोगिप्रारम्भदिनकृत्यप्रयोगप्रकरणं प्रथमं समाप्तम्‌। 

आचार्य तथा जापकों का वरण--शुद्ध कुल में उत्पन्न, सदाचार-परायण, सन्ध्यादि षट्कर्मो में कुशल तथा 
संयुक्त वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, सुशील, स्वस्थ, नीरोग, अव्यङ्ग, आस्तिक, स्नातक ब्राह्मणों में जो अति वयस्क न हों 
(अर्थात्‌ ७५ वर्ष से ऊपर न हों) को बुलाकर उनके चरण धोकर उन्हें आसनों पर पूर्वाभिमुख बैठाकर स्वयं 
यजमान उत्तराभिमुख होकर बैठ जाय; फिर आचमन कर वरणसामग्री हाथ में लेकर आचार्य के घुटने का 
आलम्भन (स्पर्श) कर देश-काल का स्मरण करके ' अमुकगोत्रोऽहं अमुकशर्मा (आदि) अमुककामनासिद्धयर्थ 
अमुकदेवताप्रीतये करिष्यमाणामुक-मन्त्रजपपुरश्चरणकर्मणि अमुकगोत्रममुकशर्माणं अमुकसङ्कु्यापरिमितामुक- 
मन्त्रस्य अमुकमन्त्रजपकरणार्थ विप्रानेभिर्गन्धाक्षतपुष्पताम्बूलमुद्रिकासनकमण्डलुवासोभिर्जापकत्वेन युष्मानहं वृणे ' 
ऐसा कहकर अङ्गूठी, आसन, पुष्प, ताम्बूल, कमण्डल, वस्त्र, माला आदि सामग्री ब्राह्मणों को अर्पित कर दे। 
ब्राह्मण एक साथ ' ३% वृताः स्मः ' कहें । ब्राह्मणों को तिलक तथा गन्धादि से पूजित करे; फिर यजमान ब्राह्मणों से 
प्रार्थना करे कि 'पूर्व में जिस प्रकार इन्द्रादि देवों के यज्ञ में ब्राह्मणजन जापक बनते रहे हैं, उसी भाँति आप लोग 
मेरे इस कार्य में जापक बनकर रहें ।' इसके उपरान्त यजमान तथा आचार्य परस्पर एक-दूसरे को रक्षासूत्र 
(कलावा) बाँधें। फिर यजमान ब्राह्मणों से पुनः ' ३७ अस्य यागस्य०' आदि श्लोकात्मक चार मन्त्रों से प्रार्थना करे । 
मन्त्रों का भावार्थ है-' मैंने आप लोगों से इस याग (अनुष्ठान कार्य) की निष्पत्ति के लिये आप सबको प्रार्थनापूर्वक 
वरण किया है; अत: आपसे निवेदन है कि आप लोग सुप्रसन्न मन से विधिपूर्वक इस शान्तिक कर्म को सम्पन्न 
करायें। आप कल्पवृक्ष के समान आशीर्वाद देने वाले होकर यथोक्त नियमों का पालन करते हुए स्थिर बुद्धि से 
जपकार्य सम्पन्न करें। आप इस यज्ञ में मेरे द्वारा पूजित होकर नियम में तत्पर रहें | क्रोध न करे तथा शौचपरायण 
होकर रहें । सतत्‌ ब्रह्मचर्य का पालन करें। देवध्यान में नित्य रत होकर रहें । सदैव मन को प्रसन्न रखें । कभी दुष्ट 
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भाषण न करें और न पराई निन्दा करें, जो नियम मैं आप सबको बता रहा हूँ मै भी उनका पालन करूँ 
(करूँगा) ।' वरण-सामग्री में प्रत्येक ब्राह्मण को एक जोड़ी वस्त्र (धोती, उपरना साफी आदि), एक आसन, एक 
जोड़ी यज्ञोपवीत, एक अर्घ्यपात्र, एक आचमन पात्र, एक जलकमण्डलु, सोने की दो अङ्गूठी तथा एक रुद्राक्ष की 
माला देनी चाहिये । आचार्य को दुगुनी सामग्री देनी चाहिये । इस प्रकार वरण होने के उपरान्त जापकों को जिस जप 
की जैसी विधि बताई गई है, तदनुसार जप करना चाहिये। 

इस प्रकार पं० चतुर्थीलाल-विरचित आनुष्ठानप्रकाश-महानिबन्ध के द्वितीय काएड एद्धतिकाण्ड 
के प्रथम प्रकरण सर्वमन्त्रजपोपयोगि-प्रारम्भदिनकृत्यप्रयोग प्रकरण की 
महर्षि अभय कात्यायन-विरचित हिन्दी टीका पूर्ण हुई॥ १॥ 


SF 


पद्धतिकाण्डे सर्वदेबोपयोगिपूजापद्धतिप्रकरणं द्वितीयम्‌॥ २॥ 
सर्वमन्त्रानुष्ठानोपयोगिजपक्रम: 


कृतस्नानादिनित्यक्रिय: पूर्वोक्तजपस्थानसमीपमागत्य पादप्रक्षालनमाचमनं च कृत्वा द्वारपूजां कुर्यात्‌ । तद्यथा-- 
ताम्राद्यर्घपात्रं गृहीत्वा ॐ ह्वः द्वारार्घ्यं साधयामीत्युक्त्वा ॐ फट्‌ इति पात्रं प्रक्षाल्य ॐ नमः इति जलेनापूर्य्य, 
ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्सन्निधिं कुरु॥ १॥ 
इति तीर्थानावाह्य ॐ इति प्रणवेन गन्धपुष्पे निक्षिप्य धेनुमुद्रां प्रदर्श्य मूल मन्त्रेणाभिमन्त्रयेत्‌। एवं सामान्यार्घ्यं सम्पाद्य 
ॐ अस्त्राय फडित्यभिमन्त्रितजलेन द्वारं सम्प्रोक्ष्य ऊर्ध्वशाखायाम्‌-3 गं गणपतये नमः॥ १॥ तददक्षिणे भागे ॐ 
महालक्ष्म्यै नमः ॥ २॥ वामभागे ॐ सरस्वत्यै नमः॥ ३॥ दक्षिणशाखायाम्‌--3ॐ विष्नेशाय नमः ॥ १॥ ॐ गङ्गायै 
नम: ॥ २॥ ॐ यमुनायै नमः ॥ ३ ॥ वामशाखायाम्‌-ॐ क्षेत्रपालाय नमः ॥ १ ॥ ॐ स्वःसिन्धवे नमः ॥ २॥ ॐ यमुनायै 
नमः॥ ३॥ पुनर्दक्षणशाखायाम्‌--3% धात्रे नमः॥ १॥ वामशाखायाम्‌-3ॐ विधात्रे नमः॥ २॥ पुनर्दक्षिण- 
शाखायाम्‌ ॐ शङ्खनिधये नमः ॥ १॥ वामशाखायाम्‌- ॐ पद्मनिधये नमः ॥ २॥ देहल्याम्‌-- अस्त्राय नमः॥ १॥ 
इति गन्धादिभिरभ्यर्च्य तत्तद्देवताद्वारपालान्‌ पूजयेत्‌। तद्यथा-विष्णोद्वरि- 3 नन्दाय नमः॥ १॥ ३% सुनन्दाय 
नमः॥ २॥ ३७ चण्डाय नमः ॥ ३॥ प्रचण्डाय नमः॥ ४॥ ॐ बलाय नम: ॥ ५॥ ॐ प्रबलाय नमः॥ ६॥ 3०» भद्राय 
नमः ॥ ७॥ ॐ सुभद्राय नम: ॥ ८ ॥ इति विष्णुद्वारपालान्‌ पूजयेत्‌। ( शिवानुष्ठाने ) ॐ नन्दिने नम: ॥ १॥ ॐ महाकालाय 
नमः॥ २॥ ॐ गणेशाय नम: ॥ ३ ॥ ॐ वृषभाय नमः ॥ ४॥ ॐ भृङ्गिणे नम: ॥ ५॥ ॐ रिटये नमः ॥ ६॥ ॐ स्कन्दाय 
नमः॥ ७॥ ३ चण्डेश्वराय नमः॥ ८॥ इति शिवद्वारपालाः। ( गणेशानुष्ठाने) ॐ वक्रतुण्डाय नमः॥ १॥ ॐ 
एकदंष्ट्राय नमः ॥ २॥ ३ महोदराय नम: ॥ ३॥ ॐ गजाननाय नमः ॥ ४॥ ॐ लम्बोदराय नम: ॥ ५॥ ॐ विकटाय 
नमः॥ ६॥ ॐ विघ्नराजाय नमः॥ ७॥ ३ धूम्रवर्णाय नमः ॥ ८ ॥ इति गणेशद्वारपालाः। ( शक्त्यनुष्ठाने ) ॐ ब्राहयै 
नमः॥ १॥ ॐ माहेश्वय्यै नमः॥ ३७ कौमार्यै नमः ॥ ३॥ ॐ वैष्णव्यै नम: ॥ ४॥ अ वाराह्यै नम: ॥ ५॥ ॐ इन्द्राण्यै 
नमः॥ ६॥ 32 चामुण्डायै नमः॥ ७॥ ॐ महालक्ष्म्यै नमः॥ ८॥ इति देवीद्वारपालांश्च पूजयेत्‌। ततः पूर्वादिदिक्षु 
क्रमेण ॐ इन्द्राय नमः॥ १॥ आग्नेय्याम्‌- 32 अग्नये नमः॥ २॥ याम्याम्‌ 3» यमाय नमः॥ ३॥ नैर्त्याम्‌— 
ॐ निर्त्ऋतये नमः ॥ ४॥ पश्चिमायाम्‌ वरुणाय नमः॥ ५॥ वायव्याम्‌- ॐ वायवे नमः॥ ६॥ उत्तरस्याम्‌ 
3 कुबेराय नमः ॥ ७॥ ईशान्याम्‌- ॐ ईशानाय नम: ॥ ८॥ इति दिक्पालान्‌ पूजयेत्‌। एवं द्वारपूजां विधाय आत्मानं 
शङ्करं ध्यात्वा ' ॐ शिवाज्ञया इतोऽन्यत्र व्रजन्तु सर्व एव हि' इति मन्त्रं मूलमन्त्रं च पठन्‌ दिव्यदृष्ट्यवलोकनेन 
दिव्यान्विघ्नान्निवार्य ॐ० फडिति मन्त्रेणाऽर्घ्यपानीयैः प्रोक्षणेनान्तरिक्षस्थानुत्सार्य तेनैव मन्त्रेण भूमौ वामपादपार्ष््णिघातेन 
धरागतान्विघ्नानुत्सारयेत्‌। तत: -- 
ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌। सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म्म समारभे॥ 
इति मन्त्रद्वयेन सर्वान्‌ विघ्नान्‌ निवार्य्य अवकाशप्रदानाय शनैः स्वाङ्गं सङ्कोचयन्‌ वामशाखां स्पृशन्‌ दक्षिणपादेन 
प्रविशेत्‌। एवं यागमण्डपं प्रविश्य स्वेष्टदेवं संस्मृत्य घण्टास्वनं कृत्वा वाससा द्वारमाच्छाद्य पञ्चगव्यार्घतोयाभ्याम्‌- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्पुण्डरीकांक्ष सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ 
इति मन्त्रेण मण्डपान्तरं प्रोक्ष्य ईशान्याम्‌ ' ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ वास्तुपुरुषाय नमः, ॐ क्षेत्रपालाय नमः' इति 
ब्रह्मवास्तुपुरुषक्षेत्रपालान्‌ सम्पूज्य, 


१७० अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


ॐ तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय 'कल्पान्तदहनोपम। भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां देहि मे प्रभो 
इति प्रार्थयेत्‌। 
सभी अनुष्ठानों के लिये उपयोगी जपक्रम--यजमान स्नानादि नित्य-क्रियाओं से निवृत्त होकर पूर्वकथित 
जपस्थल के समीप आकर हाथ-पैर धोकर द्वारपूजा करे । एतदर्थ ताम्रादि निर्मित अर्घपात्र लेकर ' ३% हः द्वाराध्य॑ 
साधयामि ' कहकर ' > फट्‌' ऐसा कहकर पात्रप्रक्षालन करे । फिर उस पात्र में ' ॐ नम: ' ऐसा कहकर जल भरे। 
फिर ' ॐ गङ्गे च' इस मूलोक्त मन्त्र पढ़कर तीर्थो का आवाहन करके ' ३»! (प्रणव) के उच्चारणपूर्वक गन्ध-पुष्पादि 
का निक्षेप (पात्र में) करके धेनुमुद्रा का प्रदर्शन करे । फिर उस पात्र के जल को देवता के मूल मन्त्र से अभिमन्त्रित 
करके अर्घ्य दे। फिर * ॐ अस्त्राय फट्‌' इस मन्त्र से उस जल द्वारा द्वार का सम्प्रोक्षण करे । ऊर्ध्वशाखा में-' ॐ गं 
गणपतये नमः ' उसके दक्षिण भाग में * ॐ महालक्ष्म्यै नम: ' वाम भाग में ' ७ सरस्वत्यै नमः ' दक्षिण शाखा में ' 3% 
विघ्नेशाय नम: ' ॐ गङ्गायै नमः । 3» यमुनायै नमः । वामशाखा में ' ॐ क्षेत्रपालाय नमः ।' ॐ स्वः सिन्धवे नमः | ३% 
यमुनायै नमः; फिर दक्षिण शाखा में--' ३% धात्रे नम: ' । वामशाखा में-' ३% विधात्रे नम: ।' फिर दक्षिण शाखा में- 
' ॐ शङ्खनिधये नमः ।' वामशाखा में--' ॐ पद्मनिधये नमः ।' देहली में--' ३% अस्त्राय नमः ' इस प्रकार गन्धादि से 
पूजन करके द्वारपालों की पूजा करे। 
दवारपालों की पूजा इस प्रकार करे । विष्णुद्वार पर ' ३% नन्दाय नमः, ३% सुनन्दाय नमः, ३% चण्डाय नमः, 
३% प्रचण्डाय नमः, 3» बलाय नमः, 3% प्रबलाय नमः, ३ भद्राय नमः, ३% सुभद्राय नमः ' इस मन्त्रों से आठ 
द्वारपालों की पूजा करे (यह विधि विष्णुमन्त्रों के अनुष्ठान के लिये है) | शिवजी के अनुष्ठानों में प्रणवपूर्वक 
नन्दिन्‌, महाकाल, गणेश, वृषभ, भृङ्गिन्‌, रिटि, स्कन्द, चण्डेश्वर--इन नामों के अन्त में चतुर्थी विभक्ति तथा 
'नमः' लगाकर श्रीशिवजी के आठ द्वारपालों की पूजा करे। श्री गणेशजी के अनुष्ठान में प्रणवपूर्वक वक्रतुण्ड, 
एकदंष्ट्र, महोदर, गजानन, लम्बोदर, विकट, विघ्नराज तथा धूम्रवर्ण-इन नामों के अन्त में चतुर्थी विभक्ति तथा 
“नमः ' लगाकर आठ द्वारपालों की पूजा करे। शक्ति के अनुष्ठान में ' 3 ब्राहयै नमः, ॐ माहेश्वर्यै नम:, 3* 
कौमार्यै नमः, ॐ वैष्णव्यै नमः, ३ वाराह्यै नमः, ॐ इन्द्राण्यै नमः, ३ चामुण्डायै नमः, ३२ महालक्ष्म्यैः नमः ' 
इन आठ मन्त्रों से शक्ति के द्वारपालों की पूजा करे। 
€, | ५ [ ७७ 
३% ईशानाय नमः | ॐ इन्द्राय नमः | ॐ अग्नये नमः 


अष्ट दिक्पालों की 


E ७ र क वै 


ॐ कुबेराय नमः ॐ यमाय नमः 


ॐ वायवे नमः | 3» वरुणाय नमः 


६ ५ 
७ पश्चिम 


काण्डम्‌ « २] सर्वदेवोपयोगिपूजापद्धतिप्रकरणम्‌-२ १७१ 


दिक्पाल पूज़ा--फिर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इन्द्र, अग्नि, यम, निर्क्रति, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान 
नामों में प्रणवपूर्वक चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अन्त में नमः लगाकर आठ दिकपालों की पूजा करे । इस प्रकार 
द्वारपूजा करे। 


भूतोत्सारण--फिर अपने हृदय में भगवान्‌ श्री शङ्कर का ध्यान करके * ३» शिवाज्ञया इतोऽन्यत्र व्रजन्तु सर्व 
एव हि! इस मन्त्र को पढ़कर तथा अभीष्ट देवता के मूल मन्त्र को पढ़कर दिव्य दृष्टि अवलोकन द्वारा दिव्य 
विघ्नों को निवारित करके ' ३७ फट्‌' इस मन्त्र से अर्घ्य पानीय से प्रोक्षण के द्वारा अन्तरिक्ष में स्थित विघ्नों की 
उत्सारणा करे। उसी मन्त्र से भूमि पर बाँयें पैर की एड़ी पटक कर पृथ्वी के विघ्नों की उत्सारणा करे। फिर 
* अपसर्पन्तु ये भूता' इत्यादि (मूल में लिखित) दो मन्त्रों के द्वारा सभी विघ्नों का निवारण करके अवकाश प्रदान 
करने के लिये अपने अङ्गों को सिकोड़कर द्वार की वामशाखा का स्पर्श कर अपने दाहिने पैर को आगे करके 
(यजमान) मण्डप में प्रवेश करे। इस प्रकार अनुष्ठानमण्डप में प्रवेश करके अपने इष्टदेव का स्मरण कर 
घण्टानाद करके वस्त्र से द्वार का आच्छादन करे (द्वार पर पर्दा डाल दे) । फिर पञ्चगव्य तथा अर्घ के जल से ' 
अपवित्र: पवित्रो वा० ' इस मन्त्र से मण्डल के भीतरी भाग का प्रोक्षण करे । फिर ईशान दिशा में ' ३% ब्रह्मणे नमः, 
३ॐ वास्तुपुरुषाय नमः, ३ क्षेत्रपालाय नमः' इन मन्त्रं से ब्रह्मा, वास्तुपुरुष तथा क्षेत्रपालों का पूजन करके * ॐ 
तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम । भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां देहि मे प्रभो' ऐसा कहकर भैरव से प्रार्थना करे। 

आसनादिविधानम्‌ 

तत्र तावत्‌ आसनभूमौ कूर्मशोधनं कार्यम्‌ । तद्यथा-जपस्थानभूमिं नवधा कृत्वा पूर्वादिसप्तकोष्ठेषु क्रमेण कवर्ग १ 
चवर्ग २ टवर्ग ३ तवर्ग ४ पवर्ग ५ यवर्ग ६ शवर्गान्‌ ७ लिखित्वा ईशान्यामष्टमे कोष्ठे 'ल०'' क्ष० ' इति द्वौ वर्णौ विलिख्य 
मध्यकोष्ठमपि नवधा विभज्य तत्र पूर्वादिषु अष्टदिक्षु अकारादिस्वरद्वयं क्रमेण लिखेत्‌। यत्र कोष्ठे क्षेत्रस्य वा ग्रामस्य 
साधकस्य वा नामादिवर्णो भवेत्‌ तदेव कूर्ममुखं जपसिद्द्विदं भवति। तत्रैव दीपस्थापनं कुर्य्यात्‌। यत्र जपकर्ता एक एव तदा 
कूर्म्ममुखे उपविश्य जपं तत्रैव दीपस्थापनं च कुर्यात्‌। यत्र बहवो ज़ापकास्तत्र कूर्ममुखोपरि दीपमेव स्थापयेत्‌ 
स्थानाभावात्‌। एवं कूर्म्मशोधनं दीपस्थानशोधनं च विधाय आसनाधो जलादिना त्रिकोणं कृत्वा तत्र ' ॐ कूर्म्माय नमः, 
३» हीं आधारशक्तिकमलासनाय नमः, ३ पृथिव्यै नमः ' इति गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य तदुपर्यनुद्विग्नकरं कुशासनम्‌ १ 
तदुपरि मृगाजिनम्‌ २ कम्बलाद्यासनम्‌ ३ आस्तीर्य्य स्थापितानां त्रयाणामासनानामुपरि क्रमेण ' ॐ अनन्तासनाय 
नमः॥ १॥ 3० विमलासनाय नमः॥ २॥ ॐ पद्मासनाय नमः॥ ३॥' इति मन्त्रत्रयेण त्रीन्‌ दर्भान्‌ प्रत्येकं निदध्यात्‌ 
( काष्ठादिनिषिद्धासनानि वर्जयेत्‌ )। एवमासनं संस्थाप्य तत्र प्राइमुख उदङ्मुखो वा उपविश्य स्वस्तिकासनपद्ासन- 
वीरासनेष्वन्यतममासनं कुर्यात्‌। तत्रासनमन्त्रः। पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठक्रषि: । कूर्मो देवता। सुतलं छन्दः। आसने 
विनियोगः। 
ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌॥ १॥ 

ततो मूल मन्त्रेण शिखां बद्ध्वा आचम्य । ततः पाद्यार्घ्याचमनीयमधुपर्कस्नानार्थं पञ्चपात्राणि पुष्पादीँश्च दक्षिणपार्श्वे 
संस्थाप्य जलपात्रं व्यजनं छत्रादर्शचामराणि च वामे स्थापयेत्‌। ततः करद्वये अनामिकामूलयोः कुशपवित्रद्वयं 
स्वर्णपवित्रद्वयं वा परिधाय स्मार्त्तविधिना द्विराचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य ' मात्मनः श्रुतिस्मृति- 
पुराणो क्तफलप्राप्त्यर्थममुककामनासिद्धधर्थम्‌ अमुकदेवताप्रीतयेऽमुकमन्त्रपुरश्चरणान्तर्गतामुकसङ्ख्यापरिमितविहिता- 
मुकमन्त्रजपं करिष्ये इति, तदङ्गत्वेन भूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठाऽन्तर्मातृकाबहिर्मातृकान्यासांश्च करिष्ये’ इति सङ्कल्प्य 
ऋत्विग्भिस्तु देशकालसंकीर्तनान्ते यजमानेन वृतोऽहं करिष्यामि’ इति प्रत्येकं सङ्कल्पः। ततः कृताञ्जलिपुटः 
भूतशुद्धयादिकर्म्म कुर्यात्‌। तद्यथा-- 


१७२ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 
ॐ सूर्यः सोमो यमः कालः सन्ध्या भूतानि पञ्च च। एते शुभाउशुभस्येह कर्मणो मम साक्षिण:॥ १॥ 
भो देव प्राकृतं चित्तं पापाक्रान्तमभून्मम। तन्निस्सारय चित्तान्मे पापं तेऽस्तु नमोनमः॥ २॥ 
इति प्रार्थ्य वामभागे ' ॐ गुरु भ्यो नमः ' दक्षिणे ' ३७ गणेशाय नमः ' इति नत्वा करयोः ३» अस्त्राय फटित्यस्त्र न्यस्य 
तदुपरि तालत्रयं कृत्वा अङ्गुष्ठतर्जनीभ्यां शब्दं कुर्वन्‌ ॐ नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फडिति मन्त्रेण दिग्बन्धनं कृत्वा 
बह्विप्रकारत्रयं विभाव्य मूलेनाचम्य प्राणानायम्य भूतशुद्धि कुर्यात्‌। 
आसनादि का विधान--प्रथम आसन की भूमि पर ' कूर्मशोधन' करे । उसकी विधि इस प्रकार है- जपस्थान 
भूमि के नौ विभाग करके पूर्वादि सात दिशाओं में क्रमशः कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग के अक्षरों 
को लिख दे; ईशान में 'ळ' तथा ' क्ष' इन दो वणो को लिखे । फिर इन नौ विभागों में जो मध्य का विभाग है, उसका 
पुनः नौ छोटे विभाग करे और उसकी पूर्वादि आठ दिशाओं में सोलह स्वरवर्णों के दो-दो वर्ण लिखे। अब यह देखे 
कि क्षेत्र, ग्राम, नगर या साधक के नाम का प्रथम अक्षर इस चक्र में जिस स्थान पर पड़े, वहीं पर कूर्म का मुख होता 
है। उसी स्थान पर दीपक जलाकर रखना चाहिये। जब जपकर्ता एक ही व्यक्ति हो तब कूर्ममुख पर बैठकर तथा 
वहीं पर दीप-स्थापन कर बैठना चाहिये | यदि बहुत से जापक हों तब कूर्ममुख पर दीपस्थापन कर जापक अन्यत्र 
बैठकर जप करे; क्योंकि वहाँ स्थान का अभाव होता है । इस प्रकार कूर्मशोधन, दीपस्थान-शोधन करके आसन के 
नीचे वाली भूमि पर जल से त्रिकोण बनाकर वहाँ * ॐ कूर्माय नमः, ३% हीं आधारशक्तिकमलासनाय नमः, 3 
पृथिव्यै नमः ' इन तीन मन्त्रों से गन्ध-पुष्पाक्षतों द्वारा पूजन कर उस भूमि पर अनुद्विग्नकारक कुशासन बिछाकर उसके 
ऊपर मृगचर्म तथा उसके भी ऊपर कम्बलादि का आसन बिछाकर फिर उन तीनों आसनों के उपर क्रम से ' 3% 
अनन्तासनाय नमः, ३% विमलासनाय नमः, ३% पद्मासनाय नमः ' इन तीन मन्त्रों से तीन दर्भ प्रत्येक आसन पर डाल 
दे (काष्ठादि के निषिद्ध आसनों को वर्जित करे) । इस प्रकार आसनों को स्थापित कर उस पर पूर्वाभिमुख अथवा 
उत्तराभिमुख होकर स्वस्तिकासन अथवा पद्मासन अथवा वीरासन में से किसी आसन को सिद्ध कर जापक को बैठना 
चाहिये। (इन आसनों के चित्रों को पीछे विचारकाण्ड के अन्त में देखें) । 


( कूर्मचक्र ) 


पफबभम तथदधन 
(पवर्ग) (तवर्ग) 


काण्डम्‌ „ २] सर्वदेबोपयोगिपूजापद्धतिप्रकरणम्‌-२ १७३ 


आसनमन्त्र- -पृथ्वीति मन्त्र के मेरुपृष्ठ ऋषि, कूर्म देवता, सुतल छन्द तथा आसन में विनियोग है ।' ३% पृथ्वी 
त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । त्वञ्च धारय मां देवि पवित्रङ्कुरु चासनम्‌।' यह आसन मन्त्र है। फिर मूल 
मन्त्र से शिखा में ग्रन्थि लगाकर आचमन करने के उपरान्त पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, स्नानार्थ पञ्चपात्र तथा 
पुष्पादि पूजन-सामग्री को अपनी दाहिनी ओर स्थापित करके जलपात्र, व्यजन, छत्र, दर्पण तथा चामर को वामपार्श्व 
में स्थापित करे । फिर दोनों हाथों में अनामिकामूल में कुश की दो पवित्री (पैंती) अथवा सोने की अङ्गूठी धारण 
कर स्मार्त विधि से दो बार आचमन कर प्राणायाम करके देश-काल का उच्चारण कर 'ममात्मनः 
्रुतिस्मृतिपुराणो क्तफलप्राप्त्यर्थममुककामनासिद्धयर्थममुकदेवताप्रीतयेऽमुकमन्त्रपुरश्चरणान्तर्गतामुकसङ्क्यापरिमित- 
विहितामुकमन्त्रजपं करिष्ये, तदङ्गत्वेन भूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठाऽनार्मातृकानहिर्मातृकान्यासांश्च करिष्ये’ ऐसा सङ्कल्प 
करके ऋत्विजों द्वारा देश-काल-सङ्कीर्तन के अन्त में “यजमानेन वृतोऽहं करिष्यामि ' ऐसा प्रत्येक के द्वारा सङ्कल्प 
होना चाहिये। फिर अज्ञलि को दोने के भाँति करके भूतशुद्धि करे। वह इस प्रकार है--' ३% सूर्यः सोमो यमः 
कालः सन्ध्या भूतानि पञ्च च। एते शुभाऽशुभस्येह कर्मणो मम साक्षिणः ॥ भो देव प्राकृतं चित्तं पापाक्रान्तमभून्मम। 
तन्निस्सारय चित्तान्मे पापं तेऽस्तु नमो नमः ॥' ऐसी प्रार्थना करके वामभाग में * ॐ गुरुभ्यो नमः ', दक्षिण में ' ॐ 
गणेशाय नमः ' इस प्रकार नमस्कार करके दोनों हाथों से * ॐ अस्त्राय फट्‌' इस मन्त्र को कहकर न्यास करे। 
उसके ऊपर तीन बार ताली बजाकर अङ्गूठा एवं तर्जनी से शब्द (चुटकी बजाकर) करके '३% नमः सुदर्शनाय 
अस्त्राय फट्‌' इस मन्त्र से दिग्बन्धन करके अग्नि के तीनों प्रकारों की विभावना करके मूल मन्त्र द्वारा आचमन 
कर प्राणायाम करके भूतशुद्धि करे। 


भूतशुद्धिप्रकारः 

कुम्भकप्राणायामेन मूलाधारात्‌ कुण्डलिनीं परदेवतां बिसतन्तुनिभां समुत्थाप्य ब्रह्मरन्धगतां स्मृत्वा हृदयस्थे जीवं 
प्रदीपकलिकाकारं गृहीत्वा सुषुम्नामार्गेण ब्रह्मरन्धं गत्वा ॐ हंसः सोहमिति मन्त्रेण जीवं ब्रह्मणि संयोजयेत्‌। ततः 
पादादिजानुपर्यन्तं चतुष्कोणं वज्रलाञ्छितं स्वर्णवर्णं पृथ्वीमण्डलम्‌ (लँ) इति भूबीजाढ्यं स्मरेत्‌॥ १॥ 
जान्वादिनाभिपर्यन्तम्‌ अरद्धचन्द्राकारं पदाद्वयाङ्कित श्वेतवर्णम्‌ अपां स्थानं सोममण्डलम्‌ ( वं) इति वरुणबीजाढ्यं 
स्मरेत्‌॥ २॥ नाभ्यादिहृदयपर्यन्तं त्रिकोणं स्वस्तिकाङ्कितं रक्तवर्णम्‌ अग्निमण्डलं (रं) इति वह्विबीजाढ्यं स्मरेत्‌॥ ३॥ 
हृदयादिश्रूमध्यपर्यन्तं वृत्तं षड्बिन्दुलाञ्छितं धूम्राभं वायुमण्डलम्‌ ( यं) वायुबीजाढ्यं स्मरेत्‌॥ ४॥ श्रूमध्यादारभ्य 
ब्रह्मरन्धान्तं वृत्तं स्वच्छं मनोहरम्‌ आकाशमण्डलं (हं) व्योमबीजाढ्यं स्मरेत्‌॥५॥ एवं भूतगणं स्मृत्वा ततः 
पूर्वोक्तभूमण्डले-पादेन्द्रिय १ गगन २ घ्राण ३ गन्ध ४ ब्रह्म ५ निवृत्ति ६ समान ७ गन्तव्यदेशा८श्च एवमष्टौ 
पदार्थाञ्चिन्त्याः॥ १॥ जलमण्डले--हस्तेन्द्रिय १ ग्रहण २ ग्राह्य ३ रसना ४ रस ५ विष्णु ६ प्रतिष्ठा ७ उदाना ८ 
ध्येयाः ॥ २॥ तेजोमण्डले--पायु १ विसर्ग २ विसर्जनीय ३ चक्षू ४ रूप ५ शिव ६ विद्या ७ व्याना ८ ध्येयाः॥ ३॥ 
वायुमण्डले-उपस्था १55नन्द २ स्त्री ३ स्पर्शन ४ स्पर्श ५ ईशान ६ शान्ति ७ अपाना ८ ध्येयाः॥ ४॥ 
आकाशमण्डले-वाग्‌ १ वक्तव्य २ वदन ३ श्रोत्र ४ शब्द ५ सदाशिव ६ शान्त्यतीता ७ प्राणा ८ इत्यष्टौ चिन्त्याः॥ ५॥ 
एवं भूतानि सञ्चिन्त्य पूर्वपूर्वकार्यस्योत्तरोत्तरकारणे विलापनं ब्रह्मपर्यन्तं कार्यम्‌। तद्यथा ' ॐ लं फट्‌! इत्यनेन पञ्चगुणां 
पृथ्वीमप्सु उपसंहरामीति जले भुवं विलापयेत्‌॥ १॥ ' वं हुं फट्‌' इति चतुर्गुणा अपोऽग्नौ उपसंहारामीति वह्नौ जलं 
विलापयेत्‌॥ २॥ ' ॐ रं हुं फट्‌ ' इति त्रिगुणं तेजो वायौ उपसंहरामीति वह्निं वायौ विलापयेत्‌ ॥ ३॥ ' ॐ यं हुं फट्‌ इति 


१७४ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


द्विगुणं वायुमाकाशे उपसंहरामीति वायुमाकाशे विलापयेत्‌॥ ४॥ “3& हँ हुं फट्‌' इत्येकगुणमाकाशमहड्डारे 
उपसंहरामीत्याकाशमहङ्कारे विलापेत्‌॥ ५॥ ॐ अहङ्कारं महत्तत्वे उपसंहरामीत्यहङ्कारं महत्तत्त्वे विलापयेत्‌॥ ६॥ 
ॐ महत्तत्त्ं प्रकृतावुपसंहरामीति महत्तत्त्वं प्रकृतौ विलापयेत्‌॥ ७॥ ॐ प्रकृतिमात्मनि उपसंहरामीत्यनेन मायामात्मनि 
विलापयेत्‌॥ ८ ॥ 
भूतशुद्धि का प्रकार--मूलाधार चक्र में जो ' कुण्डलिनी' नामक परदेवता कमलनाल के समान है, वह 
प्राणायाम के द्वारा उत्थापित हो करके ब्रह्मरन्ध्र में जा रही है--ऐसा स्मरण करके हृदयस्थ जीव को दीपक की 
कलिका (लौ) की भाँति ग्रहण कर सुषुम्नामार्ग से ब्रह्मरन्ध्र में ले जाकर ' ॐ हंस: सोहम्‌' इस मन्त्र से जीव को 
ब्रह्म से संयोजित करे । फिर पादादि जानुपर्यन्त चतुष्कोण बनाकर उसमें वज्र का लाञ्छन (चित्र) बनाकर सुनहरे 
रङ्ग का 'पृथ्वीमण्डल (लँ) ' का ध्यान कर भूबीजाढ्य का स्मरण करे। घुटनों से नाभिपर्यन्त अर्धचन्द्राकार दो 
कमलों से अङ्कित श्वेत वर्ण के जलस्थान सोममण्डल (बँ) इस प्रकार के वरुणबीजाढ्य का स्मरण करे । नाभि से 
आरम्भ कर हृदयपर्यन्त त्रिकोण जिसमें स्वस्तिक अङ्कित है, ऐसे लालवर्ण के अग्निमण& 1 (रं) इस प्रकार 
अग्निबीज से युक्त का ध्यान करे । फिर हृदय से भौंहों के बीच तक वृत्ताकार तथा छ: बिन्दुआं से लाञ्छित धूम्राभ 
वायुमण्डल (यं) को वायुबीजाढ्य का स्मरण करे। फिर भ्रूमध्य से आरम्भ करके ब्रह्मरन्ध्र के अन्त तक वृत्ताकार 
स्वच्छ मनोहर आकाशमण्डल (हं) का जो व्योमबीज से युक्त है, ध्यान करे | इस प्रकार भूतगणों का ध्यान करके 
पूर्वोक्त भूमण्डल पर पादेन्द्रिय, गगन, घ्राण, गन्ध, ब्रह्म, निवृत्ति, समान तथा गन्तव्य देश--इन आठ पदार्थो का 
चिन्तन करे | फिर जलमण्डल में हस्तेन्द्रिय, ग्रहण, ग्राह्य, रसना, रस, विष्णु, प्रतिष्ठा तथा उदान--इन आठ पदार्थों 
का ध्यान करे। तेजोमण्डल में पायु (गुदा), विसर्ग, विसर्जनीय, चक्षु, रूप, शिव, विद्या तथा व्यान-इन आठ 
वायवीय पदार्थो का ध्यान करे । आकाशमण्डल में वाकू, वक्तव्य, वदन, श्रोत्र, शब्द, सदाशिव, शान्त्यतीत तथा 
प्राण-इन आठ व्योमात्मक पदार्थों का ध्यान करे। इस प्रकार भूतों का चिन्तन करके पूर्व-पूर्व कार्य का उत्तरोत्तर 
कारण में ब्रह्मपर्यन्त विलापन करना चाहिये। वह इस प्रकार करे-* ॐ लं फट्‌' इसका उच्चारण करके ' पाँच गुनी 
पृथ्वी को जल में उपसंहारित करता हूँ” ऐसा कहकर जल में पृथ्वी का विलापन करें । ' 3 वं हुं फट्‌' इस मन्त्र 
से चौगुने जल का अग्नि में उपसंहार कर विलापन करे । ' ॐ रं हुं फट्‌' ऐसा कहकर ' त्रिगुण अग्नि को वायु में 
उपसंहारित करता हूँ” इस प्रकार अग्नि का वायु में विलापन करे। ' ॐ यं हुं फट्‌ इति द्विगुणं वायुमाकाशे 
उपसंहरामि' ऐसा कहकर वायु को आकाश में विलापित करे। “३% हुं हुं फट्‌ इत्येकगुणमाकाशमहङ्कारे 
उपसंहरामि' ऐसा कहकर आकाश को अहङ्कार में विलापित कर दे। ' ३% अहङ्कारं महत्तत्त्वे उपसंहरामि' ऐसा 
कहकर महत्‌ तत्त्व में अहङ्कार को विलापित कर दे।' ३% महत्तत्त्वं प्रकृताबुपसंहरामि ' कहकर महत्तत्व को प्रकृति 
में विलापित कर दे। ' ॐ प्रकृतिमात्मनि उपसंहरामि' ऐसा कहकर माया (प्रकृति) को आत्मा में विलापित कर दे। 
पापपुरुषचिन्तनम्‌ 
एवं शुद्धः सच्चिन्मयो भूत्वा वासनामयं पापपूरुषं चिन्तयेत्‌। तद्यथा-- 
वामकुक्षिस्थितं कृष्णमङ्कुष्ठपरिमाणकम्‌। ब्रह्महत्याशिरोयुक्तं कनकस्तेयबाहुकम्‌॥ 
मदिरापानहृदयं गुरुतल्पकटीयुतम्‌। तत्संसर्गिपदद्न्द्रमुपपातकमस्तकम्‌ ॥ 
खड्गचर्मधरं दुष्टमधोवक्त्रै सुदुःसहम्‌। 


काण्डम्‌ « २] सर्वदेवोपयोगिपूजापद्धतिप्रकरणम्‌-२ १७५ 


एवं पापपूरुषं चिन्तयित्वा पूरकप्राणायामे यँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयै इति 
वायुबीजेन द्वात्रिंशद्वारै ३२ षोडश १६ वारं वा आवर्तितेन पापपूरुषं शोषयेत्‌। ततः स्वशरीरयुतं पापं कुम्भके 
रँरँरररॅरररररररररररररररररेररररररररररररररररररररररररररॅरॅरररॅरँररेरररररेररररे॑ इति वह्निबीजेन चतुःषष्टि ६४ 
चारमावर्तितेन तदुत्थाग्रिना दहेत्‌। ततो रेचकप्राणायामे यँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँयँ इति वासुबीजं षोडश १६ वारं 
द्वत्रिंशद्वारं ३२ वा जपित्वा दक्षिणनाड्या तद्भस्म स्वशरीराद्वहिः रेचयेत्‌ । ततो देहोत्थं भस्म ॐ वं इत्युच्चारेण सुधाबीजेन 
तदुत्थाऽमृतेन सम्प्लाव्य पश्चात्‌ ॐ लं इति भूबीजेन तत्‌ भस्म घनीभूतं पिण्डं कृत्वा कनकाण्डवद्धावयेत्‌। ततः ॐ हं इति 
आकाशबीजं जपन्‌ तत्पिण्डं मुकुराकारं भावयित्वा तस्य मूर्द्धादिनखान्ता अवयवा मनसा रचनीयाः। ततः पुनरपि 
सृष्टिमार्गेण ब्रह्मणः सकाशादाकाशादीनि भूतानि उत्पादयेत्‌। तद्यथा-ब्रह्मणः प्रकृतिः प्रकृतेर्महत्‌ महतोऽहङ्कारः 
अहङ्कारादाकाशः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम्‌ अन्नाद्रेतः रेतसः 
पुरुष इत्युत्पाद्य ' ३० हंसः सोहम्‌ ' इति मन्त्रेण ब्रह्मण्येकभूतं जीवं स्वहृदयाम्बुजे संस्थाप्य कुण्डलीं मूलाधारगतां संस्मरेत्‌। 
इति भूतशुद्धिः । एवं भूतशुद्द्धं कृत्वा प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्‌। 

पापपुरुष का चिन्तन--इस प्रकार शुद्ध सच्चिन्मय होकर वासनामय पापपुरुष का चिन्तन करे 
“वामकुक्षिस्थितं कृष्णमङ्गुष्ठपरिमाणकम्‌। ब्रह्महत्याशिरोयुक्तं कनकस्तेयबाहुकम्‌॥ मदिरापानहृदयं गुरुतल्प- 
कटीयुतम्‌ । तत्सङ्गसर्गिपदद्दन्द्रमुपपातकमस्तकम्‌ ॥ खड्गचर्मधरं दुष्टमधोवक्त्रं सुदुःखहम्‌।' इस प्रकार पापपुरुष का 
चिन्तन करके पूरक प्राणायाम से युक्त होकर उसमें १६ या ३२ वार 'यँ' बीज का जप करके पापपुरुष का शोषण 
करे । तदुपरान्त अपने शरीर से युक्त पाप को ६४ वार 'रँ' इस अग्निबीज को जपकर उससे उत्पन्न अग्नि में भस्म 
कर दे फिर रेचक प्राणायाम में ३२ या १६ वार 'यँ' बीज का जप करते हुए पाप के भस्म को शरीर से बाहर 
रेचित करे | फिर देह में उत्थित भस्म को ' वं' का (सुधाबीज का) उच्चारण कर तदुत्पन्न अमृत से सम्प्लावित कर 
दे। फिर 'लं' इस पृथ्वीबीज से उसका घनीभूत पिण्ड बनाकर कनकाण्ड (सोने का अण्डा) की भाँति भावना 
करे। फिर 'हं' इस आकाश बीज को जप कर उस पिण्ड को मुकुराकार (दर्पणाकार) मानकर (भावना करके) 
उसके शिर से नख-पर्यन्त मानसिक रचना करे। फिर सृष्टिमार्ग से ब्रह्म के द्वारा आकाशादि भूत उत्पन्न करने की 
भावना करे। वह इस प्रकार करे-- ब्रह्मा से प्रकृति, प्रकृति से महत्‌, महत्‌ से अहङ्कार, अहङ्कार से आकाश, 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, अन्न से 
वीर्य, वीर्य से पुरुष उत्पन्न होता है।' इस प्रकार उत्पादन करके ' हंस: सोहम्‌' इस मन्त्र से ब्रह्म तथा जीव की 
एकता को अपने हत्कमल में संस्थापित करके मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी का स्मरण करे । इस प्रकार भूतशुद्धि 
कर प्राणप्रतिष्ठा करे । 


प्राणप्रतिष्ठाप्रयोगः 
अस्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः, ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि, प्राणशक्तिर्देवता, आं बीजम्‌, हीं 
शक्तिः, क्रौँ कीलकम्‌ स्वशरीरे प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः। ॐ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरऋषिभ्यो नमः शिरसि। ऋग्यजुः- 
सामच्छन्दोभ्यो नमो मुखे । प्राणशक्त्यै नमः हृदये। आं बीजाय नमः गुह्यो। हीं शक्तये नमः पादयोः। क्रौं कीलकाय नमः 
सर्वाङ्गे । इति ऋष्यादिन्यासः । 
अथ षडङ्गन्यासः। ॐ डँकँखँघँगँनमो वाय्वग्निवार्भूम्यात्मने हृदयाय नमः। जँचँछँझँजँशब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मने 


~ थंधँदँवाक्पाणिपादपायूपस्थात्मने Sw 


शिरसे स्वाहा। णँटँठँढँडँ शरोत्रत्वड्नयन जिह्वाघ्राणात्मने शिखायै वषद्‌। नेते कवचाय 


१७६ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


हुम्‌। मॅपॅफॅभँबँवक्तव्यादानगमनविसर्गानन्दात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्‌। शँयंरँवँलंहुषंक्ष॑सँलँ बुद्धिमनोऽहङ्कारचित्तात्मने अस्त्राय 
'फट्‌। एवं षडङ्गन्यासं कृत्वा नाभेरारभ्य पादान्तम्‌ 'आँ' इति पाशबीजं विन्यसेत्‌ ॥ हृदयादारभ्य नाभ्यन्तं ' हीं ' इति 
शक्तिबीजं न्यसेत्‌। मस्तकादारभ्य हृदयान्तम्‌ ' क्रौं ' इति सृणिबीजं न्यसेत्‌ । ॐ यँ त्वगात्मने नमः ॥ १॥ ॐ रँ असृगात्मने 
नमः॥ २॥ ॐ लँ मांसात्मने नमः॥ ३॥ ॐ बँ मेदात्मने नमः॥ ४॥ ॐ शँ अस्थ्यात्मने नम: ॥ ५॥ ३ घँ मज्जात्मने 
नमः॥ ६॥ ॐ सँ शुक्रात्मने नमः॥ ७॥ ॐ हों ओजात्मने नमः॥ ८॥ ॐ हँ प्राणात्मने नमः॥ ९॥ ॐ सँ जीवात्मने 
नमः॥ १० ॥ इति हृदि विन्यस्य ॐ यंरँलँवँशंषँसँहँळेक्षँ इति मूर्द्वादिचरणावधिव्यापकं कृत्वा प्राणशक्तिं देवीं ध्यायेत्‌। 
पाशं चापासृक्कपाले सृणीषूञ्‌शूलं हस्तैर्बिश्नतीं रक्तवर्णाम्‌। 
रक्तोदन्वत्पीतरक्ताम्बुजस्थां देवीं ध्यायेत्प्राणशक्तिं त्रिनेत्राम्‌॥ ९॥ 
इति ध्यात्वा हदि करं निधाय ॐ आँहाँकौ यंरँलँबँशँषँहों ॐ क्षॅसँहँसः हीं ३० मम प्राणा इह प्राणा: । ॐ आहों - 
कौ यंर॑लँबँशँषंसँहों ॐ क्षँसँहैसः ही 3२ मम जीव इह स्थित: । ॐ आँहाँको यँरँलँवँशंषंहो आँक्ष॑सँहैंसः हीं ॐ सर्वेन्द्रियाणि। 
ॐ हाँ क्रो यंरँलँवँशंषँसँहों ॐ क्षँसँहँसः हीं ॐ मम वाङ्मनक्षक्षु: श्रोत्रजिह्णाघ्राणप्राणा इहागत्य सुखं तिष्टन्तु स्वाहा। इति 
मन्त्रं वारत्रयं पठेत्‌। ततः ३०३०३५३२३०३३०३३०३३०३३५३३% इति प्रणवस्य पञ्चदशावृत्तीः १५ कृत्वा ' अनेन 
मम देहस्य पञ्चदश संस्काराः सम्पद्यन्ताम्‌' इत्युक्ता प्राणायामं कुर्य्यात्‌ । इति प्राणप्रतिष्ठा । 


प्राणप्रतिष्ठा प्रयोग-- प्राणप्रतिष्ठा मन्त्र के ऋष्यादि का उच्चारण विनियोग में करे ऋष्यादि का न्यास करके 
फिर षडङ्ग न्यास करे | ' & ङं कं.....हृदयाय नम: ' आदि मन्त्रों द्वारा षडङ्ग न्यास करे । फिर ' आँ' इस पाशबीज 
का न्यास करे। फिर हृदय से आरम्भ कर 'हीं' शक्ति बीज का न्यास नाभि-पर्यन्त करे । फिर मस्तक से आरम्भ 
कर हृदयपर्यन्त क्रौं इस सृणिबीज का न्यास करे । फिर मूल में कथित * ३% यं त्वगात्मने नमः ' इत्यादि दस मन्त्रों 
से हृदय न्यास करके ॐ यं रं लं वं शं सं हं ळं क्षं इस बीजात्मक मन्त्र से शिर से लेकर चरणपर्यन्त व्यापक करके 
“पाशं चापासृक्‌ कपाले सृणीषूञ्शूलं हस्तैर्विभ्रतीं रक्तवर्णाम्‌। रक्तोदन्वत्‌ पीतरक्ताम्बुजस्यां देवीं ध्यायेत्‌ प्राण शक्तिं 
त्रिनेत्राम्‌ ॥' इस मन्त्र से पाश, धनुष, रक्तपूर्ण कपालं सृणी (अङ्कुश), शूल को हाथ में धारण किये रक्तवर्णा, 
रक्तोदन की भाँति पीत रक्त कमल पर स्थित त्रिनेत्रा शक्ति का ध्यान करना चाहिये। प्राणशक्ति का ध्यान करके 
ऐसा कहें । फिर ' ३% आं हों क्रौं यं रं लं वं शं षं सं हों 3 क्षं सं हं स: हीं ३४ मम जीव इह स्थित: ' ऐसा कहे। 
फिर “3% आं हों क्रौं यं रं लं बं शं षं सं हों ॐ क्षं सं हंसः हीं ३% मम सर्वेन्द्रियाणि । ॐ हां क्रौं यं रं लं वं शं 
षं सं हों ७» क्षं सं हं सः हीं ३% मम वाङ्मनश्क्षुःशरोत्रजिह्वाध्राणप्राणा इहागत्य सुखं तिष्ठन्तु स्वाहा' इस मन्त्र को 
तीन बार पढ़े । ऐसा करने से देवता में प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 

फिर ३% (प्रणब) को पन्द्रह बार उच्चारित करके ' अनेन मम देहस्य पञ्चदश संस्कारा: सम्पद्यन्ताम्‌' 
(अर्थात्‌ इस पन्द्रह बार के प्रणव के उच्चारण करने से मेरे शरीर के पन्द्रह संस्कार सम्पन्न हो जायँ) ऐसा कहने 
के उपरान्त विधिपूर्वक पूरक, कुम्भक तथा रेचक प्राणायाम करे। (प्राणायाम करने से प्राण पर नियन्त्रण स्थापित 
होता है, जिससे मन की चञ्चलता रुक जाती है और तब पूजाकार्य में अच्छी प्रकार से मन लग जाता है तथा चित्त 
में एकाग्रता, स्फूर्ति तथा उत्साह बना रहता है) । 


अथ मातृकान्यासः तत्र तावदन्तर्मातृकान्यासः। ॐ अस्य श्रीअन्तर्मातृकान्यासमन्त्रस्य प्रजापति्ऋषिः । गायत्री 
छन्दः। सरस्वती देवता। हलो बीजानि। स्वराः शक्तयः। क्षं कीलकम्‌। अखिलाप्तये न्यासे विनियोगः। ॐ अँ 
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प्रजापतिऋषये नम: आं शिरसि। ॐ इँ गायत्रीछन्दसे नमः ई॑ वदने । ॐ उँ सरस्वतीदेवतायै नमः ऊँ हृदये । ॐ एँ हल्भ्यो 
बीजेभ्यो नमः ऐं गुह्यो। ॐ ओं स्वरशक्तिभ्यो नमः औँ पादयोः। ॐ अँ क्षँ कीलकाय नमः। ॐ अः सर्वाङ्गेषु इति 
ऋष्यादिन्यासः। अथ करन्यासः--ॐ अँकँखंगँघँडँआँ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ८इँचँछँजँझँजँई तर्जनीभ्यां नमः। 
ॐ उँटँठँडँढँणँकँ मध्यमाभ्यां नम: । ॐ एंतँथँदँधँनँऐँ अनामिकाभ्यां नमः । ॐ ओं पंफँबँभँमँ आँ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
ॐ अँयरँलँवँशंपंसँहँक्षै अ: करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । इति करन्यासः। 

अन्तर्मातृकान्यास--इसमें सर्वप्रथम अन्तर्मातृका न्यास कहते हैं-*ॐ अस्य श्री अन्तर्मातृका- 
न्यासमन्त्रस्य...... ' के अनुसार ऋषि-छन्दादि कहते हुए विनियोग का जल छोड़कर ' ३» अँ प्रजापतये नमः आँ 
शिरसि' कहकर शिरन्यास करे। फिर ' 3 इँ गायत्री छन्दसे नमः ई मुखे' कहकर मुख में न्यास करे। ' ॐ उँ 
सरस्वतीदेवतायै नम: ऊँ हदये ' कहकर हदयन्यास करे । 3% ऐं हल्भ्यो बीजेभ्यो नमः एँ' से गुह्य प्रदेश में ' ३० आँ 
स्वरशक्तिभ्यो नमः औं' से पैरों में तथा ' ॐ अँ क्षँ कीलकाय नमः अः' कहकर सर्वाङ्ग में न्यास करे। फिर 
मूलोक्त बीजमन्त्रों से क्रमशः अङ्गुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा अनामिका, कनिष्ठिका तथा करतलपुष्ठों का न्यास करे। 

अथ हदयादिषडड्गन्यासः -- ३» अँकँखँगँघँङँआँ हृदयाय नमः । ॐ०इँचँछँजँझँजें ई शिरसे स्वाहा। ॐ उँटँठँडँढँणँउँ 
शिखायै वषट्‌। ३%एँतँथँदँधँनँए कवचाय हुम्‌। ॐ औ पँफँबँभँमँ औ नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ॐ अँ यँरैलँवँशँषसँहँक्षै अः अस्त्राय 
फट्‌। इति हृदयादिन्यासः । ततः पूरके प्राणायामे कण्ठस्थषोडशदलपदो ॐ अँआँडँई उँऊँऋकऋलॉलॉफएऐ औं औं अँअः इति 
षोडशस्वरान्‌ न्यसेत्‌। कुम्भकप्राणायामे हृदयस्थे द्वादशदले ॐ कँ नमः । खँ नमः । गँ नमः । घ नमः । ङँ नमः । चँ नम: । छे 
नमः । जँ नमः । झँ नमः । जँ नमः । टँ नमः । ठँ नमः इति द्वादशवर्णान्‌; नाभौ दशदले ॐ डँ नमः । ढँ नम: । णँ नमः । तँ नमः। 
थँ नमः । दँ नमः । धँ नमः । नँ नमः । पँ नमः। फँ नमः १० इति डादिफान्तान्‌; तदधोलिङ्गे षङ्दले ॐ बँ नमः। भँ नमः। मेँ 
नमः। यँ नमः। रँ नमः। लँ नमः इति बादिलान्तान्‌; आधारे गुदे चतुर्दले ॐ बँ नमः। शंँ नमः । षँ नम: । सँ नमः। इति 
वादिसान्तान्‌; रेचके ललाटे द्विदले ॐ हँ नमः । क्षँ नमः इति द्वौ वर्णौ विन्यसेत्‌। अथ ध्यानम्‌ 

आधारे लिङ्गनाभौ प्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे द्वे पत्रे षोडशारे द्विदशदशदले द्वादशारद्धे चतुष्के । 

चासान्ते वालमध्ये डफकठसहिते कण्ठदेशे स्वराणां हंक्ष॑तच्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि॥ १॥ 


इत्यन्तर्मातृकान्यासः। 


हृदयादि षडङ्गन्यास--फिर मूलोक्त बीजमन्त्रों से क्रमशः हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय तथा अस्त्र 
इन छः अड्डों में न्यास करे। फिर पूरक प्राणायाम करते हुए कण्ठ में षोडशदल कमल की कल्पना करते हुए ३% 
अँ से लेकर अः पर्यन्त सोलह स्वरों का न्यास करे | इसके पश्चात्‌ कुम्भक प्राणायाम में हृदय में द्वादशदलो वाले 
कमल का ध्यान कर क्रमशः ॐ कं नमः, खं नमः इत्यादि कहते हुए कँ से लेकर ठँ पर्यन्त बारह वर्णो का न्यास 
करे । फिर नाभि में दशदलों की कल्पना कर ॐ डँ नमः से लेकर क्रमशः फँ नमः कहते हुए दश वर्णों का न्यास 
करे। फिर लिङ्ग में षड्दल कमल में ३% बँ नमः से लेकर लँ नमः तक छः वर्णो का न्यास करे । फिर गुदस्थान 
में आधारकमल के चार दलों में ३४ बँ नमः से लेकर सँ नमः तक चार वर्णो का न्यास करे । अब रेचक प्राणायाम 
करते हुए ललाट (माथे) पर ॐ हँ नमः तथा क्षे नम: कहकर इन दो वर्णों का न्यास करे। फिर मूलोक्त 
आधारेत्यादि मन्त्र से ध्यान करे। 


अथ बहिर्मातृकान्यासः -ऋष्यादिषडङ्गन्यासः पूर्ववत्‌। ॐ अं नमः शिरसि, ॐ आं नमः मुखे, ॐ इं नमः दक्षिण- 
नेत्रे, ॐ ई नमः वामनेत्रे, ॐ उँ नमः दक्षिणकणें, ॐ ऊँ नमः वामकणें, ॐ ऋ नमः दक्षिणनासापुटे, ॐ ऋ नमः 
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वामनासापुटे, ॐ लूँ नमः दक्षिणकपोले, 3» लूँ नमः वामकपोले, ॐ एँ नमः ऊध्वौष्ठे, ॐ ऐं नमः अधरोष्ठे, ॐ ओं नमः 
ऊर्ध्व॑दन्तपङ्कौ, ॐ औँ नमः अधोदन्तपङ्कौ, ॐ अँ नमः मूर्ध्नि, ॐ अः नमः मुखवृत्ते, ॐ कं नमः दक्षिणबाहुमूले, ॐ खं 
नमः दक्षिणकूर्परे, ॐ गं नमः दक्षिणमणिबन्धे, ३० घं नमः दक्षिणाङ्कलिमूले, 3 ङं नमः दक्षिणाङ्ुल्यग्रे ॐ चं नमः 
वामबाहुमूले, ॐ छं नमः वामकूर्परे, ॐ जं नमः वाममणिबन्धे, ॐ झं नमः वामाङ्गलिमूले, ॐ जं नमः वामाङ्खुल्यग्रे, 
ॐ टं नमः दक्षिणपादमूले, ॐ ठँ नमः दक्षिणजानुनि, ॐ डं नमः दक्षिणगुल्फे, ॐ ढँ नमः दक्षपदाङ्गुलिमूले, ॐ णं नमः 
दक्षपादाङ्गुल्यग्रे, ॐ तं नमः वामपादमूले, ॐ थं नमः वामजानुनि,ॐ दं नमः वामगुल्फे, ॐ धं नमः वामपादाङ्कुलिमूले, 
ॐ नं नमः वामपादाङ्कुल्यग्रे, 3० पं नमः दक्षपार्श्चे, ॐ फं नमः वामपार्श्चे, ॐ बं नमः पृष्ठे, ॐ भं नमः नाभौ, 3 मं नमः 
उदरे, ॐ यं त्वगात्मने नमः हृदये, 3० रं असृगात्मने नमः दक्षांसे, ॐ लं मांसात्मने नमः ककुदि, ३ वं मेदात्मने नमः 
वामांसे, ॐ शं अस्थ्यात्मने नमः हृदयादिदक्षहस्तान्तम्‌, ॐ षं मज्जात्मने नमः हृदयादिवामहस्तान्तम्‌, ॐ सं शुक्रात्मने नमः 
हृदयादिपादान्तम्‌, ॐ हं प्राणात्मने नमः हृदयादिवामपादान्तम्‌, ३२ ळं जीवात्मने नमः जठरे, ॐ क्षं परमात्मने नमः मुखे, 
एवं बहिर्मातृकान्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌। 
पञ्चाशल्लिपिभिर्विभक्तमुखदो्हत्पद्यवक्षःस्थलां भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्रशकलमापीनतुङ्गस्तनीम्‌। 
मुद्रामक्षगुणं सुधाढ्यकलशं विद्यां च हस्ताम्बुजेर्बिश्राणां विशदप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये॥ १॥ 
इति ध्यानम्‌। एवं मातृकान्यासं कृत्वा तत्तद्देवताकलान्यासं कुर्यात्‌। शम्भुभक्तश्चेत्‌ श्रीकण्ठादिमातृकाकलान्यासं 
बैष्णवस्तु केशवादिन्यासं गणेशभक्तो विघ्नेशादिकलान्यासं शाक्तश्चेत्‌ निवृत्त्यादिकलान्यासं च कुर्यात्‌। तत्कलान्यासस्तु 
स्वस्वप्रयोगे स्पष्टो भविष्यति । एवं तत्तद्देवताकलान्यासं कृत्वा प्राणानायम्य स्वमूल मन्त्रस्य कल्पोदितान्‌ ऋषिच्छन्दो- 
दैवतादिन्यासान्‌ तत्तदङ्गेषु न्यस्य करन्यासं हृदयादिषडङ्गन्यासं च कृत्वा पीठन्यासं कुर्यात्‌। स्वदेहं पीठमयं विचिन्त्य 
न्यसेत्‌। तद्यथा--आधारे ॐ मं मण्डूकाय नमः॥ १॥ लिङ्गे ३» कालाग्निरुद्राय नमः॥ २॥ नाभौ ३ कूं कूर्माय 
नमः॥ ३॥ हृदये ॐ आं आधारशक्तये नमः ॥ ४॥ ॐ अं अनन्ताय नमः ॥ ५॥ ॐ धं धरायै नमः॥ ६ ॥ ॐ सुं सुधासिन्धवे 
नमः ॥ ७॥ ॐ श्वं श्वेतद्वीपाय नम: ॥ ८॥ ॐ सुं सुराङ्घ्रिपाय नम: ॥ ९ ॥ ॐ मं मणिहर्म्याय नम: ॥ १०॥ ॐ हें हेमपीठाय 
नम:॥ ११॥ दक्षांसे ॐ धं धर्म्माय नम: ॥ १२ ॥ वामांसे ॐ#ज्ञां ज्ञानाय नम: ॥ १३ ॥ वामोरौ ३ वैं वैराग्याय नमः ॥ १४॥ 
दक्षोरौ ॐ ऐं ऐश्वर्याय नम: ॥ १५॥ मुखे ॐ अं अधर्म्माय नम: ॥ १६॥ वामपार्श्चे ॐ अँ अज्ञानाय नमः॥ १७॥ नाभौ ॐ 
अं अवैराग्याय नमः॥ १८॥ दक्षपार्श्व ॐ अं अनैश्वर्याय नमः॥ १९॥ पुनईदये ॐ अं अनन्ताय नमः॥ २०॥ ॐ तं 
तत्त्वपद्माय नमः॥ २१॥ ३ आं आनन्दमयकन्दाय नमः॥ २२॥ ॐ सं संविन्नालाय नमः॥२३॥ ॐ विं 
विकारमयकेसरेभ्यो नम: ॥ २४॥ ३ प्रं प्रकृत्यात्मकपत्रेभ्यो नमः ॥ २५॥ ॐ पं पञ्चाशद्वर्णकर्णिकायै नमः ॥ २६॥ 
कर्णिकायाम्‌ ॐ सूं सूर्य्यमण्डलाय नम: ॥ २७॥ ॐ इं इन्दुमण्डलाय नमः ॥ २८ ॥ ॐ पां पावकमण्डलाय नमः॥ २९॥ 
ॐ सं सत्त्वाय नमः ॥ ३०॥ ॐ रं रजसे नमः॥ ३१ ॥ ३ॐ तं तमसे नम:॥ ३२॥ ॐ आं आत्मने नमः॥ ३३॥ ॐ अं 
अन्तरात्मने नम: ॥ ३४॥ ॐ पं परमात्मने नमः॥ ३५॥ ॐ ह्वीं ज्ञानात्मने नम: ॥ ३६॥ ॐ मां मायातत्त्वाय नमः॥ ३७॥ 
३» कं कलातत्त्वाय नमः॥ ३८॥ ३० विं विद्यातत्त्वाय नमः॥ ३९॥ ॐ पं परतत्त्वाय नम: ॥ ४० ॥ इति पीठदेवताः 
मानसोपचारैः सम्पूज्य तत्रैव तत्तत्कल्पोक्तपीठशक्तीर्विन्यस्य सम्पूज्य ॐ हीं नमो भगवते सकलगुणात्मशक्तियुक्ताया- 
नन्ताय योगपीठात्मने नमः इत्यासनमन्त्रेण व्यापकं कृत्वा स्वहृदये मूल मन्त्रदेवतां ध्यायेत्‌। ध्यानं तु स्वस्वमन्त्रोक्तं ज्ञेयम्‌। 
एवं ध्यात्वा ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि नमः॥ १॥ ॐ हं आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि नमः॥ २॥ ॐ यं 
वाय्वात्मर्कं धूपं समर्पयामि नमः॥ ३॥ ॐ रं वह्बात्मकं दीपं समर्पयामि नम: ॥ ४॥ ॐ वं अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि 
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नम: ॥ ५॥ इति मानसोपचारैः सम्पूज्य यथाशक्ति मूलमन्त्रं जपित्वा पुनर्क्रष्यादिकं विधाय गुह्यातिगुह्योत्यादिना E 
वेददक्षिणकरे जपं समर्प्य क्षणं तदूतमानसः कुण्डलीमुत्थाप्य ब्रहमरन्धे संयोज्य तदुत्पन्नामृतधाराभिईदयकमलमध्यगतं 
मन्त्रदेवं सन्तर्प्य कुण्डलीं मूलाधारे संस्थाप्य मूलं यथाशक्ति जपित्वा प्रणमेत्‌। 

इत्यन्तर्यागविधानम्‌। 

बहिर्मातृकान्यास--इसमें पूर्वकथित अन्तर्मातृकान्यास के मन्त्रों से पुनः ऋष्यादि का न्यास करके फिर ३% 
अं नमः शिरसि इत्यादि मन्त्रों से शिर, मुख, दक्षिणनेत्र, वामनेत्र, दक्षिणकर्ण, वामकर्ण, दक्षिणनासापुट, 
वामनासापुर, दक्षिण कपोल, वामकपोल, ऊर्ध्वोष्ठ, अधरोष्ठ, ऊर्ध्वदन्तपड्क्ति, अधो दन्तपड्क्ति, मूर्धा, मुख, 
दक्षिण बाहुमूल, दक्षिण कूर्पर, दक्षिण मणिबन्ध, दक्षिणाङ्गुलि, दक्षिणाङ्गुल्यग्र में डं नम: तक २१ वर्णो का 
न्यास करे। फिर ॐ चं नमः इत्यादि के साथ क्रमशः वाम बाहुमूल, वामकूर्पर, वाममणिबन्ध, वामाजुलिमूल 
वामाङ्गुल्यग्र में जँ अक्षर तक न्यास करे | फिर 39 टँ नमः से आरम्भ कर ॐ णँ नम: तक क्रमशः दक्षिण पादमूल, 
दक्षिण जानु (दाहिना घुटना), दक्षिण गुल्फ (रखना), दक्षिण पादाङ्गुलिमूल तथा दक्षिण पादाङ्गुलि के अग्र में न्यास 
करे । फिर ॐ तँ नम: से आरम्भ कर ३% नँ नमः पर्यन्त क्रमशः वामपादमूल, वामजानु (घुटना), वामगुल्फ, 
बामपादाङ्गलिमूल तथा वामपादाङ्गुल्यग्र में न्यास करे | फिर ३% पं नमः से लेकर ३% सं नमः पर्यन्त क्रमशः दक्षिण 
पार्श्व (पसलियाँ), वामपार्श्व, पृष्ठ (पीठ), नाभि, उदर, हृदय, दक्षिण अंस (हंसली), दक्षिण ककुद (कन्थे के 
ऊपर), वामांस (बाँयीं हंसली), वाम ककुद (बाँयें कन्थे के ऊपर का भाग), अस्थि में (दाहिने भाग में) तथा 
मज्जा में वाम भाग में न्यास करे। फिर हृदय से लेकर वाम पाद तक प्राणों में, जठर में, मुख में इस प्रकार 'क्ष' 
वर्ण-पर्यन्त मूलोक्त मन्त्रों से न्यास करे । फिर ' पञ्चाशल्लिपि................. 'वाग्देवतामाश्रये' इस मूल में लिखित मन्त्र 
से वाग्देवता का ध्यान करे । 

'कलान्यास--ध्यान के उपरान्त अलग-अलग देवताओं के लिये उनके प्रसंग में निर्दिष्ट विधि से कलान्यास 
करना चाहिये। जो शिव जी के भक्त हैं, उन्हें श्रीकण्ठादि मातृकाकलान्यास करना चाहिये । विष्णुभक्त को 
केशवादिन्यास, गणेशभक्त को विध्नेशादि कलान्यास, शाक्तगण को निवृत्यादि कलान्यास करना चाहिये। 
कलान्यासोपरान्त प्राणायाम कर अपने देवता के मूल मन्त्र से कल्पसूत्रों में कथित ऋषि, छन्द, देवता आदि का 
न्यास उनके अड्डों में करके करन्यास, हृदयादिन्यास, षड्ङ्गन्यास तथा इसके पश्चात्‌ पीठन्यास करना चाहिये । 

पीठन्यास-अनुष्ठानकर्ता अपने स्वयं के देह में पीठ की कल्पना करके इस प्रकार पीठन्यास करे-पीठ 
के आधार में ' 3७ मं मण्डूकाय नमः, लिङ्ग में 3३७ कालाग्निरुद्राय नमः, नाभि में ॐ कूर्माय नमः ' इत्यादि से 
लेकर ' ३ कं कलातत्त्वाय नमः, 3 विं विद्यातत्त्वाय नमः, ३% पं परतत्त्वाय नमः ' इस प्रकार मूलोक्त मन्त्रों से 
चालीस देवताओं का न्यास करे। इन पीठदेवताओं की मानसोपचार से पूजा कर वहीं पर कल्पसूत्रों के अनुसार 
पीठशक्तियों का न्यास करके उनकी पूजा (मानस पूजा) करके '3 हीं नमो भगवते सकल- 
गुणात्मशक्तियुक्तायानन्ताय योगपीठात्मने नम: ' इस आसन मन्त्र से व्यापक करके स्व हृदय में मूल मन्त्र के देवता 
का ध्यान करे। ध्यान के मन्त्र उन-उन देवताओं के प्रसङ्ग में दिये गये हैं, उन्हें जान लेना चाहिये । 


मानसोपचार--मूलपाठ में लिखित ' ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि नमः, ३ॐ हं आकाशात्मकं पुष्पं 
समर्पयामि नमः, ३ यं वास्वात्मकं धूपं समर्पयामि नमः, ॐ रं वहयात्मक॑ दीपं समर्पयामि नमः, ॐ वं 


९८० अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि नम: ' इन मन्त्रों से मानसोपचार पूजन करके यथाशक्ति मूल मन्त्र का जप करके 
ऋष्यादिक का उच्चारण करके ' ३% गुद्यातिगुद्य ' इत्यादि श्लोक का उच्चारण कर वेद के दाहिने हाथ में जप का 
समर्पण कर दे। एक क्षण के लिये मानसिक रूप में कुण्डलिनी शक्ति को उठाकर ब्रह्मरन्ध्र में संयोजित कर उससे 
उत्पन्न अमृत की धारा से हृदयकमल (मनोहृदय) को सन्तृप्त करके फिर उस कुण्डली को मूलाधार चक्र में 
स्थापित करके मूल मन्त्र का यथाशक्ति जप करके प्रणाम करे। यह अन्तर्याग (मानसिक यज्ञ) का विधान 
कहा गया है । 
विमर्श--यहाँ हृदयकमल के देवता को सन्तृप्त करने को कहा गया है, परन्तु यह हृदयकमल आधुनिकों का 
हृदय (#९०7) नहीं है, जो उरोगुहा में स्थित है; अपितु यह हृदयकमल मस्तिष्क (81511 या १110) है, जो शिरोगुहा 
में स्थित है । आयुर्वेदीय ग्रन्थों में इन दोनों हृदयों का स्पष्ट सङ्केत उपलब्ध होता है। 
अथ बहिर्यागविधानम्‌-तत्रादौ देशकालौ स्मृत्वा ' अमुकमन्त्रपुरश्चरणकर्मणि अमुकदेवताप्रीत्यर्थं यथा- 
सम्भवै्द्रव्यैर्यथाशक्त्यमुकदेवतापूजनं वैदिकैस्तन्त्रोक्तैश्च मन्त्रैः करिष्ये' इति सङ्कल्प्य पात्रस्थापनं कुर्यात्‌। स्ववामाग्रे 
त्रिकोणषट्कोणवृत्तचतुरस्त्रमण्डलं गन्धेन विधाय शङ्खमुद्रया अवष्टभ्य ' अमुकदेवार्घ्यमण्डलाय नमः ' इति सम्पूज्य तत्र 
३% फडिति प्रक्षालितमाधारं संस्थाप्य ' ॐ वह्निमण्डलाय दशकलात्मने पात्रासनाय नमः ' इति सम्पूज्य आधारे पूर्वादिषु 
दशाग्निकलाः पूजयेत्‌। ॐ यं धूम्रार्चिकायै नम: ॥ १ ॥ ॐ रं ऊष्मायै नम: ॥ २ ॥ ॐ लं ज्वलिन्यै नमः ॥३ ॥ ३ॐ वं ज्वालिन्यै 
नमः॥ ४॥ ॐ शं विस्फुलिङ्गिन्यै नमः॥ ५॥ ॐ षं सुश्रियै नमः॥ ६॥ ॐ सं सुरूपायै नमः॥ ७॥ ॐ हं कपिलायै 
नमः॥ ८॥ 3» ळं हव्यवहायै नमः॥ ९॥ ॐ क्षं कव्यवहायै नमः॥ १०॥ इति सम्पूज्य ' ॐ क्लीं महाजलचराय हुंफट्‌ 
स्वाहा पाञ्चजन्याय नमः ' इति मन्त्रेण क्षालितं शङ्कं तत्र संस्थाप्य ' ॐ अं सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने सामान्यार्ध्यपात्राय 
नमः ' इति सम्पूज्य पात्रे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन द्वादशसूर्यकलाः पूजयेत्‌। ॐ कं भं तपिन्यै नमः ॥ १ ॥ ३» खं बं तापिन्यै 
नमः॥ २॥ ॐ गं फं धूम्रायै नमः॥ ३॥ ॐ घं पं मरीच्यै नमः॥ ४॥ ॐ ङं नं ज्वालिन्यै नम: ॥ ५॥ 3» चं धं रुच्यै 
नमः ॥ ६॥ ॐ छं दं सुषुम्नायै नम: ॥ ७॥ ॐ जं थं भोगदायै नमः ॥ ८ ॥ ॐ झं तं विश्वायै नमः ॥ ९॥ ॐ जं णं बोधिन्यै 
नमः॥ १०॥ ॐ टं ढं धरिण्यै नमः ॥ ११॥ ३ ठं डं क्षमायै नम: ॥ १२॥ इति सम्पूज्य क्षंळहंसंषंशंवंलंरंयंभंबंफंपंनंधंदंथंतं 
णंढंडंठंटंजंझंजंछंचंडंघंगंखंकंअ:अंऔंओएंलूंलंहृऋऊंडंईइंआंअं ५१ इति विलोममातृकां मूल मन्त्रं विलोमं च पठन्‌ 
जलमापूर्य ' ॐ सोममण्डलाय षोडशकलात्मने अमुकपात्रामृताय नमः ' इति सम्पूज्य जले घोडश चन्द्रकलाः पूजयेत्‌। ॐ अं 
अमृतायै नमः॥ १॥ ॐ आं मानदायै नमः ॥ २॥ ३ इं पूषायै नमः ॥ ३॥ ॐ ई तुष्टयै नमः ॥ ४॥ ॐ उं पुष्टयै नमः ॥ ५॥ 
ॐ ऊं रत्यै नमः॥ ६॥ ॐ ऋ धृत्यै नमः ॥ ७॥ ॐ क्रं शशिन्यै नमः ॥ ८ ॥ ॐ लूं चन्द्रिकायै नम: ॥ ९॥ ॐ लुं कान्त्यै 
नमः॥ १०॥ ॐ एं ज्योत्स्नायै नमः॥ ११॥ ॐ ऐं श्रियै नमः॥ १२॥ ॐ आं प्रीत्यै नमः॥ १३॥ ३० औं अङ्गदायै 
नमः ॥ १४॥ ॐ अं पूर्णायै नमः॥ १५॥ ॐ अः पूर्णामृतायै नमः॥ १६ ॥ इति सम्पूज्य 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्निधिं कुरु॥ 
इत्यङ्कशमुद्रया सूर्यमण्डलात्तीर्थान्यावाह्म हुं इत्यवगुण्ठ्य मूलेनाष्टधा अभिमन्त्र्य फट्‌ इति छोटिकया संरक्ष्य 
मन्त्रोक्तषङङ्गं सम्पूज्य नमः इति सम्पूज्य मूलमष्टधा जपन्‌ मत्स्यमुद्रयाऽऽच्छादयेत्‌। पुनः बं इति धेनुमुद्रयाऽमृतीकृत्य 
संरोधिन्या निरुध्य शङ्कमुसलचक्रमुद्राः प्रदर्श्य महामुद्रया परमीकृत्य लिङ्गमुद्रां प्रदर्श्य नमेत्‌। शिवसूर्यार्चने शङ्खुस्थाने 
शङ्केतरताम्रादिपात्रस्थापनं कुर्यात्‌ । इति तन्त्रोक्तशक्षाद्यर्घ्यपात्रस्थापनम्‌। तत: शङ्खाइक्षिणभागे प्रोक्षणीपात्रपूरकं कृत्वा | 


काण्डम्‌ „ २] सर्वदेवोपयोगिपूजापद्धतिप्रकरणम्‌-२ १८१ 


तज्जलेनात्मानं पूजासामग्रीं च मूलमन्त्रेण प्रोक्ष्य तद्दक्षिणत: पाद्यार्घ्याचमनीयमधुपर्कपात्राणि शङ्खवत्संस्थाप्य अशक्तश्चेत्तर्हि 
एकमेव पात्रं संस्थाप्य सामान्यविधिना पूजयेत्‌ । तेषु च वस्तूनि क्षिपेत्‌। 

बहिर्याग विधान--देश-काल का स्मरण करते हुए 'अमुकमन्त्रपुरश्चरणकर्मणि अमुकदेवताप्रीत्यर्थ 
यथासम्भवैररव्यैर्यथाशक्त्यमुकदेवतापूजनं वैदिकैस्तन्त्रोक्तश्च मन्त्रैः करिष्ये ' ऐसा सङ्कल्प कर पात्र स्थापित करे । स्वयं 
के वामाग्र में त्रिकोण, षट्कोण, वृत्त, चतुरस्र मण्डल को (आवश्यकतानुसार) बनाकर शङ्खमुद्रा से अवष्टम्भपूर्वक 
' अमुकदेवार्घ्यमण्डलाय नमः ' इस मन्त्र से पूजन करके फिर ' ३ फट्‌' इस मन्त्र से प्रक्षालित आधार को स्थापित 
कर ' ३% वहिमण्डलाय दशकलात्मने पात्रासनाय नमः ' इस मन्त्र से पूजन कर आधार के पूर्वादि दिशाओं में 
मूलपाठ में लिखे * ॐ यँ धूम्रार्चिकायै नमः ' इत्यादि दश मन्त्रों से दश अग्निकलाओं का पूजन करे। फिर ' ३% 
क्लीं महाजलचराय हुं फट्‌ स्वाहा पाञ्चजन्याय नम: ' इस मन्त्र से शङ्कु प्रक्षालित कर रखे तथा ' ३% अं सूर्यमण्डलाय 
द्वादशकलात्मने सामान्यार्घ्यपात्राय नमः ' इस मन्त्र से अर्घ्यपात्र का पूजन करे । उस पात्र में स्वाग्र (अपने सम्मुख) 
से प्रदक्षिण क्रम से ' ॐ कं भं तपिन्यै नमः ' इत्यादि (मूलपाठ लिखित) बारह मन्त्रों से बारह सूर्यकला का पूजन 
करे। फिर उन मन्त्रों के आगे लिखे 'क्षंळंहंसंषंशं 77” ईइंआंअं' इत्यादि अक्षरात्मक मन्त्र विलोम मातृका 
मूल मन्त्र को विलोम पढ़ते हुए जल से पूर्ण कर ' ३% सोममण्डलाय०' इत्यादि से पूजित कर ' ३% अं अमृतायै 
नमः ' इत्यादि सोलह मूलोक्त मन्त्रों से पूजन करके ' 3% गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धु कावेरि 
जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं गुरु ।' इस मन्त्र से अङ्कुश मुद्रा का प्रदर्शन कर सूर्यमण्डल से तीर्थो का आवाहन कर 'हुं' इस 
मन्त्र से अवगुण्ठित कर मूल मन्त्र से आठ प्रकार से अभिमन्त्रित कर “फट्‌' इस मन्त्र से छोटिका (चुटकी 
बजाकर) द्वारा संरक्षित कर मन्त्रोक्त षडङ्ग को ' सम्पूज्य नम: ' इससे पूजन कर मूल मन्त्र को आठ बार जपकर 
मत्स्यमुद्रा से आच्छादित करे | फिर ' वं' उच्चारण के साथ धेनुमुद्रा से अमृतीकरण करके संरोधिनी से निरुद्ध कर 
शङ्ख, चक्र, मुसलमुद्रा का प्रदर्शन कर महामुद्रा से परमीकरण करके लिङ्गमुद्रा का प्रदर्शन करे । यदि शिव या सूर्य 
का पूजन हो तो शङ्ख के स्थान पर ताम्रादि पात्र स्थापित करना चाहिये। 

फिर शङ्ख के दक्षिण भाग में प्रोक्षणीपात्र को पूरण करके उसके जल से स्वयं का तथा पूजन सामग्री का मूल 
मन्त्र से प्रोक्षण करे। उसके दक्षिण में पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा मधुपर्क आदि के पात्रों को शङ्खस्थापन की 
भाँति स्थापित करे | अभाव में केवल एक ही पात्र स्थापित करके सामान्य विधि से पूजन करे । उस पात्र या पात्रों 
में उन पाद्यादि की सामग्री को भी डालना चाहिये। 

यथा--पाद्यपात्रे श्यामाकविष्णुक्रान्ताब्जदूर्वाः क्षिपेत्‌। अर्ध्यपात्रे दूर्वातिलदर्भाग्रसर्षपयवपुष्पफलाक्षतगन्धान्‌ 
क्षिपेत्‌। आचमनीयपात्रे लवङ्गजातीपत्रकङ्कोलानि प्रक्षिपेत्‌। मधुपर्कपात्रे दध्याज्यमधूनि च स्थापयेत्‌। एवं पूजापात्राणि 
सम्पाद्य ' ॐ जगद्ध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा' इति घण्टां सम्पूज्य घण्टानादं कृत्वा मूलेनाचम्य प्राणानायम्य वामभागे 3% 
गुङ्गुभ्यो नमः॥ १॥ पं परमगुरुभ्यो नमः॥ २॥ पं परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः॥ ३॥ दक्षिणभागे ॐ गं गणपतये नमः ॥ ४॥ 
इति प्रणम्य पीठे ॐ मं मण्डूकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः इति पूर्ववत्‌ पीठदेवताः सम्पूज्य तत्रैव तत्तत्कल्पोक्त- 
पीठशक्तीः पूजयेत्‌ । तत्र ' ॐ हीं नमो भगवते सकलगुणात्मशक्तियुक्तायानन्ताय योगपीठात्मने नमः ' इति पुष्पाञ्जलिनासनं 
दत्त्वा तत्र महीद्यौरित्यादिवैदिकैर्मन्त्रैस्ताप्रकलशं यथाविधि पूर्णपात्रान्तं संस्थाप्य तत्र तत्त्वायामीति वरुणमावाहा 
षोडशोपचारैः सम्पूज्य तदुपरि पट्टवस्त्रं प्रसार्य तत्र मन्त्रदेवतायन्त्रं तद्रन्थेन विलिख्य तन्मध्ये मूल मन्त्रेण स्वर्णमयी मूल 
मन्त्रदेवताप्रतिमां सावयवा स्वर्णादियन्त्रं वा अग्न्युत्तारणपूर्वकं स्थापयेत्‌। 


१८२ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


पाद्यादि के पात्रों में डालने योग्य सामग्री--पाद्यपात्र में सांवां धान्य, विष्णुक्रान्ता, कमल तथा दूर्वा, तिल, 
दर्भाग्र, सर्षप, यव, पुष्प, फल, अक्षत तथा गन्ध डालना चाहिये । आचमनीय पात्र में लौंग, जायफल, जावित्री, 
कङ्कोल डालना चाहिये । मधुपर्क पात्र में दधि, घृत तथा मधु डालना चाहिये । इस प्रकार पूजापात्रों को सम्पादित 
'कर ' ३% जगद्ध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा ' इस मन्त्र से घण्टा का पूजन कर उसे बजाना चाहिये | फिर मूल मन्त्र से तथा 
दक्षिण भाग में ' ॐ गुङ्गुरुभ्यो नमः, ३२ पं परमगुरुभ्यो नमः, ॐ पं परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः ' इन तीन मन्त्रों से तथा 
दक्षिण भाग में ' गं गणपतये नमः” इस एक मन्त्र से प्रणाम कर तथा पीठ पर 'ॐ मं 
मण्डूकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नम: ' इससे पूर्व की भाँति पीठ देवताओं का पूजन कर उस-उस पूजन कल्प में 
वर्णित पीठशक्तियों का पूजन करे । फिर ' ॐ नमो हीं नमो भगवते सकलगुणात्मशक्तियुक्तायानन्ताय योगपीठात्मने 
नमः ' इस मन्त्र से पुष्पाञ्जलि तथा आसन देकर 'महीद्यौ०' इत्यादि वैदिक मन्त्र से ताम्रकलश को यथाविधि 
पूर्णपात्र-सहित स्थापित करे तथा उस पर 'तत्त्वायामि०' मन्त्र से वरुण का आवाहन कर षोडशोपचार पूजन कर 
उस पर वस्त्र प्रसारित कर मन्त्रदेवता को गन्ध से लिखकर उस पर मूल मन्त्र से देवप्रतिमा या यन्त्र को अग्नि 
उत्तारणपूर्वक स्थापित करे । 
अग्न्युत्तारणप्रयोगः 
अथ अग्न्युत्तारणप्राणप्रतिष्ठाप्रयोगः ~ आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य मम आत्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त- 
'फलप्राप्त्यर्थममुककामनासिद्धयर्थममुकदेवनूतनप्रतिमाया यन्त्रस्य वा अग्न्युत्तारणपूर्वकं प्राणप्रतिष्ठां करिष्ये’ इति 
सङ्कल्प्य यन्त्रं मूर्ति वा ताम्रपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दद्यात्‌। तत्र मन्त्राः 
ॐ सुमुदु्युत््ववांकुयाग्ग्नेपरिंव््ययामसि। पावुकोऽअुस्म्मभ्य॑छशिवोभ॑व॥१॥ हिमस्य॑ त्वा जरायुणाग्ग्रेपरिव्व्यया- 
मसि । पावको$अस्मन्म्य ७ शिवो भ॑व॥२॥ उपुञ्म्मन्नुप॑वेतुसेव॑तरनदीष्ष्वां। अग्रेपित्तमपाम॑सिमण्डूकिताभिरा- 
ग॑हिसेमन्नों युज्ञरम्पांवृकवर्णशिवडर्कुंधि॥३॥ अपामिदन्त्यय॑नछसमुद्रस्य॑निवेशनंम्‌। अन्न्याँस्तै५अस्म्मत्तपन्तुहेतयंश॥ 
पावकोऽ अृस्म्मन्भ्य॑छशिवो भ॑व॥४॥ अग्गरपावकरोचिषांमुन्द्रयदिवजिह्वयां। आदेवान्र्वक्षियक्षिंच॥५॥ सन॑+पाव- 
कदीदिवोग्गें देवाँ॥२॥ ऽइहावृहउप॑युज्ञछहविश्च॑न#॥६॥ पावृकयाञश््श्चुतय॑न्त्याकृपाक्षाम॑त्रुरुचऽउ॒षसोनभानुनां। 
तू्व्वज्नयामून्नेतंशस्युनूरणुऽआयोघृणेनत॑तृषाणोऽअजर॑+॥७॥ नम॑स्तेहर॑सेशोचिषेनम॑स्तेऽअसत्वर्चिषे। अन्न्न्यांस्ते5- 
अस्ममत्तपन्तुेतर्य॑+पावुकोऽअुस्म्मन्भ्य॑छशिवोभ॑व॥॥८॥ नृपदेवेड॑प्सुष॒देब्वेड्बंहिषदेवेड्व॑नुसदेव्वेड्स्व॑ब्विंदेवेट॥ ९॥ ये- 
देवादेवानाँयुज्ञियायुज्ञियांनाशसंब्वत्सुरीणमुर्पभागमासंते। अहुतादोहुविषोंयज्ञेअस्म्मिन्स्व॒यध्पिबन्तुमधुनो घृतस्यं॥१०॥ 
येदेवादेवेष्वधिंदेवृत््वमायुन््येन्त्रह्मणढपुरऽएतारोंऽअस्य। येब्भ्योन5ऋतेपवंतेधाम॒किद्धन नतेदिवोनपृंथिव्व्याउअधि- 
स्नुपु॥११॥ प्राणदा5अंपानदाव्व्यानदावुँच्चोदाईरिवोदा$। अग्नयँस्तेऽअस्म्मत्तपन्तुहतय॑+पावुकोऽअुस्म्म्भ्य॑छशिवो- 
भ॑व॥१२॥ इत्यग्न्युत्तारणसूक्तम्‌ । 
अग्न्युत्ताण प्रयोग--आचमन तथा प्राणायाम कर देश-काल के उच्चारणपूर्वक “मम आत्मनः 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थ अमुककामनासिद्धयर्थ अमुकदेवनूतनप्रतिमाया यन्त्रस्य वा अग्न्युत्तारणपूर्वकं 
प्राणप्रतिष्ठा करिष्ये' ऐसा सङ्कल्प करके यन्त्र अथवा देवमूर्ति में से जो भी हो, उसे ताम्रपात्र में रखकर घृत से 
अभ्यक्त कर उस पर दूध की धार अथवा जल की धार छोड़ते हुए मूल में लिखित ' 3 समुद्रस्यत्त्ववाकयाग्रे०' 
इत्यादि द्वादश सङ्खयक वेदमन्त्रों को बोलता रहे। इसी को अग्न्युत्तारण कहा जाता है। 


wees 


काण्डम्‌ , २] सर्वदेवोपयोगिपूजापद्धतिप्रकरणम्‌-२ १८३ 


अथ प्राणप्रतिष्ठा; अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः। ऋग्यजुःसामानि च्छन्दांसि 
क्रियामयवपुःप्राणाख्या देवता: । आँ बीजम्‌। हरं शक्तिः । क्रौं कीलकम्‌। अस्यां नूतनमूत्तौ प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः। 
'यरैलँवँशँषँसँहोहँसः ॥ १४॥ अस्याः अमुकदेवप्रतिमायाः प्राणा इह प्राणाः॥ पुनः ॐ आंही क्रौं यंरँ 
लँवँशँषँसँहोहँसः ॥ १४॥ अस्याः अमुकदेवताप्रतिमाया जीव इह स्थित: | पुनः ॐ आँ क्रौं यरैं० १४ इत्यादि। अस्या 
अमुकदेवप्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वकूचक्षुः श्रोत्रजिह्वाघ्राणपाणिपादपायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु 
स्वाहा। 3७ मर्नोजूतिर्जु'घतामाज्यंस्यबृहस्पर्तिर्यञ्ञमिमन्तनो त्वरैष्टंयज्ञर्ठ७समिमंदधातु। विश्चेदेबास॑ऽइहमांदयन्ता- 
मो३म्प्रतिंष्ठ॥१॥ एष वै प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति॥ २॥ इति प्रतिष्ठाप्य पञ्चोपचारैः 
सम्पूज्य संस्कारसिद्धये पञ्चदश प्रणवावृत्तीः कृत्वा अनेन अस्या अमुकदेवप्रतिमायाः गर्भाधानादिपञ्चदश- 
संस्कारान्सम्पादयामि इति वदेत्‌। एवं प्राणप्रतिष्टां कृत्वा षोडशोपचारैः राजोपचारैर्वा पूजयेत्‌। तत्र विष्णुं पुरुषसूक्तेन, 
शिवं त्र्यम्बकमन्त्रेण पञ्चाक्षरेण वा, गणपतिं तन्मूलमन्त्रेण, देवीं श्रीसूक्तेन, सूर्य पुरुषसूक्तेन तन्मूलमन्त्रेण वा 
षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ । सर्वेषां वा पुरुषसूक्तेन पूजाकरणम्‌। 

मूर्तिं या यन्त्र की प्रतिष्ठाविधि--' अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्म-विष्णु-महे धरा ऋषयः । ऋग्यजुःसामानि 
छन्दांसि | क्रियामयवपुःप्राणाख्या देवताः । आं बीजम्‌। हीं शक्तिः । क्रौं कीलकम्‌ । अस्यां नूतनमूत्तों प्राणप्रतिष्ठापने- 
विनियोगः ' इस मन्त्र से जल छोड़कर विनियोग करे। फिर ' ॐ आं हों क्रौं यं रं लं बं शं षं सं हों हं सः अस्या 
अमुकदेवप्रतिमायाः प्राणा इह प्राणाः ' यह मन्त्र पढ़े फिर ' 3% आं हं क्रौं यं र॑ लं वं शं षं सं हों हं स: अस्या अमुकदेव- 
प्रतिमाया (यन्त्रस्य वा) जीव इह स्थितः ' इस मन्त्र को पढ़े। फिर ' ॐ आं हों क्रौं यं रं लं बं शं षं सं हों हं स: अस्या 
अमुकदेवप्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वकचक्षुः श्रोत्रजिह्णाघ्राणपाणिपादपायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु 
स्वाहा ' ' ३% मनोजूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञर्ठ०समिमन्दधातु । विश्वेदेवास ऽइहमादयन्तां ॐ ३ प्रतिष्ठ॥ एष वै 
प्रतिष्ठानामयज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति' इन मन्त्रं से प्रतिष्ठा करके पञ्चोपचार से सम्पूजित 
करके संस्कार के सिद्धि के लिये पन्द्रह बार प्रणव का जप करके 'अमुकदेवप्रतिमायाः गर्भाधानादिपञ्चदश- 
संस्कारान्सम्पादयामि ' ऐसा कहे। इस भाँति प्राणप्रतिष्ठा करके षोडशोपचार अथवा राजोपचार से पूजा करे। वहाँ पर 
विष्णु को प्रतिष्ठा हो तो पुरुषसूक्त से, यदि शिव की पूजा या प्रतिष्ठा हो तो पञ्चाक्षर मन्त्र से, यदि गणपति हों तो 
उनके मूल मन्त्र से, देवी की श्रीसूक्त से, सूर्य की उनके मूल मन्त्र अथवा पुरुषसूक्त से अथवा षोडशोपचारों से पूजा 
करनी चाहिये। अथवा सभी देवताओं की पुरुषसूक्त से पूजा करनी चाहिये। 

सर्वदेवोपयोगिषोडशोपचारपूजाप्रयोगः 

३ आत्मसंस्थमजं शुद्धं त्वामहं परमेश्वर। अरण्यामिव हव्याशं मूर्तावावाहयाम्यहम्‌॥ १॥ 

ॐ सहस्र॑शीर्षापुरुषःसहस््रक्षरसुहस्तर॑पात्‌ । सभूमिर्ठ०सर्वत॑सपृत्वात्य॑तिष्ठद्दशाङगुलम्‌॥९॥ ततो मूलमन्तरमुच्चार्य 
* ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवमावाहयामि' इत्यावाह्य आवाहनमुद्रां प्रदर्शयेत्‌। इत्यावाहवनम्‌॥ १ ॥ 

तवेयं महिमा मूर्तिस्तस्यां त्वां सर्वगं प्रभो। भक्तिस्नेहसमाकृष्टदीपवत्स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 

ततो मूलमुच्चार्य ' ॐ भूर्भुव: स्व: अमुकदेव इह तिष्ठ ' इति स्थापनीमुद्रया स्थापनम्‌॥ २ ॥ देवीपूजायां स्त्रीलिड्रेनो- 
च्चारणं कार्यम्‌। 

अनन्या तव देवेश मूर्तिशक्तिरियं प्रभो। सान्निध्यं कुरु तस्यां त्वं भक्तानुग्रहतत्परः॥ १॥ 

ततो मूलं पठित्वा ' ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेव इह सन्निधेहि’ इति तन्मुद्रया सन्निधापनम्‌॥ ३॥ 


१८४ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


आज्ञया तव देवेश कृपाम्भोधे गुणाम्बुधे। आत्मानन्दैकतृप्ते त्वां निरुणध्मि पितर्गुरो॥ १॥ 
मूलं पठित्वा ' ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेव इह सन्निधेहि' इति तन्मुद्रया सन्निरोधनम्‌ ॥ ४॥ 
अज्ञानाददुर्मनस्याद्ा वैकल्यात्साधनस्य च। यदपूर्ण भवेत्कृत्यं तदप्यभिमुखो भव॥ १॥ 
त्तो मूलं पठित्वा ' ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेव इह सम्मुखो भव ' इति प्रार्थिनीमुद्रया प्रार्थयेत्‌। 
अभक्तवाङ्मनचक्षुः श्रोत्रदूरातिसददयुते । स्वतेजःपञ्जरेणाशु वेष्टितो भव सर्वतः॥ १॥ 
मूलं पठित्वा ' ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेव अवगुण्ठितो भव ' इति तन्मुद्रया अवगुण्ठनम्‌ ॥ ६॥ 
ततः षडङ्गेन सकलीकरणम्‌। मूलेन धेनुमुद्रया अमृतीकरणम्‌। मूलेन महामुद्रया परमीकरणम्‌। 
यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये। तस्मै ते परमेशाय स्वागतं स्वागतं च मे॥१॥ 
मूलं पठित्वा ' ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेव सुस्वागतमि 'ति सुस्वागतम्‌ ॥ ७॥ 
सर्वदेबोपयोगी षोडशोपचार पूजाप्रयोग--१. आवाहन--मूल पाठ में लिखित ' ७ आत्मसंस्थं० ' इत्यादि 
पौराणिक तथा * ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः० ' इत्यादि वैदिक मन्त्र का उच्चारण कर फिर उस देवता के मूल मन्त्र का 
उच्चारण ' ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवमावाहयामि०' कहकर आवाहन मुद्रा प्रदर्शित करे। २. स्थापन-' तवेयं 
महिमा०' इस मन्त्र के साथ मूल मन्त्र उच्चारित कर * ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवं प्रतिष्ठ' कहकर स्थापनी मुद्रा 
प्रदर्शित कर स्थापन करे। देवीपूजा में रत्रीलिङ्ग से उच्चारण करे। ३. सन्निधापन-फिर ' अनन्या तव देवेश०' 
इत्यादि मन्त्रों से (मूल पाठ में लिखित) सन्निधान की मुद्रा (यदि सम्भव हो) तो प्रदर्शित करे। 
५. सम्मुखीरोधन-फिर मूलोक्त ' आज्ञया तव देवेश०' इत्यादि मन्त्रों द्वारा सम्मुखकरणी मुद्रा प्रदर्शित कर 
सम्मुखीकरण करे। ६. प्रार्थना--फिर *दयापीयूषवर्षिण्या० ' इत्यादि मूलोक्त मन्त्रों से प्रार्थिनी मुद्रा के साथ प्रार्थना 
करे। ७. अवगुण्ठन-फिर ' अभक्तवाङ्मनश्चक्षुः ० ' इत्यादि मूलोक्त मन्त्रों के साथ अवगुण्ठन की मुद्रा प्रदर्शित करे। 
यह अवगुण्ठन है । तब फिर षडङ्ग के द्वारा सकलीकरण करे । मूल मन्त्र से धेनुमुद्रा द्वारा अमृतीकरण करे । मूल 
मन्त्र के साथ महामुद्रा का प्रदर्शन करते हुए परमीकरण करे । ८. ' यस्य दर्शनमिच्छन्ति० ' इत्यादि मूलोक्त मन्त्र से 
स्वागत करे । 


विमर्श--ऊपर वर्णित पूजोपचार तन्त्रानुसार है; वैदिक एवं पौराणिक पद्धति के अनुसार तीन प्रकार के 
उपचार होते हैं-पञ्जोपचार-१. गन्ध, २. पुष्प, ३. धूप, ४. दीप तथा नैवेद्य। दशोपचार--१. पाद्य, २. अर्घ्य, ३. 
आचमन, ४. स्नान, ५. वस्त्रनिवेदन, ६. गन्ध, ७. पुष्प, ८. धूप, ९. दीप तथा १०. नैवेद्य। षोडशोपचार-१. पाद्य, 
२. अर्घ्य, ३. आचमन, ४. स्नान, ५. वस्त्र, ६. आभूषण, ७. गन्ध, ८. पुष्प, ९. धूप, १०. दीप, ११. नैवेद्य, १२. 
आचमन, १३. ताम्बूल, १४. स्तवपाठ, १५. तर्पण, १६. नमस्कार पुष्पाञ्जलि । 

इन षोडशोपचार के पूर्व आवाहन तथा आसन पूर्वकर्म होते हैं एवं स्नानादि तथा वस्त्र आदि में वस्तुभेद से 
उपचार में विस्तार हो जाता है। 

यहाँ सामग्री के सञ्चय में पुष्प, दूर्वा, बिल्व तथा तुलसी आदि का चयन स्नान करके तथा विहित समय में 


ही करना चाहिये। रविवार को तुलसीपत्र नहीं तोड़ना चाहिये । यहाँ इनके चयन के मन्त्र आवश्यक होने से 
दिये जाते हैं-- 


काण्डम्‌ „ २] सर्वदेवोपयोगिपूजापद्धतिप्रकरणम्‌-२ १८५ 


पुष्पचयन का मन्त्र 

मा नु शोकं कुरुष्व त्वं स्थानत्यागञ्च मा कुरु। देवतापूजनार्थाय॒ प््रार्थामि वनस्पते॥ 

तुलसी-चयन का मन्त्र - 

तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया। चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने॥ 

त्वदङ्गसम्भवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिम्‌। तथा कुरु पवित्राङ्गि कलौ मलविनाशिनि॥ 
(आह्िकसूत्रावली) 

बिल्वपत्र तोड्ने का मन्त्र 

अमृतोद्धवश्रीवृक्ष महादेवप्रियः सदा। गृहामि तव पत्राणि शिवपूजार्थमादरात्‌॥ 

(आचारेन्दु) 


देवदेव महाराज प्रियेश्वर प्रजापते आसनं दिव्यमीशान दास्येऽहं परमेश्‍वर ॥ १॥ 
ॐ पुरुंषऽएवेदर्ट० सर्वृयद्भूतंयच्च॑भाव्व्यम्‌। उतामतृत्वस्येशांनोयदन्नेनात्रोह॑ति॥ मूलं पठित्वा 'ॐ भू» 
अमुकदेवाय इदमासनम्‌। इत्यासनं दद्यात्‌॥ २॥ 
यद्भक्तिलेशसम्पर्कात्परमानन्दविग्रहम्‌ तस्मै। ते चरणाब्जाय पाद्यं शुद्धाय कल्पये॥ 
ॐ एतावानस्य महिमातोज्यायाँश्चपूरुंषः॥ पादास्युव्विश्वाभूतानिंत्रिपारदस्यामृत॑न्दिवि॥ १॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० 
अमुकदेवाय नमः पाद्यं समर्पयामि । इति पाद्यम्‌॥ ३॥ 
तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌। तापत्रयविनिर्मुक्तं तवार्घ्य कल्पयाम्यहम्‌॥ 
त्रिपादूर्ध्व5उदैत्पुरुष॒*पादोंस्येहाभ॑व॒त्पुन+॥ ततोविष्वङ््य॑क्रामत्साशुनानशुनेऽअभि॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० 
अमुकदेवाय० इदमर्घ्यम्‌ । इत्यर्घ्यम्‌॥ ४॥ 
वेदानामपि वेद्याय देवानां देवतात्मने। आचाम कल्पयामीश शुद्धानां शुद्धिहेतवे ॥ 
ततोव्विराड॑जायतव्विराजोअधिपूरुष॑। सजातोऽअत्य॑रिच्च्यतपुश्चाद्धमिम्थोपुरर॥ मूलं पठित्वा ३ भू० 
अमुकदेवाय० आचमनीयं० इत्याचमनम्‌॥ ५॥ 
सर्वकालुष्यहीनाय परिपूर्णसुखात्मने। मधुपर्कमिदं देव कल्पयामि प्रसीद मे॥ 
मूलं पठित्वा ३७ भू० अमुकदेवाय० मधुपर्क स० इति मधुपर्क दत्त्वाचमनं दद्यात्‌॥ ६॥ 
3» स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकनाथ महाशय। सर्वलोकेषु शुद्धात्मन्ददामि स्नेहमुत्तमम्‌॥ 
मूलं पठित्वा ॐ भू० अमुकदेवाय० सुगन्धतैलं स० इति सुगन्धतैलं दद्यात्‌॥ ७॥ 
गङ्घासरस्बतीरेवापयोष्णीनर्मदाजलै । स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्तिं कुरुष्व मे॥ 
ॐ तस्माद्यज्ञार्त्सर्व्वहुत;सम्भ्तंम्पृषदाज्ज्यम्‌॥ प॒शँस्ताँश्च॑क्क्रेवाय॒व्व्यानारण्याग्ग्राम्याश्च॒ये॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० 
अमुकदेवाय० स्नानं स० इति स्नानम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ पयःस्नानम्‌- 
कामधेनुसमुत्पन्न सर्वेषां जीवनं परम्‌। पावनं चयज्ञहेतुश्च पयःस्नानार्थमर्पितम्‌॥ 
3» पर्य॑पृथिव्व्याम्पयुऽओष॑धीषु पर्योदिव्व्यन्तरिक्षेपयोधाई॥ पय॑स्वतीऽप्परदिर्शः सन्तु महा॑म्‌॥ १॥ मूलं पठित्वा 
ॐ भू० अमुकदेवाय० पयःस्नानं स०॥ ९॥ 


१८६ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


दधिस्तानम्‌-- 
न पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌। दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ दुधिक्राळ्णोंऽअकारिषञ्िष्णोरश्श्व॑स्यव्वाजिन॑+॥ सुरभिनोमुखौकर्‌त्पप्रणुआसूछषितारिषत्‌॥ मूल पठित्वा ॐ 
भू० अमुकदेवाय० दधिस्नानं स०॥ १०॥ 
अथ घृतस्नानम्‌ 
नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकम्‌। घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 

ॐ घृतम्मिमिक्षेघृतर्मस्य॒ ओनिर्घृतिश्चितोघतम्म्व॑स्युधामं॥ अनुष्ष्वधमाबंह मादय॑स्वुस्वाहां कृतंव्वृषभव्वक्षि- 
हुव्व्यम्‌॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० अमुकदेवाय० घृतस्त्रानं स०॥ ११॥ ` 

अथ मधुस्नानम्‌ 

तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु। तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 

ॐ मधुद्यातांऽऋतायुतेमधुक्षरन्तिसिन्ध॑वढ। मादघ्वीर्ननईसन्त्वोषधीह॥ ॐ मधुनक्त॑मुतोषसोमधुंमुत्पाथिंर्व@्‌ 
रज॑+॥ मधुद्यौर॑स्तुनढपिता ॐ मधुंमान्नोवन॒स्प्पतिर्म्मधुंमाँ२ऽअस्तुसूर्य्ञ'+॥ मादध्वीर्गावोभवन्तुन॥ मूलं पठित्वा ॐ 
भू० अमुकदेवाय० मधुस्नानं स०॥ १२॥ हु 

अथ शर्करोदकस्तानम्‌-- 

इक्षुसारसमुद्धूता शर्करा पुष्टिकारिका। मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ अपाशरसमुदद्व॑य॒स@सूर्य्यसन्त॑शस॒माहिंतम्‌। अपा&रसंस्य॒योंरसुस्तंव्ोंगृह्याम्म्युत्तममुंपयामगृंहीतोऽ- 
सीन्द्रायत्त्वा जुष्ट गृह्णाम्येषतेयोनिरिन्द्रायत्त्वायुष्ट॑तमम्‌॥ मूलं पठित्वा ३७ भू० अमुकदेवाय० शर्करोदकस्नानं स०॥ १३॥ 

आसन-- मूलोक्त ' देवदेव महाराज प्रियेश्वर प्रजापते। आसनं दिव्यमीशान दास्येहं परमेश्वर ।' इस पौराणिक 
मन्त्र तथा * ॐ पुरुष एवेदं०' इस वैदिक मन्त्र के साथ ' ३% अमुकदेवाय इदमासनं ' कहकर आसन प्रदान करे। 

९. पाद्य-- ॐ एतावानस्यमहिमातो० ' इस वैदिक मन्त्र अथवा ' यद्‌ भक्तिक्लेशसम्पर्कात्‌० ' इत्यादि मूलोक्त मन्त्र 
से अमुकदेवाय कहकर पाद्य प्रदान करे । २. अर्घ्य मूलोक्त ' तापत्रयहरं दिव्यं० ' तथा ' त्रिपादूर्ध्व॑० ' वैदिक मन्त्र 
के द्वारा अर्घ्य अर्पित करे। ३. आचमन--' वेदानामपि वेद्याय०' तथा 'ततो विराट्जायत० ' इन मूलोक्त मन्त्रों से 
आचमन प्रदान करे । मधुपर्क-मूलोक्त ' सर्वकालुष्य०' मन्त्र से मधुपर्क देकर पुनः आचमन कराये। सुगन्ध 
'तैल--मूलोक्त ' ॐ स्नेहं गृहाण स्नेहेन०' इत्यादि मन्त्र से देवता को सुगन्धित तेल प्रदान करे । ४. स्नान--मूलोक्त 
'गङ्गासरस्वतीरेवा०' इत्यादि मन्त्र तथा 'तस्माद्ज्ञाद्‌०' इत्यादि वैदिक मन्त्र से स्नान कराये। फिर 
“कामधेनुसमुत्पन्नं० ' इस मन्त्र तथा ' ३% पयः पृथिव्यां० ' इत्यादि मन्त्र से दुग्धस्नान कराये । फिर ' पयसस्तु०' इस 
मन्त्र तथा "दधिक्राब्णो अकारिषं० ' इत्यादि मन्त्र के साथ दही से स्नान कराये। फिर 'नवनीतसमुत्पन्नं० ' तथा ' ॐ 
घृतं मिमिक्षे० ' इत्यादि मन्त्रों से घृतस्नान कराये । फिर ' तरुपुष्पसमुद्भूतं० ' तथा ' ३ मधुव्वाता ऋतायते० ' इन मन्त्रं 
से मधुस्नान कराये। फिर ' इक्षुसारसमुद्भूतं० ' तथा ' ३७ अपार्ठ० रस०' इन मन्त्रों से शर्करोदक से स्नान कराये। 
(बीच-बीच में शुद्धोदक से स्नान कराते रहने चाहिये) । 

अथ पञ्चामृतस्नानम्‌ 
पयो दधि घृतं चैव मधु च शर्करायुतम्‌। पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 


काण्डम्‌ , २] सर्वदेवोपयोगिपूजापद्धतिप्रकरणम्‌-२ १८७ 


७८०, 


ॐ पञ्चनद्य-सरस्वतीमर्पियन्तिसस्त्राँतस&। सरंस्वतातुर्पञ्चधासोदेशेऽभव॑त्सरित्‌॥ मूलं पठित्वा ॐ भू» 
अमुकदेवाय० पञ्चामृतस्नानं स०॥ १४॥ 

पञ्चामृत स्नान--' पयोदधि घृतञ्चैव मधु च शर्करायुतम्‌। पञ्चामृतं मयानीतं #्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥' तथा 
' पञ्चनद्यः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः । सरस्वती तु पञ्चधा सोदेशे भवत्‌ सरित्‌॥' इन मन्त्रों के साथ देवता का मूल 
मन्त्र पढ़कर ' ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि’ कहकर पञ्चामृत स्नान कराये। 

अथ गन्धोदकस्नानम्‌- 

मलयाचलसम्भूतं चन्दनागुरुसम्भवम्‌। चन्दनं देवदेवेश स्तानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌॥ 

ॐ गृन्ध॑द्वारांदुंराधर्षांनित्यपुष्टांकरीषिणींम्‌। ईश्वरींसर्वभूतानान्तामिहोप॑ह्वयेश्रिय॑म्‌॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० 
अमुकदेवाय० गन्धोदकस्नानं स०॥ ॐ वस॑णस्योत्तम्भ॑नमसिब्वरुणस्युस्कम्भुसर्ज्जनीस्थोवुरुणस्यऽऋतसद॑न्यसि। 
वरुंणस्यऽऋत्‌ सद॑नमसिवुरुणस्यऽऋतुसद॑न॒मासींद॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० अमुकदेवाय शुद्धोदकस्नानं स०॥ एवं स्नानं 
समर्प्य ॥ १५॥ शिवसूर्यातिरिक्तदेवेषु शङ्केनाभिषेकं कुर्यात्‌। 

गन्धोदकस्नान--' मलयाचलसम्भूतं चन्दनागुरुसम्भवम्‌। चन्दनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌।' तथा 
'गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥' इन मन्त्रों के साथ मूल देवता के 
मूल मन्त्र से ' ॐ अमुकदेवाय गन्थोदकस्नानं समर्पयामि’ कहते हुए गन्धोदक स्नान कराये। जलस्नान-- ३% 
वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्यस्कम्भसर्जनीस्थो वरुणस्यऽऋत सदन्यसि। वरुणस्यऽऋत सदनमासीद॥' इस मन्त्र के 
साथ देवता के मूल मन्त्र को पढ़कर * ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि' कहकर शुद्धोदक 
स्नान समर्पित करे | तदनन्तर शिव एवं सूर्य के अतिरिक्त देवताओं का शंखजल से अभिषेक करना चाहिये। 


अथाभिषेकः; हरिः ३० ॐ सुहस्त्रशीर्घा०॥ १॥ पुरुंषए०॥ २॥ एतावांन०॥३॥ त्रिपादूर्ध्व०॥४॥ तर्तोव्विराडँ॥५॥ 
तस्माद्यज्ञात्स०॥६॥ तर्स्माच्यज्ञात्सर्व्वुहुत०॥७॥ तस्मादश्श्वांऽ अजायन्तु०॥८॥ तंय्यज्ञम्बुर्हिषि०॥९॥ युत्पुरुषुंव्य- 
द॑धुर्कतिधा०॥१०॥ ब्राह्मणोस्य॒मुख॑मासीद०॥९९॥ चन्द्रमा मन॑सोजातश्ञुक्षोः०॥९२॥ नान्भ्यांऽआसीदुन्त- 
रिक्ष2॥१३॥ यत्पुरुंषेणहुविघां०॥ १४॥ सुप्तास्यांसन््परिधयुस्त्रिः०॥ १५॥ यज्ञेन॑य॒ज्ञम॑यजन्त०॥ १६॥ एवं पुरुषसूक्तेन 
वा अथर्वशिरसा तत्तन्मूलमन्त्रेण वा यथाशक्ति अभिषेकं कृत्वा ' ॐ अनेन अभिषेककर्मणामुकदेवता प्रीयताम्‌? इति समर्प्य 
आचमनं दद्यात्‌ । 

अभिषेक--' १. हरिः ३» सहस्रशीर्षा, २. पुरुषएवेदं, ३. एतावानस्य महिमातो, ४. त्रिपादूर्ध्व, ५. ततो 
विराडजायत०, ६. तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं०, ७. तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि०, ८. तस्मादश्चाऽ- 
अजायन्त०, ९. तं यज्ञं बर्हिषि०, १०. यत्पुरुषं व्यदधु०, ११. ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद्‌, १२. चन्द्रमामनसोजातः, 
१३. नाभ्याऽआसीदन्तरिक्षर्ठ०, १४. यत्पुरुषेण हविषा०, १५. सप्तास्यासन्‌ परिधय०, १६. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा० ! 
इन पुरुषसूक्त के मन्त्रों से अथवा अथर्वशीर्ष से अथवा उन-उन देवताओं के मूल मन्त्रों से अभिषेक कराने के 
उपरान्त ' २ अनेन अभिषेककर्मणा अमुकदेवता प्रीयताम्‌' ऐसा कहकर आचमन प्रदान करना चाहिये। 

वस्त्रम्‌ 

सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलजानिवारणे। मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


१८८ ॥ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


ॐ तस्म्माद्यज्ञात्संई हुतु5ऋच&सामांनिजज्ञिरे। छन्दांङसिजज्ञिरेतसममाद्यजुस्तस्म्मांदजायत॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० 
अमुकदेवाय वस्त्रे स० ( आचमनम्‌ )॥ १६॥ 

५. वस्त्रोपचार--' सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलञ्जानिवारणे। मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्‌॥' तथा 
' तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दार्ठ०सि यज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत।' इस मन्त्र को पढ़कर मूल 
मन्त्र पढ़कर ' ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय वस्त्रं समर्पयामि’ कहकर देवता को वस्त्र समर्पित करना चाहिये। 

(वस्त्र समर्पण के पश्चात्‌ आचमन कराना आवश्यक होता है) । 
पीतं विष्णौ सितं शम्भौ रक्तं विध्नार्कशक्तिषु। सच्छिद्रं मलिनं जीर्ण॒॑त्यजेत्तैलादिदूषितम्‌॥ 
यज्ञोपवीतम्‌ 
नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌। उपवीतं चोत्तरीयं गृहाण परमेश्वर 

ॐ तस्म्मादश्श्वांऽअजायन्त॒ खेकेचौं भयाद॑त6। गावोंहयज्ञिरेतस्म्मात्तस्म्मांज्जाता अंजावर्यः॥ मूलं पठित्वा 3० भू० 
अमुकदेवाय० यज्ञोपवीतं समर्पयामि ( आचमनम्‌ )॥ १७॥ 

६. आभूषण अथवा यज्ञोपबीत--विष्णु भगवान्‌ को पीतवर्ण का यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं। शंकर 
भगवान्‌ को श्वैतवर्ण का जनेऊ पहिनाते हैं । श्रीगणेशजी एवं शक्ति (देवी) को रक्तवर्ण का यज्ञोपवीत अर्पित करना 
चाहिये। पुराना, कटा-फटा, मैला तथा तेल से चिकना जनेऊ न देवताओं को, न ही ब्राह्मणादि को पहिनाना 
चाहिये । ' नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌ । उपवीतं चोत्तरीयं गृहाण परमेश्वर ।' तथा ' ३% तस्मादश्वा अजायन्त 
येके चोभयादत गावोह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाताऽअजावय:॥' इन मन्त्रों के साथ देवता का मूल मन्त्र पढ़कर ' 3% 
अमुकदेवाय यज्ञोपवीतं समर्पयामि ' कहते हुए यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिये । (यज्ञोपवीत के उपरान्त आचमन 
भी कराना चाहिये) । 

श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ तं व्यज्ञं ब॒र्हिषिष्प्ौक्षञ्पुरुंषञ्चातम॑ग्रत?। तेन॑देबाऽअ॑यजन्तसाद्धयाऽऋरष॑यश्चसे॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० 
अमुकदेवाय गन्धं समर्पयामि॥ १८॥ ८ है 

अङ्गुष्ठौ कनिष्ठामूललग्रौ गन्धमुद्रा। 

अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः। मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥ 
ॐ अक्षुन्नमींमदन्तुह्यव॑प्प्रियाऽअंधूषत। अस्तोषतस्वर्भानवोव्विप्प्रानविंष्टुयामतीयोजान्तिन्दतेहरीँ ॥ मूलं पठित्वा 
३ भू" अमुकदेवाय अक्षतान्स०॥ १९॥ 

७. गन्धोपचार-- श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥' तथा 
“तं यज्ञं बर्हिषि०' इस मन्त्र को पढ़कर देवता के मूल मन्त्र के साथ "ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय गन्धं 
समर्पयामि' कहकर गन्ध (चन्दन) समर्पित करे । गन्ध समर्पित करते समय अङ्गूठे को कनिष्ठा के मूल में लगाकर 
गन्धमुद्रा प्रदर्शित करनी चाहिये। अक्षत--' अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः । मया निवेदिता भक्त्या गृहाण 
परमेश्वर ॥' ' ३ अक्षन्नमीमदन्तह्यवप्रियाऽअधूषत। अस्तोषतस्वभानवो विप्रानविष्ठयामती योजान्विन्दते हरी ।' इन 


काण्डम्‌ « २] सर्वदेवोपयोगिपूजापद्धतिप्रकरणम्‌-२ १८९ 


मन्त्रों के साथ देवता के मूल मन्त्र को पढ़कर ' ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय अक्षतान्‌ समर्पयामि' कहकर अक्षत 
समर्पित करना चाहिये । 

पुष्पाणि 

माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो। मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर 

ॐ यत्पुरुंषं व्यर्दधुहकतिधाब्म॑कल्प्पयन्‌। मुखुङ्किम॑स्यासीत्किम्बाहूर्किमूरूपादांऽउच्च्येते॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० 

अमुकदेवाय पुष्पाणि समर्पयामि॥ २० ॥ तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन पुष्पमुद्रा -- 
पुष्पं पत्रं फलं देवे न प्रदद्यादधोमुखम्‌। पुष्पाञ्जलौ न तद्दोषस्तथा पर्युषितस्य च॥ 
अत्रावसरे तत्तत्प्रयोगो क्तामावरणपूजां कृत्वा धूपादिनिवेदनं कार्यम्‌। 

८. पुष्प-- माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर॥' ' 3 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा०' इन मन्त्रों के साथ मूल मन्त्र का उच्चारण करते हुए तर्जनी एवं अङ्गुष्ठ के योग से 
पुष्पमुद्रा का प्रदर्शन कर ' 3 भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय पुष्पाणि समर्पयामि’ कहकर पुष्प समर्पित करे। यद्यपि 
पुष्प, पत्र, फल-इनको अधोमुख करके देवता को समर्पित नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार पर्युषित पुष्पादि भी 
नहीं दिये जाते; परन्तु 'पुष्पाञ्जलि' कर्म में इसका दोष नहीं होता है। इस अवसर पर जिन देवता के लिये जिस 
द्रव्य का धूप प्रयोग करने को कहा है, वह प्रयुक्त करना चाहिये । 

धूपम्‌ 

वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 

ॐ ब््राह्मणोऽस्य॒मुख॑मासीद्‌ बाहूरांजन्न्य*कृत?। ऊ्रूत॑दस्ययद्वैश्य॑+प॒दब्भ्याछशूद्रो अंजायत॥ मूलं पठित्वा ॐ 
भू० अमुकदेवाय साङ्गाय० धूपं समर्पयामि॥ २१ ॥ तर्जनीमूलयोरङ्गुष्ठयोगो धूपमुद्रा। 

९. धूपोपचारमूल में लिखित ' वनस्पतिरसोद्धूतो०' तथा “३% ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहूराजन्यः 
कृतः०' इत्यादि मन्त्र से पूर्व पदार्थो की भाँति देवता को धूप समर्पित करे । तर्जनी तथा अङ्गुष्ठ के योग से धूपमुद्रा 
बनाकर प्रदर्शित करे । 

दीपम्‌ 

ॐ सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः। सबाह्याभ्यन्तरं ज्योतिदीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 

ॐ चुन्द्रसामनंसोजातश्श्वक्षोहसूर्य्यो' अजायत। श्रोञ्राद्वायुश्वंप्राणश्वमुर्खादुग्निरंजायत॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० 

अमुकदेवाय साङ्गाय० दीपं समर्पयामि॥ २२॥ 
घृतदीपो दक्षिणे स्यात्तैलदीपस्तु वामतः। सितवर्तियुतो दक्षे वामाङ्गे रक्तवर्तिका॥ 
मध्यमाङ्गुष्ठयोगो दीपमुद्रा। 

१०. दीप---' सुप्रकाशो महादीपः' तथा ' ॐ चन्द्रमामनसोजातो०' इन मन्त्रद्वय के साथ मूल मन्त्र से दीप 
प्रदर्शित करे। घृत का दीपक देवता के दाहिनी ओर तथा तेल का दीपक उसके वामपार्श्व में रखना चाहिये। इसी 
प्रकार श्वेत बत्ती वाला दीपक दक्षिण पार्श्व में तथा रक्तवर्त्तिका युक्त दीपक वामाङ्ग में (देवता के) समर्पित करना 
चाहिये। मध्यमा तथा अङ्गूठे के योग से दीपमुद्रा प्रदर्शित करनी चाहिये । 


१९० अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


नैवेद्यम्‌; ततः स्वर्णादिभाजने देवताग्रे देवदक्षिणतो वा साज्यं सशर्करं पायसादि नैवेद्यं परिवेष्य ॐ 'यं' इति 
'वायुबीजेन द्वादशवाराभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य तेनैव्र “यं' बीजेन नैवेद्यदोषं संशोष्य दक्षिणकरे 'रं' इति बीजं विचिन्त्य 
'दक्षकरपृष्ठे वामकरं दत्ता नैवेद्यं प्रदर्श्य तेनैव ' रं’ इति अग्निबीजोत्थाय्निना दोषं दग्ध्वा वामकरे ' बं ' इति बीजं ध्यात्वा 
तत्पृष्ठे दक्षहस्तं दत्त्वा नैवेद्यं प्रदर्श्य ' वं ' इति सुधाबीजोत्थामृतप्लुतं स्मृत्वा मूलमन्त्रेण प्रोक्ष्य तत्स्पृष्ठा5ष्टवारं मूलमन्त्र प्रजप्य 
धेनुमुद्रां प्रदर्श्य सम्पूज्य देवे पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा देवस्योद्गतं तेजः स्मृत्वा वामाङ्गुष्ठसपृष्टनैवेद्यं सजलदक्षहस्तेन 
सत्पात्रसिद्धं सुहविर्विविधानेकभक्षणम्‌। निवेदयामि देवेश सानुगाय गृहाण ततू॥ 
ॐ नाब्भ्यां3आसीदुन्तरिक्ष8शीष्ष्णोद्यौ३ समंवर्त्तत। पुदभ्याम्भूमिर्दिश6 श्श्वोत्रात्तर्थालोकाँ२॥ अंकल्प्पयन्‌॥१॥ 
ॐ साङ्गायामुकदेवाय नमः इदं नैवेद्यं समर्पयामि इति पठित्वा भूतले देवदक्षिणे जलं क्षिप्त्वा नैवेद्यमुद्रां प्रदर्शयेत्‌। 
अनामामूलयोरङ्गुष्ठयोगो नैवेद्यमुद्रा ततः सपुष्पाभ्यां कराभ्यां भक्ष्यपात्रमुद्धरन्‌ 'निवेदयामि भवते जुषाणेदं हविहरे' इति 
मन्त्रेण ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य वामहस्तेन पद्माभ्यां मुद्रां कृत्वा दक्षिणहस्तेन ( ॐ प्राणाय स्वाहा ) इति प्राणमुद्रां प्रदर्शयेत्‌॥ १॥ 
( ॐ अपानाय स्वाहा ) इत्यपानमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥ २॥ ( ॐ उदानाय स्वाहा ) इत्युदानमुद्रां प्रदर्शयेत्‌॥ ३ ॥ ( ३» व्यानाय 
स्वाहा ) इति व्यानमुद्रां प्रदर्शयेत्‌॥ ४॥ ( ॐ समानाय स्वाहा ) इति समानमुद्रां प्रदर्शयेत्‌॥ ५॥ ततः अन्तःपटं दत्त्वा — 
ब्रह्मेशाद्यैः परित उरुभिः सूपविष्टेस्समेतैर्लक्ष्या सिञ्चद्वलयकरया सादरं वीज्यमानः। 
नर्मक्ष्वेलीप्रहसनमुखैर्व्याप्नुवन्पङ्किमध्यं भुङ्के पात्रे कनकघटिते षडूसं श्रीरमेशः॥ १॥ 
शालीभक्तं सुपक्रं शिशिरकरसितं पायसापूपसूपं लेह्यं पेयं च चोष्यं सिंतममृतफलं द्वारिकाद्यं सुखाद्यम्‌। 
आज्यं प्राज्यं सभोज्यं नयनरुचिकरं राजिकैलामरीचस्वादीयः शाकराजीपरिकरममृताहारजोषं जुषस्व॥ २॥ 
इति नैवेद्यं समर्प्य । 

११. नैवेद्य--फिर स्वर्णादि धातु के पात्र में देवता के दक्षिण से, देव के सामने घृत एवं शर्करायुक्त पायसादि 
नैवेद्य परोस कर * ३% यं' इस वायुबीज से बारह बार जल को अभिमन्त्रित कर उससे प्रोक्षण कर पुनः उसी 'यं' 
बीज से नैवेद्य को संशोषित कर यजमान अपने दाहिने हाथ में 'रं' बीज का चिन्तन कर दक्षिण करपृष्ठ में वाम कर 
देकर नैवेद्य प्रदर्शित कर उसी 'रं' बीज से अग्नि के दोषों को जलाकर वाम हस्त में ' वं ' बीज का ध्यान कर उस 
करपृष्ठ पर दाहिना हाथ रखकर नैवेद्य प्रदर्शित कर ' वं' इस सुधाबीजोत्पन्न अमृत से प्लुत हो गया है--ऐसा स्मरण 
कर मूल मन्त्र से प्रोक्षण करके फिर आठ बार मूल मन्त्र का जप करके धेनुमुद्रा प्रदर्शित कर पूजकर देव को 
पुष्पाञ्जलि देकर देवोत्पन्न तेज का स्मरण कर अपने वामाङ्गुष्ठ से स्पर्श किये नैवेद्य का सजल दक्षिण हस्त से 

.मूलोक्त ' सत्पात्रसिद्ध ' तथा ' ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षं० ' इन मन्त्रों के साथ ` ॐ साङ्गायामुकदेवाय नमः इदं नैवेद्यं 

समर्पयामि’ ऐसा बोलकर पृथ्वी पर देव के दक्षिण में जल छोड़कर अनामिकामूल एवं अङ्गुष्ठ के योग से नैवेद्य 

मुद्रा का प्रदर्शन कर नैवेद्य समर्पित करे। फिर हाथों में पुष्प लेकर भक्ष्यपात्र को उठाकर “निवेदयामि भवते०' 

इत्यादि मन्त्र से वामहस्त से पद्माभा ग्रासमुद्रा प्रदर्शित करे फिर ' ३% उदानाय स्वाहा' कहकर उदानमुद्रा प्रदर्शित 

करे। ' ॐ व्यानाय स्वाहा०' से व्यानमुद्रा, '३% समानाय स्वाहा' से समानमुद्रा प्रदर्शित कर अन्तःपट करे। 

'ब्रह्मशाद्यैः परितः उरुभिः ' इत्यादि दो मूलोक्त मन्त्रों का उच्चारण करे। इस प्रकार देव को नैवेद्य अर्पित करे। 
आचमनम्‌ 

समस्तदेवदेवेश सर्वतृ्िकरं परम्‌। अखण्डानन्दसम्पूर्ण गृहाण जलमुत्तमम्‌॥ १॥ 
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इत्याचमनं दद्यात्‌। इति नैवेद्यम्‌। अत्र साग्रिकञ्चेत्तदाग्रौ होमं वैश्वदेवं च कृत्वा मूर्त्तौ देवे वह्निं नियोज्याचमनोदकं 
दद्यात्‌। ततो नैवेद्यांशं तत्तदुच्छिष्टभोजने निवेदयेत्‌। तद्यथा-विष्णोरुच्छिष्टं विष्वक्सेनाय॥ १॥ शिवस्योच्छिष्टं 
चण्डेश्वराय॥ २॥ सूर्यस्योच्छिष्टं चण्डांशवे॥ ३॥ गणेशस्योच्छिष्टं वक्रतुण्डाय॥ ४॥ शक्तेरुच्छिष्ट शेषिकायै 
निवेदयेत्‌ ॥ २३॥ 

ताम्बूलम्‌ 

पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्‌। एलाचूर्णादिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
मूलं पठित्वा ॐ भू» अमुकदेवाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि ॥ २४॥ 
फलम्‌ 

इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। तेन मे सफलावासिर्भवेजन्मनि जन्मनि॥ 

ॐ या?फुलिनीय्बा5अंफला5अंपुष्ष्यायाश्श्न॑पुष्ष्पिणी ६1 बृहुस्प्पतिंप्रसूतास्तानोमुञ्चन्त्व$ह॑स¥॥ मूलं पठित्वा ॐ 
भू० अमुकदेवाय० फलं समर्पयामि॥ २५॥ त 

छत्राद्यर्पणम्‌-- 

बुद्धिः सवासना क्लृप्ता दर्पणं मङ्गलानि च। मनोवृत्तिर्विचित्रा ते नृत्यरूपेण कल्पिता॥ 

ध्वनयो गीतरूपेण शब्दा वाहद्याप्रभेदतः। छत्राणि नवपद्मानि कल्पितानि मया प्रभो॥ 

सुषुम्ना ध्वजरूपेण प्राणाद्याश्चामरा मता: । अहङ्कारोङ्गजत्वेन वेगः क्लृप्तो रथात्मना॥ 

इन्द्रियाण्यश्वरूपाणि शब्दादिरथ वर्त्मना। मनः प्रग्रहरूपेण बुद्धिः सारथिरूपतः॥ 
सर्वमन्यत्तथा क्लृप्तं तवोपकरणात्मना। 

एवं सार्द्ध॑चतुष्टयश्लोकान्‌ पठित्वा छत्रादि समर्पयेत्‌॥ २६॥ 

१२. आचमन- - समस्तदेवदेवेश सर्वतृ्तिकरं परम्‌ । अखण्डानन्दसम्पूर्ण गृहाण जलमुत्तमम्‌॥' इस मन्त्र से 
आचमन कराये। यहाँ पर यदि यजमान साग्रिक हो तो अग्नि में होम तथा बलिवैश्वदेव क्रिया करके मूर्ति में या 
देव में अग्नि की कल्पना कर आचमन देना चाहिये अथवा अग्नि को ही देवमूर्ति मान लेना चाहिये । फिर देवभक्तों 
को उच्छिष्ट नैवेद्य का भाग देना चाहिये। उसकी व्यवस्था इस प्रकार करें। 

देवोच्छिष्ट नैवेद्य की व्यवस्था--१. विष्णु का उच्छिष्ट विष्वक्सेन को देना चाहिये। २. शिव का उच्छिष्ट 
नैवेद्य चण्डेश्वर को, ३. सूर्य का उच्छिष्ट चण्डांशु को देना चाहिये । ४. गणेश का उच्छिष्ट वक्रतुण्ड को दिया जाता 
है। ५. शक्ति का उच्छिष्ट शेषिका के लिये देना चाहिये। 

१३. ताम्बूल--' पूगीफलं महद्‌ दिव्यं०' इत्यादि मूलोक्त मन्त्र पढ़कर उसके साथ देवता का मूल मन्त्र 
पढ़कर ' ३» भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि' के साथ ताम्बूल अर्पित करना चाहिये। 

'फल--मूलोक्त ' इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तव। तेन मे सफलावापिर्भवेजन्मनि जन्मनि॥' ' ॐ या 
फलिनीर्या अफलाऽअपुष्पायाश्च पुष्पिणी, बृहस्पती प्रसूतास्तानो मुझन्त्व9हस: ॥' के साथ मूल मन्त्र कहकर 
देवनाम में चतुर्थी विभक्ति लगाकर फलार्पण करना चाहिये। 

१४. छत्रादिकों का अर्पण--' बुद्धि: सवासना क्लृप्ता दर्पणं मङ्गलानि च। मनोवृत्तिर्विचित्रा ते नृत्यरूपेण 
कल्पिता॥ १॥ ध्वनयो गीतरूपेण शब्दावाद्यप्रभेदतः । छत्राणि नव पद्यानि कल्पितानि मया प्रभो॥ २॥ सुषुम्णा 
ध्वजरूपेण प्राणाद्याश्चामरा मता: । अहङ्कारोऽङ्गजत्वेन वेगः क्लृप्तो रथात्मना ॥ ३ ॥ इन्द्रियाण्यश्वरूपाणि शब्दादि 
रथवर्त्मना । मनः प्रग्रहरूपेण बुद्धिः सारथिरूपतः ॥ ४॥ सर्वमन्यत्तथा क्लृप्तं तवोपकरणात्मना ॥ ४ ॥' इन साढ़े चार 
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श्लोकों को पढ़कर छत्र, गीत, वाद्य, नृत्य, दर्पण, मङ्गल, चामर तथा रथ आदि वस्तुओं का रूपक कल्पित कर 
देव को समर्पित करना चाहिये । इसी को स्तवपाठ भी समझना चाहिये । 

दक्षिणा-- 

हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

ॐ हिरण्युगर्व्भ¢समंवर्त्तागगरभूतस्य॑जात¢पत्रिक॑ ऽआसीत्‌। सदांधारपृथिवीन्द्यामुतेमाङ्कस्म्मैदुवाय 
हुविषांब्रिधेम॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० अमुकदेवाय० दक्षिणां समर्पयामि इति हिरण्यादिदक्षिणां दद्यात्‌॥ २७॥ 

कर्पूरातिंक्यम्‌ 

'कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितम्‌। आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव॥ 

ॐ इद हुविशप्प्ृजन॑नम्मेऽअस्तुदश॑वीरऽ सर्वगण®स्व॒स्तयें। आत्मुसनिंप्प्रजासनिंपशुसर्निलोकुसन्ष्य॑भय॒सनिं। 
अग्निर प्प्रजाम्ब॑हुलाम्मेकरोत्वन्नम्पयोरेतों अस्म्मासुधत्त॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० अमुकदेवाय० कर्पूरार्तिक्यं 
प्रदर्शयामि॥ २८॥ 

१५. दक्षिणा-मूल में लिखित ' हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसो:०' इत्यादि तथा ' हिरण्यगर्भः 
समवर्त्त० ' इत्यादि मन्त्रों से दक्षिणा देनी चाहिये । 

१६. कर्पूरार्तिक्य-मूलोक्त 'कदलीगर्भसम्भूतं०' तथा “इदं हविः प्रजननं०' इन मन्त्रों से आरती 
(कर्पूरार्तिक्य) करनी चाहिये । 

प्रदक्षिणा 

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि वै। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदेपदे॥ 

ॐ सुप्प्तास्यांसन््परिधयस्त्रिहसुप्तसूमिर्ध॑+कृता¢। देवाञद्ज्ञन्त॑न्वानाऽअब॑ध्न्‌ञ्युरुंषम्प॒शुम्‌॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० 
अमुकदेवाय० प्रदक्षिणां समर्पयामि । विष्णौ चतस्त्रः प्रदक्षिणाः ४ शिवे तिस्त्रः ३ दुर्गायामेका १ गणेशे तिस्त्रः ३ रवौ सप्त 
७ प्रदक्षिणाः कार्या: ॥ २९ ॥ नानापत्रपुष्पैः पुष्पाञ्जलिः 

नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि चा पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः॥ 

ॐ सज्ञेन॑ख॒ज्ञम॑यजन्तदेवास्तानि धर्म्माणिप्प्रथुमान्यांसन्‌। तेहुनाक॑म्महिमान॑+सचन्त त्रपूव्वे'साद्धयाई 
सन्तिंदेबार॥ मूलं पठित्वा ॐ भू० अमुकदेवाय० पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॥ ३०॥ 

१७. प्रदक्षिणा-मूलोक्त “यानि कानि च पापानि०' तथा ' ॐ सप्तास्यासन्‌ परिधय:० ' इन मन्त्रों से प्रदक्षिणा 
(परिक्रमा) करे। विष्णु की ४ परिक्रमा, शिवजी की ३ परिक्रमा, दुर्गा की एक परिक्रमा, गणेश की ३ प्रदक्षिणा 
तथा सूर्य की सात परिक्रमा करनी चाहिये। पुष्पाञ्लि--' नानासुगन्ध० ' तथा ' यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा० ' मन्त्रं से 
पुष्पाञ्जलि करनी चाहिये । 

प्रणाम:-- ॐ प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहार्णवात्‌' इति वदन्साष्टाङ्गप्रणामेनात्मानं निवेदयेत्‌॥ ३१॥ 
ततस्तत्ततस्तुतिपाठेन देवं स्तुत्वा ब्रह्मार्पणं कुर्यात्‌। एवं जपदेवतापूजां कृत्वा मालायाः संस्कारान्कुर्यात्‌। 

१८. प्रणाम ( प्रार्थना )-- ॐ प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहार्णवात्‌' इस मन्त्र से साष्टाङ्ग प्रणाम करे। 
फिर उस देवता की स्तुति करके ब्रह्मार्पण करे। फिर जप के लिये मालासंस्कार करना चाहिये । 

विमर्श--इसी प्रकरण में पूर्वविमर्श में पूजा के जिन सोलह उपचारों के नाम दिये गये हैं, उनमें विभिन्न ग्रन्थों 
में कुछ अन्तर पाया जाता है। देवपूजा की विधि का वर्णन पूजाप्रकाश, शौनकगृह्यपरिशिष्ट, ऋग्विधान, 
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विष्णुधर्मोत्तरपुराण, भागवतपुराण, नृसिंहपुराण, स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाधवीय, नित्याचारपद्धति, संस्काररत्नमाला 
तथा आचाररत्न आदि ग्रन्थों में पाया जाता है । कुछ में १. आवाहन, २. आसन, ३. पाद्य, ४. अर्घ्य, ५. आचमनीय, 
६. स्नान, ७. वस्त्र, ८. यज्ञोपवीत, ९. अनुलेपन (गन्ध या चन्दन), १०. पुष्प, ११. धूप, १२. दीप, १३. नैवेद्य 
(उपहार), १४. नमस्कार, १५. प्रदक्षिणा तथा १६. विसर्जन (उद्दासन)--ये सोलह उपचार वर्णित हैं; किन्तु कुछ 
ग्रन्थों में यज्ञोपवीत के उपरान्त भूषण, प्रदक्षिणा तथा नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल की व्यवस्था है (वृद्धहारीत ६। ३१- 
३२ एवं पूजाप्रकाश) । इस प्रकार उपचारों की सङ्ख्या सोलह के स्थान पर अठारह हो जाती है । कुछ ने आवाहन 
छोड़कर आसन के उपरान्त ' स्वागत' तथा ' आचमनीय' के उपरान्त मधुपर्क भी जोड़ दिया है । इसी प्रकार कुछ 
ग्रन्थकारो ने स्तोत्र (स्तुति) एवं प्रणाम को षोडशोपचार से पृथक्‌ माना है; किन्तु कुछ लोगों ने इन दोनों को एक 
ही माना है तथा प्रदक्षिणा को विसर्जन का अङ्ग मान लिया है । जब मूर्ति अचल रहती है तब आवाहन एवं विसर्जन 
नहीं होते हैं; अत: उस स्थिति में उपचार के चौदह ही रह जाते हैं । अत: ग्रन्थभेद से व्यवस्था की विविधता से 
भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं हे । 
मालासंस्कारः 
तत्रादौ कुशोदकसहितैः पञ्चगव्येर्मालां प्रक्षाल्य अश्वत्थपत्रनवकै रचिते कमले स्थापयित्वा ॐ हीं 


मातृकाक्षराणि मूल मन्त्रं च मालायां विन्यस्य पुनः पञ्चगव्येन प्रोक्ष्य ॐ स॒द्योजातंप्र॑पद्यामिसद्योजातायवैनमोनमः 
भुवेभ॑वेनातिंभवेभुवस्व॒मांभुवोद्भ॑वायुनम॑ः॥९॥ इति मन्त्रेण शीतजलेन प्रक्षालयेत्‌। ॐ वामुदुवायुनमोज्येष्ठासुनमैः 
9श्रे्ठायनमोंफृद्रायुनमुःकालांयुनमुःकल॑विकरणाय॒नमोबल॑विकरणायुनमोबलांयुनमोबलं॑प्रमथनाय॒नम॒ः सर्व भूतदमंनायुनमो 
म॒नोन्म॑नायनमः॥१॥ इति मन्त्रेण चन्दनागुरुकर्पूरादिसुगन्धद्रव्यैर्घर्षयेत्‌। ॐ अघोरेंभ्योथ॒घोरेभ्योघोर॒घोर॑तरेभ्यः॥ 
शर्व्वे'भ्य॒ःसर्व्वसर्व्वे'भ्योनम॑स्तेअस्तुरुद्ररूपेभ्यः॥९॥ इति मन्त्रेण तां धूपयेत्‌। ॐ तत्पुरुंषायविद्याहेमहादेवायं धीमहि॥ 
तन्नोंरुद्र:प्रचोदर्यांत[॥९॥ इति मन्त्रेण मालायाश्चन्दनं लेपयेत्‌। ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्श्वरःसर्वभूतानामब्रह्माधि- 
पतिर्ब्रह्मणोंधिंपतिर्बरह्मशिवोमेअस्तुसदाशिवोम्‌॥१॥ इति मन्त्रेण मेरुसहितं प्रत्येकमणिं सकृत्सकृदेवाभिमन्त्रयेत्‌। 
इत्यभिमन्त्र्य प्राणप्रतिष्ठा कुर्यात्‌। 

तद्यथा--अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः। ऋग्यजुः सामानिच्छन्दांसि। क्रियामयवपुः- 
प्राणाख्या देवता। आँ बीज हीं शक्तिः क्रौं कीलकम्‌ अस्यां मालायां प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः । ॐ अंहांक्रॉंअंयंरँलँवं- 
शंषंसँहँळेक्ष॑अँ क्रहींआंहँसः सोहं अस्यां मालायां जीव इह स्थितः । ॐ आँहांक्रौ अंयंरँलँवंशँपंसंहँळक्षंअ: क्रॉहींआँहँसः सोहँ 
अस्यां मालायां सर्वेर्द्रियाणि। वाड्मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्रजिह्वाघ्राणपाणिपादपायूपस्थानीहागत्य स्वस्ति सुखं चिरं तिष्ठन्तु 


स्वाहा। एवं प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा पुष्पाक्षतान्‌ कुङ्कमाक्तान्‌ निःक्षिप्य गर्भाधानादिपञ्चदशसंस्कारसिद्धयर्थं पञ्चदशप्रणवावृत्तिं 
कृत्वा प्राणशक्तिं ध्यायेत्‌। 
रक्ताम्भोधिस्थपोतोल्लसदरुण सरोजाधिरूढा कराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षूद्भवमथ गुणमप्यङ्कुशं पञ्च बाणान्‌। 
बिभ्राणासृक्कपालं त्रिनयनलसिता पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः॥ १॥ 
एवं प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा तत्रेष्टदेवतामावाह्वा मूलमन्त्रेण षोडशोपचारैः सम्पूज्य 
ॐ हीं मालेमाले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि। चतुवर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव॥ १॥ 


१९४ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


इति प्रार्थ्य ' अविघ्नं कुरु माले त्वं सर्वकार्येषु सर्वदा ' इति तामादाय मन्त्रदेवतां ध्यायन्‌ हृदये मालां धारयन्‌ मन्त्रार्थ 
स्मरन्‌ मध्यदिनावधि जपेत्‌। ततो जपान्ते पुनः प्रणवमुक्त्वा -- 
ॐ त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव। शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्य च सर्वदा॥ १॥ 
तेन सत्येन सिद्धि मे देहि मातर्नमोऽस्तु ते॥ 

ॐ हीं सिद्धयै नमः इति मालां शिरसि निधाय प्राणानायम्य गोमुखीं रहसि स्थापयेत्‌। एवं संस्कृतां मालां न कस्यापि 
दर्शयेत्‌। नाशुचिः स्पर्शयेत्‌। नान्यं दद्यात्‌। अशुचिस्थाने न निधापयेत्‌। स्वयोनिवदगुप्तं कुर्यात्‌ । ततः पूर्ववत्‌ मूलमन्त्रस्य 
ऋष्यादिन्यासं करन्यासं हृदयादिषडङ्कन्यासं च कृत्वा पुनः देवतां पञ्जोपचारेः सम्पूज्य नीराजनं कृत्वा पुष्पाञ्जलिं च दत्त्वा 

ॐ गुह्यातिगुह्यगो्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात्त्वयि स्थितिः ॥ १॥ 

3७ इतः पूर्व प्राणबुद्द्रिदेहधर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्रा 
यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्व. ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। “माँ मदीयं च सकलं हरये ते समर्पये’ ३% तत्सदिति। इति 
देवदक्षिणकरे जपसमर्पणजलं दद्यात्‌ । 

मालासंस्कारसर्वप्रथम कुशोदक एवं पञ्चगव्य से माला को प्रक्षालित कर मूलोक्त वर्णमाला के सम्पूर्ण 
मातृकाक्षरों तथा देव के मूल मन्त्र का माला में विन्यास कर पुन: पञ्चगव्य से प्रोक्षण कर सद्योजातं प्रपद्यामि०' 
इत्यादि मन्त्र पढ़कर शीतल जल से माला को धो ले। फिर मूलोक्त ' ३% वामदेवाय नमः ' इत्यादि मन्त्र से माला में 
चन्दनादि का लेपन करे । फिर ' ३ तत्पुरुषाय विद्महे०' इत्यादि रुद्र गायत्री से चन्दन लगाये । ' २७ अघोरेभ्यो०' 
इत्यादि मन्त्र से माला को धूपित करे । फिर मूलोक्त “ईशानः सर्वविद्यानामीश्वर: ' इत्यादि मन्त्र से माला की प्रत्येक 
“मणि” (मनका) को अभिमन्त्रित कर लेना चाहिये | फिर माला की प्राणप्रतिष्ठा भी करनी चाहिये। 

माला की प्राणप्रतिष्ठा-इस प्राणप्रतिष्ठा मन्त्र के ब्रह्मा-विष्णु-महे श्वर ऋषि हैं । ऋग्‌, यजु, साम छन्द है। 
क्रियामय शरीर प्राणाख्य देवता है । 'आं' बीज है, हीं शक्ति है, क्रों कीलक है । इस (संस्कृत भाषामय) मन्त्र का 
माला में प्राणप्रतिष्ठा में विनियोग किया जा रहा है । ऐसा भाव प्रकट करने वाला मूलोक्त वाक्य बोलकर विनियोग 
का जल छोड़ना चाहिये । ३% आं हों क्रौं अं, यं रं लं बं शं षं सं हं ळं क्षं, अ: क्रौं हीं, आं हंस: सोहं ' इस माला 
में प्राण है । प्राण इसमें प्रतिष्ठित हो ' ३% आं हों क्रों अं, यं रं लं वं शं षं, सं हं ळं क्षं आः क्रौं हीं आं हं सः सोहं' 
इस माला में जीव स्थित है। ' ३० आं हरं क्रॉं अं यं रं लं बं शं षं सं हं ळं क्षं अः क्रौं हीं आं हंसः सोहं ' इस माला 
में सभी इन्द्रियाँ हैं । वाणी, मन, त्वक्‌ चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, पाणि, पायु, उपस्थ इसमें आवें; कल्याण एवं सुख 
इसमें चिरकाल तक प्रतिष्ठित हों। 'स्वाहा' इस भाव के साथ प्राणप्रतिष्ठा करके पुष्प, कुङ्कमाक्त अक्षत उस माला 
पर छोड़कर उसके गर्भाधान आदि पन्द्रह संस्कारों के निमित्त पन्द्रह बार प्रणव (३%) का जप कर मूलोक्त 
'रक्ताम्भोधिस्थ० ' से आरम्भ कर ' प्राणशक्ति परा न: ' श्लोक को पढ़कर माला में प्राणप्रतिष्ठा करे । फिर इष्टदेव को 
माला में आवाहित करके मूल मन्त्र से उसका षोडशोपचार पूजन करना चाहिये । फिर मूलोक्त ' माले माले महामाले 
सर्वशक्तिस्वरूपिणि | चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्ता तस्मान्‌ मे सिद्धिदा भव ।' इस श्लोक से प्रार्थना कर ' अविघ्नं कुरु माले 
त्वं सर्वकार्येषु सर्वदा’ कहकर माला लेकर मन्त्रदेवता का ध्यान कर हदय (शिर या वक्ष) से माला का स्पर्श कर 
मन्त्र के अर्थ का स्मरण करते हुए प्रातः से मध्याह्न काल-पर्यन्त जप करे। फिर जपान्त में मूलोक्त 'ॐ% त्वं माले 
सर्वदेवानां 7 मातर्नमोस्तु ते।' कहकर ' ॐ हीं सिद्ध्यै नम: ' कहकर माला को शिर से लगाकर गोमुखी में 


काण्डम्‌ « २] सर्वदेबोपयोगिपूजापद्धतिप्रकरणम्‌-२` १९५ 


छिपाकर रख दे। इस प्रकार की संस्कारित माला को किसी को न दिखाये तथा अपवित्र स्थान पर भी न रखे। फिर 
पूर्व की भाँति मूल मन्त्र से ऋष्यादि न्यास, करन्यास, हृदयादि षडङ्गन्यास करके पुनः: देवता का पञ्चोपचार पूजन 
तथा आरती एवं पुष्पाञ्जलि करके मूलोक्त '  गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं' इत्यादि मन्त्रद्वय का जप करके देवता के 
दक्षिण हाथ में जपसमर्पणहेतु जल दे। 
क्षमापनम्‌ 

आवाहनं न जानामि न जानामि तवाऽर्चनम्‌। पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर॥ 

अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात्कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर॥ 

गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च। आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्‌॥ 

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे॥ 

यदक्षरपदश्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌। तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर 

इति प्रार्थयेत्‌ । प्रत्यहं समानसङ्खयक एव जपो न तु न्यूनाधिकः । प्रत्यहं भूशयनं हविष्यान्नेन एक भक्तभोजनं ब्रह्मचर्य 

त्रिकालं देवतार्चनं च कार्यम्‌ । जपान्ते प्रत्यहं पुश्चरणान्ते वा दशांशहोमं कुर्यात्‌। 


इति श्रीबीकानेरराज्यान्तर्गत श्रीरत्नगढ्नगरनिवासिना गौडवंशोद्भवश्रीवसिष्ठगोत्रश्रीरामकृष्णपौत्रेण श्रीकस्तूरीचन्द्रसूनुना 
श्रीमहादेवभक्तशुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनवाजसनेयीशाखानुयायिना वैद्यपण्डितश्रीचतुर्थीलालशर्मणा विरचिते 
अनुष्ठानप्रकाशे महानिवन्धे पद्धतिकाण्डे सर्वदेवोपयोगिपूजापद्धतिप्रकरणं द्वितीयं समाप्तम्‌ । 

क्षमापन--फिर मूल पाठ में लिखे ' आवाहनं न जानामि० ' इत्यादि पाँच श्लोकों से क्षमाप्रार्थना करे । प्रतिदिन 
समान सङ्ख्या में ही जप करना चाहिये, किसी दिन कम या किसी दिन अधिक जप नहीं करना चाहिये । भूमि पर! 
शयन तथा एक समय हविष्यान्न का भोजन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन त्रिकाल (प्रातः, 
मध्याह्न, सायं) देवता का अर्चन करना चाहिये। जप अथवा पुरश्चरण के अन्त में जपसङ्कुया का दशमांश होम 
करना चाहिये। 


इस प्रकार पं० चतुर्थीलाल-विरचित अनुष्ठानप्रकाश-महानिबन्ध के द्वितीय काण्ड पद्धतिकाण्ड के द्वितीय प्रकरण 
सर्वदेवोपयोगी पूजापद्धति प्रकरण की महर्षि अभय कात्यायन-विरचित हिन्दी टीका पूर्ण हुई॥ २॥ 


FE] 


पद्धतिकाण्डे सर्वदेवोपयौगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणं तृतीयम्‌ ॥ ३ ॥ 
मण्डपादिनिर्माणे पूर्वकृत्यम्‌ 
तावन्मण्डपकुण्डादिकरणप्रकारः; जपान्ते सुमुहूर्ते तुषाङ्गारपिपीलिकादिविवर्जिते सुदेशे मण्डपं कर्तु यथोचितं 
मार्जनदहनखननसम्प्लावनसंलेपनादिभिः शोधनोपायैर्भूमिं संशोध्य तत्र निर्विघ्नतार्थं गणेशं कूर्म शेषं द्विजांश्च सम्पूज्य 
भूम्यावाहनं कुर्यात्‌। ॐ भूर॑सिभूमिंर॒स्यदितिरसिद्ठिश्चधांया ब्विश्च॑स्यृभुव॑नस्यधुर्त्री। पृथिवांय्ख॑च्छपृथिवींदऽह 
पृथिवींमाहिँ$सीह॥ 
आगच्छ सर्वकल्याणि वसुधे लोकधारिणि। उद्धृतासि वराहेण सशैलवनकानना 
रत्नाकरे विष्णुना त्वं धृता वाराहरूपिणा। आगच्छ वरदे धात्रि यज्ञेऽस्मिञ्छुभदायिनि॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वर्भूमे इहागच्छ इह तिष्ठ इत्यावाह्य ' ॐ भूम्यै नमः' इति षोडशोपचारैः सम्पूज्य अञ्जलिं बद्ध्वा 
प्रार्थयेत्‌ 
शेषमूर्ध्नि स्थितां रम्यां नानासुखविधायिनीम्‌। विश्वधात्रीं महाभागां विश्वस्य जननीं पराम्‌॥ 
यज्ञभागं प्रतीच्छस्व सुखार्थं प्रणमाम्यहम्‌। तवोपरि करिष्यामि मण्डपं सुमनोहरम्‌॥ 
क्षन्तव्यं च त्वया देवि सानुकूला मखे भव। निर्विघ्नं मम कर्मेदं यथा स्यात्त्वं तथा कुरु॥ 
इति सम्प्रार्थ्य ताम्रपात्रे गन्धदूर्वाक्षतफलपुष्पयवयुताऽ्घ्यमादाय जानुभ्यामवनिं गत्वा-- 
ॐ .मण्डपं कारयाम्यद्य॒ त्वदूर्ध्वं शुभलक्षणम्‌। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं प्रसन्न सर्वदा भव॥ 
इत्यर्घ्यं दत्त्वा स्वामीष्टमानां भूमिं स्वीकृत्य पञ्चगव्येन हरितैः कुशैर्भूमिं प्रोक्षयेत्‌। तत्र मन्त्रा:--3७ इरांबती 
धेनुमतीहिभूतर्ठ०सूंयव॒सिनीमन॑वेदशुस्या। व्व्य॑स्क्रभ्नारोद॑सीव्विष्णवेतेदाध॑र्थपृथिवीमुभितोंमसूखै+॥ १॥ ३ इदम्ब्वि- 
ष्णुर्बिच॑क्रमेश्रेधा निर्दधेप॒दम्‌। समूंढमस्यपा०सुरे॥२॥ ३ मान॑स्तोकेतन॑येमानुऽआयुंषिमानोगोघुमानोऽश्चेषु- 
रीरिषर।मानोंव्वीरान्‌रुद्रभामिनोंवधीहविष्म॑त्‌रस॒दमित्त्वांहवामहे॥३॥ ३ शज्नोंसित्र६शंवुरुणव्शन्नों भवत्वर्यमा। शन्नुऽ 
इन्द्रोबृहस्पतिरशन्नोदचिष्णुरुरुक्रम८॥४॥ ॐ शन्न॑ऽइनदराग़रीभ॑वतामवोभिरशन्नऽइन्द्रावुरुंणारातहंव्व्या। शन्नऽइन्दरा पूषणा 
बाज॑सातौशमिन्द्रासोमांसुविताय॒शंय्यो {॥५॥ 
ॐ जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पूर्वज॥६॥ 
ॐ नृसिंह उग्ररूप प्रजुलरस्वाहा। ॐ देवस्य॑त्वासवितुईप्प्र॑सवेश्चिनोर्बाहुभ्यांम्पूष्णो हस्ताभ्यां सर्रस्वत्यैव्वाचो- 
यन्तुय्यत्रेणाग्ने(साग्राज्ज्येनाभिषषिञ्चामि॥७॥ एतैर्मन्त्रैः पृथिवीं प्रोक्षयेत्‌। 
मण्डप-निर्माणहेतु पूर्वकर्म--जप पूर्ण हो जाने पर शुभ मुहूर्त में तुष (भूसा-चारा), राख, कोयला, 
लौहकिट्ट, चींटी आदिरहित भूमि को दहन, खनन (समतलीकरण), सम्प्लावन (जल छिड़काव), संलेपन आदि 
शोधक उपायों द्वारा भूमि को शुद्ध कर वहाँ निर्विष्नताहेतु गणेश, कूर्म, शेषनाग तथा ब्राह्मणों को पूजित करे। भूमि 
का आवाहन ' ३% भूरसि भूमिरस्यदितिरसि०' आदि मूलोक्त तीन मन्त्रों को पढ़कर ' ॐ भूर्भुवः स्वर्भूमे इहागच्छ 
इह तिष्ठ' कहकर करे। फिर ' भूम्यै नमः' इस मन्त्र से षोडशोपचार द्वारा भूमि का पूजन कर मूल में लिखित 


सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ १९७ 


'शेषमूर्धि स्थितां रम्यां० ' इत्यादि तीन श्लोकों को पढ़कर भूमि की प्रार्थना करे । फिर एक ताम्रपात्र में गन्ध, दूर्वा, 
अक्षत, फल, पुष्प, यवयुक्त अर्घ्य को लेकर घुटनों को मोड़कर पृथ्वी पर टिकाकर 'मण्डपं कारयाम्यद्य०' इस 
मूलोक्त मन्त्र से अर्घ्य देकर यजमान के हस्तमान से मण्डप की भूमि मापकर पञ्चगव्य तथा हरित कुशों से भूमि 
का प्रोक्षण मूल पाठोक्त ' 3% इरावती धेनुमती०' इत्यादि सात वैदिक मन्त्रों से करना चाहिये । 


तततः श्वेतसर्षपान्‌ गृहीत्वा-- 
ॐ भूतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन। ते सर्वेऽप्यपसर्पन्तु विष्णुयागं करोम्यहम्‌॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्या ह्यपक्रामन्तु राक्षसाः। स्थानादस्माद्‌ व्रजन्त्वन्यत्स्वीकरोमि भुवं त्विमाम्‌॥ 
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ 

इति सर्वत्र विकीर्य। 

भूतापसारण (रक्षाकर्म) --फिर हाथ में सरसों लेकर मण्डपयोग्य भूमि के ऊपर तथा सब ओर मूलोक्त 
* ॐ भूतानि राक्षसावापि० ' इत्यादि तीन मन्त्रों को पढ़ते हुए बिखेर दे। 

मण्डपमानम्‌ 

तत्र मण्डपं हस्तोच्चं द्वादशाङ्खलोच्चं वा विंशतिहस्तं वा षोडश १६ द्वादश १२ दशा९०३्टा८ऽन्यतमहस्तात्मकं 
भूमेर्यथावकाशं वा षोडशस्तम्भनिर्मितं चतुद्वारोपशोभितं तोरणध्वजपताकादिसहितं सुवितानवस्त्रादर्शच्छत्रचामरादिभि- 
मण्डितं निर्वातं मण्डपं विधाय ( तदभावे छायामण्डपं वा कृत्वा ) तमेव नवधा विभज्य मध्यभागे आहुतिप्रमाणं चतुरस्त्र 
कुण्डं स्थण्डिलं वा कृत्वा तस्य ईशानकोणे ग्रहवेदीं हस्तमात्रां द्वादशाङ्कलोच्चां वप्रद्वयवतीम्‌॥ १॥ (पूर्वे ) 
प्रधानदेवतापीठं चतुस्त्रंशाङ्गुलविस्तारं द्वादशाङ्गलोच्चम्‌॥ २॥ ( अग्निकोणे ) मातृकापीठं हस्तमात्रं द्वादशा- 
ङ्कुलोच्चम्‌॥ ३॥ ( निर्क्रतिकोणे ) वास्तुपीठं हस्तमात्रं द्वादशाङ्कलोच्चम्‌॥ ४॥ ( वायवीयकोणे ) योगिनीक्षेत्रपालपीठं 
हस्तमात्रं द्वादशाङ्कुलोच्चं च॥ ५॥ कृत्वा ग्रहपीठादैशान्ये रुद्रपीठं द्वादशाङ्गुलमात्रं तृतीयांशेनोच्चं कारयेत्‌। अथवा 
मध्यभागे प्रधानदेवतावेदीं कृत्वा तस्याः समन्तात्‌ ईशानादिषु पूर्ववत्‌ ग्रहादिमण्डलचतुष्टयं सम्पाद्य पश्चिमे उत्तरे ईशान्यां 
वा होमानुसारेण चतुरस्त्रं यथोक्तं कुण्डं स्थण्डिलं वा कुर्यात्‌ । तत्र पञ्चकुण्डीपक्षे मध्यपीठस्य समन्तात्‌ सपादकरान्तरदेशे 
पूर्वादिचतुर्षु दिक्षु चतुरस्त्र १ अर्धचन्द्र २ वर्तुल ३ अष्टदल ४ निभानि चत्वारि कुण्डानि सम्पाद्य पञ्चममिन्द्रेशानयोर्मध्ये 
होमानुसारेण चतुरस्तरमाचार्यकुण्डं कार्यम्‌। अथवा कुण्डनिर्माणस्यातीवदुष्करतया न्यूनाधिकतायां दोषश्रवणाच्य 
कुण्डस्थाने स्थण्डिलान्येवाऽधुना कुर्यात्‌। एवं यथाविधि मण्डपादि रचयित्वा सुमुहूर्ते प्रातःकृत्यं निर्वृत्य शुद्धो भूत्वा 
गणेशादिस्मरणपूर्वकं यजमानो जापकैः सह मङ्गलघोषेणाचार्यहस्ते सामग्रीं दद्यात्‌ । तान्युपकरणानि पञ्चिमद्वारेणाचार्यो 
मण्डपमध्ये उपकल्पयेत्‌ । विशेषस्तु मत्कृते जलाशयोत्सर्गप्रकाशे द्रष्टव्यः । इति मण्डपकुण्डादिनिर्माणप्रकारः। 


मण्डप का मान--मण्डप एक हाथ ऊँचा, अथवा आधा हाथ (बारह अङ्गुल) ऊँचा हो तथा उसकी लम्बाई 
बीस हाथ या सोलह हाथ या बारह हाथ या दश हाथ या आठ हाथ भूमि के अवकाश के अनुसार होना चाहिये 
(जितनी लम्बाई हो उतनी ही चौड़ाई रखनी चाहिये) । छायाहेतु सोलह स्तम्भ गाड्ने चाहिये। मण्डप में चार द्वार 
हों (प्रत्येक दिशा में एक द्वार) तथा उसे तोरण एवं ध्वजा-पताका आदि से सुशोभित करना चाहिये । ऊपर से 
वितान, वस्त्र, दर्पण, छत्र, चामर आदि से मण्डित करना चाहिये | मण्डप निर्वात होना चाहिये (इसके अभाव में 
छायामण्डप बनाना चाहिये) । उस मण्डप को नौ वर्गाकार समान खण्डों में विभाजित करना चाहिये तथा उसके 
मध्यभाग में आहुतिप्रमाण के अनुसार चौकोर (वर्गाकार) कुण्ड अथवा स्थण्डिल बनाना चाहिये। 


१९८ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


मण्डप के नव खण्डों में विभिन्न वेदियों का निर्माण--मण्डप के मध्य कुण्ड में होमार्थ कुण्ड अथवा 
स्थण्डिल (चबूतरा) बनाने के उपरान्त उसके ईशान खण्ड में हाथ भर क्षेत्रफल की तथा बारह अङ्गुल ऊँची दो 
वप्रों से युक्त ग्रहवेदी बनानी चाहिये। पूर्वी खण्ड में चौतीस वर्गाङ्गुल क्षेत्रफल का तथा बारह अङ्गुलं ऊँचा 
वास्तुपीठ (वास्तुवेदी) बनाना चाहिये। फिर वायव्य कोण में एक हाथ का क्षेत्रपाल पीठ तथा एक हाथ का 
योगिनीपीठ बनाना चाहिये । प्रत्येक की ऊँचाई बारह अङ्गल होनी चाहिये। ग्रहपीठ के बगल में ईशानकोण में 
बारह अङ्गुल लम्बा एवं बारह अङ्गुल चौड़ा तथा तृतीयांश ऊँचा रुद्रपीठ बनाना चाहिये। अथवा मध्यखण्ड में 
प्रधान देवता की वेदी एवं उसके चारो ओर ईशानादि दिशाओं में पूर्वकथित रीति से नवग्रह आदि के चार मण्डल 
तथा पश्चिम में या उत्तर में या ईशान में होम की मात्रा के अनुसार चतुरस्र कुण्ड अथवा स्थण्डिल बनाना चाहिये 
(यह मतान्तर या विकल्प है) | पञ्जकुण्डीपक्ष में मध्यवेदी के चारो ओर सवा हाथ के अन्तर से पूर्वादि चारो 
दिशाओं में क्रमशः चतुरस्र, अर्धचन्द्र, वर्तुल तथा अष्टदल आकार के चार कुण्ड बनाकर ईशान तथा पूर्व के बीच 
में होमानुसार चतुरस्र आकार का पाँचवाँ कुण्ड बनाना चाहिये। अथवा यदि कुण्डनिर्माण कठिन हो तो उसके 
स्थान पर पाँच स्थण्डिलों को बनाकर भी काम चलाया जा सकता है । यहाँ यह पाँचवाँ कुण्ड आचार्यकुण्ड होगा। 
मण्डप-प्रवेश--इस प्रकार यथाविधि मण्डपादि बनाकर शुभ मुहूर्त में प्रातःकृत्य से निपटकर शुद्ध पवित्र 
होकर गणेशादि के स्मरणपूर्वक यजमान जापकों के साथ मङ्गलघोष करते हुए आचार्य के हाथ में सामग्री प्रदान 
करे। उपकरणों तथा यजमान का प्रवेश पश्चिम द्वार से होना चाहिये । सामग्री मध्य में रखनी चाहिये। विशेष 
जानकारी के लिये मेरे द्वारा रचित ' जलाशयोत्सर्गप्रकाश' ग्रन्थ देखना चाहिये । 
मण्डपप्रवेशात्पूर्वकृत्यम्‌ 
अथ प्रयोगः; सुमुहूर्ते यजमानः सपत्नीकः पूर्ववत्तिलतैलेन कृताभ्यङ्गो मङ्गलस्नानं कृत्वा मङ्गलघोषपुरःसरं जलयात्रां 
कृत्वा भूषितसम्पूर्णकलशहस्तः ' भद्रं कर्णेभिः ' इति मण्डपं प्रदक्षिणीकृत्प पश्चिमद्वारसमीपमागत्य द्वारपूजां कुर्यात्‌! 
तद्यथा पादौ प्रक्षाल्य आचम्य सामान्यार्घ्यं प्रकल्प्य ॐ अस्त्राय फट्‌ इत्यभिमत्त्रितजलेन द्वारं प्रोक्ष्य ( ऊर्ध्वशाखायाम्‌) 
' ॐ गं गणपतये नमः ' इति गणपतिं सम्पूज्य ( तद्दक्षिणभागे ) ॐ महालक्ष्म्यै नमः, ( वामभागे ) ३ सरस्वत्यै नमः इति 
पूजयेत्‌। ( ततो दक्षिणशाखायाम्‌) ॐ विष्नेशाय नमः, ॐ गङ्गायै नमः, ३० यमुनायै नमः। ( वामशाखायाम्‌) 
ॐ क्षेत्रपालाय नमः, ॐ स्वः सिन्धवे नमः, ॐ यमुनायै नमः इति सम्पूज्य ( पुनर्दक्षिणशाख्रायाम्‌ ) ॐ धात्रे नमः। 
(वामशाखायाम्‌) ३» विधात्रे नमः । ( पुनर्दक्षिणशाखायाम्‌ ) ॐ शङ्खनिधये नमः । ( वामशाखायाम्‌ ) ॐ पदानिधये 
नमः। ( अधोदेहल्यां ) ॐ अस्त्राय नमः इत्यभ्यर्च्य पूर्वोक्ततत्तददेवद्वारपालानिन्द्रादिदिक्पालांश्च पूजयेत्‌। ॐ द्वारपालेभ्यो 
नमः, ॐ इन्द्रादिदिक्पालेभ्यो नमः एवं द्वारपूजां विधाय नमस्कृत्य मूल मन्त्रं पठन्‌ यागमण्डपं प्रविश्य, 
ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ १॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌। सर्वेधामवरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे॥ २॥ 
इति मन्त्रद्वयेन गौरसर्षपान्सर्वत्र विकीर्य ॐ आपोहिष्ठा० १ मानस्तोके० २ अपवित्रः ० इति मन्त्रैः मण्डपान्तरं प्रोक्ष्य 
ईशान्याम्‌ ॐ ब्रह्मणे नमः, वास्तुपुरुषाय नमः, क्षेत्रपालाय नमः इति प्रणमेत्‌। तत आचार्याज्ञया स्वासने प्राड्मुख उपविश्य 
स्वदक्षिणपार्श्वे सम्भारान्‌ वामपार्श्वे जलपूरितं कर्मपात्रं च संस्थाप्य पत्या समारब्धः स्मार्तविधिनाचम्य प्राणानायम्य 
३० आनोभन्रा इत्यादिशान्तिपाठं पूर्वोक्तं पठित्वा लक्ष्मीनारायणादिदेवान्‌ प्रणमेत्‌। 
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प्रवेश-पूर्वकर्म--शुभ-मुहूर्त में यजमान अपनी पत्नी के साथ पूर्व की भाँति तिलतैल से अभ्यङ्ग कर 
मङ्गलस्नान करे; तदुपरान्त मङ्गलघोष करते हुए जलयात्रा करके हाथों में सुभूषित कलश लेकर ' भद्रङ्कर्णेभिः ' इत्यादि 
मन्त्रों के जप के साथ मण्डप की प्रदक्षिणा करके मण्डप के पश्चिम द्वार पर आकर द्वारपूजा करे । उसमें सर्वप्रथम 
अपने पैरों को धोकर सामान्य अर्घ्य द्वारदेश पर देकर फिर ' 3% अस्त्राय फट्‌' इस मन्त्र के द्वारा अभिमन्त्रित जल से 
द्वार का प्रोक्षण करे । फिर उस पश्चिम द्वार की ऊर्ध्वशाखा में ' ३% गङ्गणपतये नमः' कहकर गणेश की पूजा करे। 
उसके दक्षिण भाग में ' ३४ महालक्ष्म्यै नम: ' वाम भाग में ' ॐ सरस्वत्यै नमः ' इस प्रकार ऊपरी शाखा का पूजन करे। 
फिर दक्षिणशाखा में ऊपर से नीचे की ओर ' ३% विघ्नेशाय नमः, ॐ गङ्गायै नमः, ३ यमुनायै नमः ' इस प्रकार तीन 
देवताओं का पूजन करे । वामशाखा में ' ॐ क्षेत्रपालाय नमः, ॐ स्व:सिन्धवे नमः, 3% यमुनायै नमः ' इस प्रकार तीन 
देवताओं को पूजे। फिर दक्षिणशाखा में ' ॐ धात्रे नमः ' फिर वामशाखा में ' ३ विधात्रे नमः ' फिर दक्षिणशाखा में 
* ३ॐ शङ्खनिधये नमः ' फिर वामशाखा में ' ॐ पद्मनिधये नमः ' नीचे की देहली पर ' ३% अस्त्राय नम: ' इस प्रकार पूजा 
करके पुनः पूर्व की भाँति उन-उन देवताओं के द्वारपालों तथा इन्द्रादि दिक्पालो का पूजन ' 3 द्वारपालेभ्यो नमः, 3% 
इन्द्रादिदिक्यालेभ्यो नम: ' कहकर करे । फिर द्वारपालों तथा दिक्पालो को नमस्कार करते हुए यजमान देवता के मूल 
मन्त्र को पढ़ते हुए यागमण्डप में प्रवेश करे । 

प्रवेशोपरान्त भूतापसारणादि कर्म--प्रवेश करते ही हाथ में सफेद सरसों लेकर * ३% अपसर्पन्तु ते भूता ये 
भूता भूमिसंस्थिता।' इत्यादि मूल-लिखित दो मन्त्रों को बोलते हुए उस सरसों को मण्डप के भीतर बिखेर दे। 

मण्डप के भीतर प्रोक्षण--जल के द्वारा ' ३० आपोहिष्ठा०', ' मानस्तोके ', * अपवित्रः पवित्रो वा! इन मन्त्रो 
से मण्डप के भीतर प्रोक्षण करे | फिर ईशानकोण में ' ॐ ब्रह्मणे नमः, वास्तुपुरुषाय नमः, क्षेत्रपालाय नम: ' ऐसा 
कहकर प्रणाम करे । फिर यजमान आचार्य की आज्ञा से अपने आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे तथा अपने दाहिनी ओर 
पूजा-सामग्री एवं वाम भाग में जलपूरित कर्मपात्र रखे तथा पत्नी को बैठाकर स्मार्त विधि से आचमन कर प्राणायाम 
कर ' ॐ आनोभद्रा० ' इत्यादि शान्तिपाठ कर लक्ष्मी-नारायण आदि देवों को प्रणाम करे । 


आचार्यादिवरणम्‌ 

ततो देशकालौ सङ्कीर्त्य ' अमुकगोत्रोऽमुकशर्मा अमुकदेवताप्रीत्यर्थम्‌ अमुककामनया ब्राह्मणद्वारा कृतस्या- 
मुकमन्त्रपुरश्चरणस्य साङ्गतासिद्धयर्थममुकसङ्ख्यापरिमितजपदशांशहोमतद्दशांशतर्पणतद्दशांशमार्जनतहदशांशब्राह्मण- 
भोजनरूपकर्म करिष्ये, तदङ्गत्वेन गणपतिपूजनं पुण्याहवाचनं मातृकापूजनं नान्दी श्राद्धमाचार्यादिवरणं च करिष्ये ' इति 
सङ्कल्प्य ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्चेत्यादिस्मरणपूर्वकं गणपतिपूजनं पुण्याहवाचनं मातृकापूजनं नान्दीश्राद्धं च पूर्ववत्‌ कृत्वा 
आचार्यादिवरणं कुर्यात्‌। आचार्यस्य पादप्रक्षालनं कृत्वा वरणद्रव्याणि जलं चादाय आचार्यस्य दक्षिणजान्वालभ्य 
देशकालौ सङ्कीर्त्य ' करिष्यमाणामुकजपदशांशहोमकर्मणि अमुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणमेभिर्गन्धाक्षतपुष्पताम्बूल- 
मुद्रिकाकमण्डलुयुग्मवासोभिराचार्यत्वेन त्वामहं वृणे ' इति वृत्वा ' वृतोऽस्मी 'ति प्रतिवचनानन्तरं गन्धादिभिः सम्पूज्य, 

ॐ आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पतिः । तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्नाचार्यो भव सुव्रत॥ १॥ 

इति प्रार्थयेत्‌। 

ब्रह्मवरणम्‌-तथैव देशकालौ सङ्कीर्त्य ' करिष्यमाणामुकजपदशांशहोमकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्म्म 
कर्तुममुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणमेभिर्गन्धाक्षतपुष्पताम्बूलमुद्रिकाकमण्डलुवासोभिर्बरहमत्वेन त्वामहं वृणे ' वृतोऽस्मीति 
प्रतिवचनान्तरं ब्रह्माणं सम्पूज्य, 


२०९ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः। तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्ब्रह्मा भव द्विजोत्तम॥ १॥ 
इति प्रार्थयेत्‌। 
ऋत्विग्वरणम्‌ --सर्वानृत्विज उदङ्मुखानुपवेश्य देशकालौ स्मृत्वा ' करिष्यमाणामुकजपदशांशहोमकर्मणि 
तत्तत्कर्म-करणार्थममुकामुकगोत्रोत्पन्नानमुकशर्मण ऋत्विक्त्वेन युष्मानहं वृणे ' ` वृताः स्म' इति तैरुक्ते तान्‌ गन्धादिभिः 
सम्पूज्य, 
ऋत्विजश्च यथापूर्व शक्रादीनां मखेऽभवन्‌। यूयं तथा मे भवितुमृत्विजोऽईथ सत्तमाः॥ 
इति प्रार्थयेत्‌। यजमानर्त्विजः परस्परं यज्ञकङ्कणं बध्नीयुः । 
ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥ 
( एतावद्रूपं यज्ञस्य यद्वैर्ब्रमणा कृतम्‌। तदेतत्सर्वमाप्नोति यज्ञे सौत्रामणीसुते॥ ) 
ततो यजमानस्य तिलकाशीर्वादः ३ स्वस्तिनऽइन्द्र इत्यादिमन्त्रैः कार्य्यः । अथ प्रार्थना -- 
ब्राह्मणाः सन्तु मे शस्ताः पापात्पान्तु समाहिताः। देहिनां चैव दातारः पातारः सर्वदेहिनाम्‌॥ 
जपयज्ञैस्तथा होमैदानेश्च विविधैः पुनः। देवानां च ऋषीणां च तृप्त्यर्थं याजकाः कृताः॥ 
येषां देहे स्थिता वेदा पावयन्ति जगत्त्रयम्‌। रक्षन्तु सततं तेषां जपयज्लैव्यवस्थिता:॥ 
ब्राह्मणा जङ्गमं तीर्थ त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌। तेषां वाक्योदकेनैव शुद्धयन्ति मलिना जनाः॥ 
पावनाः सर्ववर्णानां ब्राह्मणा ब्रह्मरूपिणः। सर्वकर्मरता नित्यं वेदशास्त्रार्थकोविदाः॥ 
श्रोत्रियाः सत्यवाचश्च देवध्यानरताः सदा। यद्वाक्यामृतसंसिक्ताः शुद्धिं यान्ति नरद्रुमाः॥ 
अङ्गीकुर्वन्तु कर्मेतत्कल्पट्टुमसमाशिषः। यथोक्तनियमैर्युक्ता मन्त्रार्थे स्थिरबुद्धयः॥ 
यत्कृपालोचनात्सर्वे ऋषयो वृद्धिमाप्नुयुः। अस्मिन्होमे मया पूज्याः सन्तु मे नियमान्विताः॥ 
अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः। ग्रहध्यानरता नित्यं प्रसन्नमनसः सदा॥ 


अदुष्टभाषणाः सन्तु मा सन्तु परनिन्दकाः। ममापि नियमा होते भवन्तु भवतामपि 
अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्यर्चिता मया। सुप्रसन्नः प्रकर्तव्यं शान्तिकं विधिपूर्वकम्‌॥ 
इत्याचार्यादिवरणप्रयोगः । 
आचार्यवरण--सर्वप्रथम देश-काल का उच्चारण करके ' अमुकगोत्रोऽमुक(शर्मा/वर्मा/गुप्ता)दासोहं 
अमुकदेवताप्रीत्यर्थं अमुककामनया ब्राह्मणद्वारा कृतस्यामुकमन्त्रपुरश्चरणस्य साङ्गतासिदध्यर्थं अमुकसङ्ख्या- 
परिमितजपदशांशहोमतद्दशांशतर्पणतद्दशांशमार्जनतद्दशांशब्रा्मणभोजनरूपकर्म करिष्ये । तदङ्गत्वेन गणपतिपूजनं 
पुण्याहवाचनं, मातृकापूजनं नान्दीश्राद्धं आचार्यादिवरणं करिष्ये' ऐसा सङ्कल्प करके फिर ' ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च०' 
इत्यादि श्लोकों द्वारा गणेश जी का स्मरण करके पूर्व में बतायी विधि से गणेशपूजन, पुण्याहवाचन, मातृकापूजन तथा 
नान्दीश्राद्ध करके आचार्यादि का वरण करना चाहिये। 
सर्वप्रथम आचार्य के चरण पखारे, फिर वरण द्रव्य एवं जल देकर आचार्य के दाहिने घुटने का स्पर्श कर 
देश-काल का उच्चारण कर “करिष्यमाण अमुकजपदशांशहोमकर्मणि अमुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणमेभिर्गन्धा- 
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्षतपुष्पताम्बूलमुद्रिकाकमण्डलुवासोभि्त्र्त्वेन त्वामहं वृणे।' ऐसा यजमान को कहना चाहिये तथा आचार्य 
' वृतोऽस्पि' ऐसा कहकर प्रतिवचन कहे । फिर आचार्य का चन्दन-अक्षतादि से पूजन कर ' आचार्यस्तु यथा स्वर्गे 
शक्रादीनां बृहस्पतिः । तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्नाचार्यो भव सुव्रत ॥' यह कहकर प्रार्थना करे। 

ब्रह्मा का वरण--फिर पूर्व की भाँति देश-काल आदि का उच्चारण करते हुए 'ब्रह्मकर्मकर्त्तु अमुक- 
गोत्रममुकशर्माणं त्राह्मणमेभिर्गन्धाक्षतपुष्पताम्बूलमुद्रिकाकमण्डलुवासोभिर््रत्वेन त्वामहं वृणे' कहकर यजमान 
ब्रह्मा का वरण करे तथा ब्रह्मा ' वृतोऽस्मि' यह प्रतिवचन (स्वीकृति) कहे । फिर यजमान ब्रह्मा को पूजित कर 
“यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः । तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्‌ ब्रह्मा भव द्विजोत्तम ॥' कहकर प्रार्थित करे। 

ऋत्विजो का वरण--सभी ऋत्विजो को उत्तर की ओर मुख करके बैठाये । फिर देश-काल का स्मरण कर 
' अमुकगोत्रोत्पन्नं अमुकशर्माणं ऋत्विकृत्वेन युष्मानमहं वृणे’ ऐसा यजमान को कहना चाहिये। फिर उनको 
गन्धादि से पूजकर "ऋत्विजश्च यथा पूर्व शक्रादीनां मखेऽभवन्‌। यूयं तथा मे भवितुं ऋत्विजोऽथ सत्तमाः ॥' यह 
कहकर प्रार्थना करे । यजमान तथा ऋत्विज परस्पर यज्ञकङ्कण (रक्षासूत्र-कलावा=मौलि) बाँधे । जिसका मन्त्र ' व्रतेन 
दीक्षामाप्नोति० ' तथा ' एतावद्रूपं० ' है । 

तिलकाशीर्वाद-फिर ब्राह्मणों को * ३% स्वस्तिनऽइन्द्र० ' इत्यादि मन्त्रों से यजमान को तिलक लगाकर 
आशीर्वाद देना चाहिये । फिर यजमान को ब्राह्मणों की प्रार्थना करनी चाहिये। 

ब्राह्मणों से प्रार्थना करने के मन्त्र ब्राह्मणाः सन्तु मे शस्ताः पापात्पान्तु समाहिताः ' इत्यादि जो ग्यारह 
श्लोक मूल पाठ में लिखे हैं, उनसे यजमान को ब्राह्मणों से प्रार्थना करनी चाहिये। 

आचार्यकर्म 

आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ स्मृत्वा ` अस्मिन्‌ सनवग्रहमखामुकदेवतामन्त्रपुरश्चरणजपदशांशहोमकर्मणि 
यजमानेन वृतोऽहमाचार्यकर्म करिष्ये, तदङ्गत्वेन शरीरशुद्धयर्थ पुरुषसूक्तजपं करिष्ये’ इति सङ्कल्प्य पुरुषसूक्तं षोडशर्च 
जपेत्‌। तत आचार्यो वामहस्ते गौरसर्पपाँल्लाजमिश्रितान्‌ गृहीत्वा दिग्रक्षणं कुर्यात्‌। 

आचार्यकर्महेतु आचार्य का सङ्कल्प--फिर आचार्य आचमन तथा प्राणायाम कर देश-काल का स्मरण 
करके इस यज्ञ में मैं अमुकदेवता का मन्त्रजप पुरश्चरण, जपदशांश होमकर्म इस यजमान से वृत होकर करूँगा, 
उसके अङ्गभूत पुरुषसूक्त का जप करूँगा।' फिर आचार्य पुरुषसूक्त का जप करके अपने वामहस्त से सफेद सरसों 
बिखेरते हुए दिग्रक्षण कर्म करे। 


तत्र॒ मन्त्रा:--39 रक्षोहण॑म्बलगुहनन॑म्बैष्ण्ण॒वीमिदमुहन्तम्ब॑लुगमुत्किंरामियन्सेनिष्ठ्योमुमात्योनिचुखानेहदुह- 


मन्तम्बैलणमुत्किरामिवम्मैसमानोयमसंमानो निचखानेदुमहुन्तम्बैलगमुर्त्किरामिवम्मेसबंन्धुवर्मसंबन्धुर्निचखाने- 
दुमहन्तम्बलगमुत्किरामियम्मेसजञातोमसंजातोनिचखार्नोत्कृत्याङ्किरामि॥१॥ रक्षोहणौंबोबलगहन॒हप्रोक्षांमि वैष्णुवा- 


न्ैक्षोहणोंवोवुलगहनोव॑नयामिद्वैष्णवान्त्रक्षेह णो बोबु लग्‌हनोव॑स्तृणामिचवैष्ण॒वान्त्र क्षेहणों वांवुलग॒हना5उपंदधामि 
वैष्णवीरक्षोहणौंवावुलगहनौपर्यू हामिव्वष्णुवीबवैंष्णवम॑सित्वैष्णवास्त्थ॥२॥. रक्ष॑साम्भागोसिनिर॑स्तुर्ट०रक्ष॑उड्दमुहर्ट० 
रक्षोभितिंष्ठामीदमहर्०रक्षोब॑बाध5ड्दमुहर्ठ ०रक्षों उधुमन्तमों नयामिघृतेन॑द्यावापृथिवी प्रोर्णु'व्वाथावायोव्वेस्तोकार्नामग्रि- 
राज्य॑स्यव्वेतुस्वाहांकृते। ऊर्ध्वन॑भसम्भारुुङ्गच्छतम्‌॥३॥ रक्षोहाविश्रचर्षणिरभियोनिमयोंहतेद्रोणांस॒धस्थ्मासंदत॥४ ॥| 
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता:। ये भूता विध्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ १॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌। सर्वेषामविरोधेन शान्तिकर्म सभारभे॥ २॥ 


२०२ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्चित्य सर्वतः। स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु॥ ३॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्या अपक्रामन्तु राक्षसाः । स्थानादस्माद्ब्रजन्त्वन्यत्स्वीकरोमि भुवं त्विमाम्‌॥ ४॥ 
भूतानि राक्षसा वापि यत्र तिष्ठन्ति केचन। ते सर्वेऽप्यपगच्छन्तु शान्तिकं तु करोम्यहम्‌॥ ५॥ 
इति मन्त्रैरीशानादिसर्वदिक्षु विकिरेत्‌। उदकोपस्पर्शः । 
मन्त्रदिग्‌ रक्षणार्थ मूल में लिखित ' ३ रक्षहणं बलगहन०' इत्यादि चार वैदिक मन्त्र तथा ' अपसर्पन्तु ते 
भूताः ये भूता भुवि संस्थिता। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया॥' इत्यादि पाँच श्लोकों का पाठ करे तथा 
सरसों एवं धान मिलाकर यज्ञस्थान के सब ओर बिखेर दे। सफेद सरसों बिखेरने के उपरान्त आचार्य को जल का 
स्पर्श करके शुद्धि कर लेनी चाहिये। 
पञ्चगव्यनिर्माणविधिः 
ततः पञ्जगव्यकरणम्‌। तद्यथा--गायत्र्या गोमूत्रम्‌। ३० तत्सवितु०॥ १॥ गन्धद्वारामिति गोमयम्‌। 3» गन्धद्वारां 
दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌॥ २॥ आप्यायस्वेति क्षीरम्‌ । ० आप्यायस्व समेतु 
ते विश्वतः सोमवृष्ण्यम्‌। भवाव्वाजस्य सङ्गथे॥ ३॥ दधिक्राव्णेति दधि। ॐ दधिक्राब्णोऽअकारिषञ्जिष्णोरश्वस्य 
व्वाजिनः । सुरभिनो मुखाकरत्प्रणऽआयू€षि तारिषत्‌॥ ४ ॥ तेजोसीत्याज्यम्‌। ३७ तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि 
प्प्रियन्देवानामनाधृष्टन्देवयजनमसि॥ ५ ॥ देवस्यत्वेति कुशोदकम्‌। ३» देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्बाहुभ्याम्पूष्णो 
इस्ताभ्याम्‌॥ ६॥ ॐ इति प्रणवेन यज्ञकाष्ठेनालोड्य आपोहिष्ठेति त्रिभिर्मन्त्रैः कर्मभूमिं यज्ञसम्भारांश्च प्रोक्षयेत्‌। ततो 
यजमानहस्तप्रमाणं चतुरस्त्रं चतुरङ्गलोन्नतं स्थण्डिलं विरच्य तत्र भूमिपूजनम्‌। ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि व्विश्वधाया 
व्विश्वस्य भुवनस्य धत्री । पृथिवींयच्छपृथिवींदुर्ठ०हपृथिवीम्माहिर्ठ०सी: ॥ ३% भू० पृथिवीकूर्मानन्तदेवताभ्यो नमः--इति 
मन्त्रेण घोडशोपचारैः सम्पूजयेत्‌। ततः कृताञ्जलिः-3% स्वस्तिनऽइन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्तिनस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ १॥ इति वारत्रयं पठित्वा ' ॐ देवा आयान्तु, यातुधाना अपयान्तु, 
विष्णो देवयजनं रक्षस्व ', इति प्रार्थयेत्‌ । ततो नैऋत्यां वास्तुमण्डले वास्तुपूजां कृत्वा मण्डपपक्षे मण्डपपूजां च कुर्यात्‌। 
वास्तुपूजा मण्डपपूजा तु मत्कृते प्रतिष्ठाप्रकाशे वोत्सर्गप्रकाशे द्रष्टव्या, अत्र विस्तरभयान्न लिखिता । इति दिग्रक्षणादिकर्म। 


पञ्चगव्य की निर्माण-विधि- गायत्री मन्त्र पढ़कर गोमूत्र डाले-* ७ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि 
धियो योनः प्रचोदयात्‌।' केवल इतना ही कहे। ' गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। ईश्वरीं सर्वभूतानां 
तामिहोपह्वये श्रियम्‌' इस मन्त्र से गोमय (गोबर) डाले। ' ॐ आप्यायस्व०' इस मन्त्र से गोदुग्ध डाले । मूल में 
लिखित "दधिक्राब्णो अकारिषं० ' इस मन्त्र से गोदधि डाले। ' ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि०' इस मन्त्र से उस 
पञ्चगव्य पात्र में गोघृत का प्रक्षेप करे । ' ॐ देवस्यत्वा० ' इत्यादि मन्त्र से कुशोदक डाले । फिर प्रणव (३) का 
उच्चारण करते हुए किसी यज्ञीय काष्ठ की लकड़ी या चम्मच से उस पञ्चगव्य के पाँचों पदार्थों का आलोडन 
(मिश्रण) कर दे। तत्पश्चात्‌ ' ३४ आपोहिष्ठा मयोभुवः ' इत्यादि मन्त्रों से जल छिड़क कर भूमि का प्रोक्षण करे। 
फिर यजमान हाथ भर लम्बा सम चौकोर स्थण्डिल (चबूतरा), जो चार अङ्गुल ऊँचा हो, उसे बनाकर उस पर 
भूमिपूजन करे। | 

भूमिपूजन ३ भूरसि भूमिरसि०' इत्यादि मूलोक्त मन्त्र के साथ “3& भूर्भुवः स्वः 
पृथिवीकूर्मानन्तदेवताभ्यो नमः' इस मन्त्र से षोडशोपचार पृथ्वी का पूजन करे। फिर ' स्वस्तिनः इन्द्रो०' इत्यादि 
मन्त्र को तीन बार पढ़कर “देवता लोग आयें, राक्षस दूर हो जायें, हे विष्णु! आप इस देवयज्ञ की रक्षा करे।' 


काण्डम्‌ . २] सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमम्रयोगप्रकरणम्‌-३ २०३ 


इन वाक्यों को मूललिखित संस्कृत में कहकर प्रार्थना करे। फिर नैत्ईत्य कोण में वास्तुमण्डल में वास्तुपूजा 
करे, फिर मण्डप की पूजा करे। यह पूजा मेरे (चतुर्थीलाल) द्वारा रचित प्रतिष्ठाप्रकाश या उत्सर्गप्रकाश में 
देखना चाहिये। 
वैदिकाग्निस्थापनविधिः 
अथ वैदिकाऽग्निस्थापनप्रकारः । मण्डपपूजानन्तरं यजमानः प्रक्षालितपाणिपादः स्वाचान्तः सर्वैराचार्य्यादिभि- 
ऋत्विग्भिः सहितः प्राग्द्वारेण मण्डपान्तः प्रविश्य अग्न्यायतनाददक्षिणतो ब्रह्मासनस्थानात्‌ पश्चाद्यजमानः स्वासने उदङ्मुख 
उपविशेत्‌। आचार्य्यस्तु कुण्डपश्चिमत उपविश्य आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ स्मृत्वा ' अद्यामुकमन्त्रदशांशहवन- 
कर्मण्यग्निप्रतिष्ठां करिष्ये, तदङ्गतया समार्जनमेखलायोनिदेवतास्थापनपूजनादिकं करिष्ये' इति च सङ्कल्पं कुर्यात्‌। 
वैदिक अग्निस्थापन-विधि--मण्डप-पूजनोपरान्त यजमान हाथ-पैर धोकर अपने आसन पर उत्तरमुख बैठे 
तथा आचार्य कुण्ड की पश्चिम दिशा में बैठकर आचमन तथा प्राणायाम कर देश-काल का स्मरण कर अग्निस्थापन 
का सङ्कल्प करे। 
कुण्डपूजनम्‌ 
अथाग्न्यायतनं सम्मृज्य कुशोदकेनाभ्युक्ष्य हस्ते पुष्पाण्यादाय कुण्डं स्पृष्टा, 
३ आवाहयामि तत्कुण्डं विश्वकर्मविनिर्मितम्‌। शारीरं यच्य ते दिव्यमग्न्यधिष्ठानमद्धुतम्‌॥ १॥ 
इत्यावाह्य ' ३० कुण्डाय नमः ' इति कुण्डं सम्पूज्य 
3७ ये च कुण्डे स्थिता देवाः कुण्डाङ्गे याश्च देवता:। ऋद्धि यच्छन्तु ते सर्वे यज्ञसिद्द्धिं मुदान्विताः॥ ९॥ 
हे कुण्ड तव निर्माणं रचितं विश्वकर्मणा। अस्माकं वाञ्छितां सिद्धिं यज्ञसिद्धिं ददातु भोः॥ २॥ 
इति प्रार्थ्य कुण्डमध्ये विश्वकर्माणं पूजयेत्‌। ॐ विश्वकर्मन्निति मन्त्रस्य भौवनक्रषिस्त्रिष्टुपूछन्दो विश्वकर्मा देवता 
विश्वकर्मपूजने विनियोगः ¦ ३ व्विश्चकर्म्मन्हविषाव्वर्द्धनेनत्रातारमकृणोरवद्धयन्तस्मैव्विशः समनन्तपूर्वीरयसुग्रोव्विहव्यो 
यथासत्‌। उपयामिगृहीतोसीन्द्रायत्वाविश्वकर्मणऽएषतेयोनिरिन्द्रायत्वाव्विश्वकर्मणे॥ ९॥ ३» भूर्भुवः स्वः विश्वकर्म- 
न्रिहागच्छेह तिष्ठ इत्यावाहः ` ॐ विश्वकर्मणे नमः ' इति गन्धादिभिः सम्पूज्य 
अज्ञानाज्ज्ञानो वापि दोषाः स्युः खननोद्भवाः। नाशाय त्वं हि तान्सर्वान्विश्वकर्मत्रमोऽस्तु ते॥ 
इति सम्प्रार्थ्य उपरि मेखलायां श्वेतवर्णालङ्कृतायां विष्णुं स्थापयेत्‌। 
३ विष्णो यज्षपते देवद दुष्टदैत्यनिषूदन। विभो यज्ञस्य रक्षार्थं कुण्डेऽस्मिन्सन्निधो भव॥ १॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वर्विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठेत्यावाह्म। इदं विष्णुरिति मन्त्रस्य मेधातिथिर्ऋषिर्गायत्रीछन्दो विष्णुर्देवता 
विष्णुपूजने विनियोगः । ॐ इदं व्विष्णुर्वि्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌। समूढमस्यपा&सुरे॥ ॐ विष्णवे नमः इति मन्त्रेण 
विष्णुं सम्मूज्य ' ॐ प्रथममेखलायै विष्णुदेवतायै श्वेतवर्णालङ्कृतायै नमः ' इति मेखलां च पूजयेत्‌। ततो मध्यमेखलायां 
रक्तवर्णालड्कृतानां बहाएं स्थापयेत्‌ । 
3 हंसपृष्ठसारूट देवदेवगणावृत। रक्षार्थ मम सत्रस्य कुण्डेऽस्मिन्सन्निधो भव॥ १॥ 
३ भूर्भुव: स्वर्ब्रहान्चिहागच्छ० इत्यावाह्य। ब्रह्मजज्ञानमिति मन्त्रस्य विवस्वान्‌ त्रश्‍षिस्त्रिष्टुप्छन्दो ब्रह्मा देवता 
ब्रह्मपूजने विनियोगः। ३ ब्रहाजज्ञानम्प्रथमम्पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोव्वेनआवः सबुध्न्याऽउपमाऽअस्य व्विष्ठाः 
सतश्चयोनिमसतश्च व्विवः ३ॐ ब्रह्मणे नमः इति मन्त्रेण ब्रह्माणं सम्पूज्य ' द्वितीयमेखलायै रक्तवर्णालङ्कृतायै नमः ' इति 
मेखलां च पूजयेत्‌। ततः अधोमेखलायां कृष्णवर्णालङ्कृतायां रुद्रं ० 


२०४ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


ॐ गङ्गाधर महादेव वृषारूढ महेश्वर। आगच्छ भगवन्‌ रुद्र कुण्डेऽस्मिन्सन्निधो भव॥ १॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः रुद्र इहागच्छ इह तिष्ठ इत्यावाह्य, नमस्ते रुद्र मन्यव इति परमेष्ठी ऋषिर्गायत्री छन्दः रुद्रो देवता 
रूद्रपूजने विनियोगः। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवऽउतोतऽइषवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः ॐ रूद्राय नमः इति रुद्रं सम्पूज्य 
* ॐ तृतीयमेखलायै रुद्रदेवतायै कृष्णवर्णालङ्कृतायै नमः ' इति मेखलां च पूजयेत्‌। 
अथ योनिपूजा--3% क्षत्त्रस्य योनीति मन्त्रस्य विवस्वान्‌ ऋषिद्धिपदा गायत्री छन्दः योनिर्देवता योनिपूजने 
विनियोगः। ॐ क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्त्रस्य नाभिरसि मात्वहिर्ठ०सीन्मामाहिर्ठ०सीई॥ ' ॐ जगदुत्पत्तिहेतुकायै 
मनोभवयुतायै योन्यै नमः ' इति गन्धादिभिः सम्पूज्य, 
योने त्वं विश्वरूपासि प्रकृतिर्विश्रधारिणी। कामस्था कामरूपा च वियोन्यै ते नमो नमः॥ 
इति प्रार्थयेत्‌। 
अथ कण्ठपूजनम्‌- 
जीवनं सर्वजन्तूनां स्त्रगादिस्थानमुत्तमम्‌। उत्तमाङ्गस्य चाधारं कण्ठमावाहयाम्यहम्‌॥ १॥ 
इत्यावाह्य नीलग्रीवा इति परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्छन्दो रुद्रो देवता कण्ठपूजने विनियोगः। ॐ नीलग्रीवाः 
शितिकण्ठादिवर्ठS०रुद्राऽउपश्चिताः ॥ तेषा&सहसस्त्रयोजनेवधन्वानितन्मसि। ॐ कण्ठाय नमः इति सम्पूज्य, 


कण्ठमङ्गलरूपेण सर्वकुण्डे प्रतिष्ठितः। परितो मेखलास्त्वत्तो रचिता विश्वकर्म्मणा॥ १॥ 
इति प्रार्थयेत्‌। 

ततो नाभिपूजा-- 

पद्याकाराथवा कुण्डसदूशाकृतिबिश्रती। आधारः सर्वकुण्डानां नाभिमावाहयाम्यहम्‌॥ १॥ 


इत्यावाह्य नाभिर्मे चित्तमिति प्रजापति्षिर्महापङ्क्तिर्जगतीच्छन्दो रुद्रो देवता रुद्रपूजने विनियोगः। ॐ नाभिम्मे 
चित्तं विज्ञानं पायुर्मेपचितिर्भसत्‌। आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभाग्यं यशः। जङ्काभ्यां पद्धयां धर्मोस्मि विशि राजा 
प्रतिष्ठितः ॥ १ ॥ ॐ नाभ्यै नमः इति सम्पूज्य, 
ॐ नाभे त्वं कुण्डमध्ये तु सहदेवैः प्रतिष्ठिता। अतस्त्वं पूजिता देवि शुभदा ऋद्धिदा भव॥ १॥ 
इति नत्वा कुण्डमध्ये निर्ऋतिकोणे वास्तुपुरुषं पूजयेत्‌। पुष्पाण्यादाय, 
आवाहयामि देवेशं वास्तुदेवं महाबलम्‌। देवदेवं गणाध्यक्षं पातालतलवासिनम्‌॥ १॥ 
इत्यावाह्य वास्तोष्पते इति प्रजापति्ऋषिष्टुपूछन्दो वास्तुर्देवता वास्तुपूजने विनियोगः। ॐ वास्तोष्पते 
प्रतिजानीह्यस्मान्त्वावेशोऽअनमीवो भवानः। यत्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्व शन्नोऽअस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे॥ १॥ 3७ 
वास्तुपुरुषाय नमः इति सम्पूज्य बलिं दत्त्वा, 
यस्य देहे स्थिता क्षोणी ब्रह्माण्डं विश्वमण्डलम्‌। व्यापिनं भीमरूपं च सुरूपं विश्वरूपिणम्‌॥ 
पितामहसुतं मुख्यं वन्दे वास्तोष्पतिं प्रभुम्‌॥ १॥ 
इति प्रणमेत्‌। 
इति कुण्डपूजा। 
कुण्ड का आवाहन-_अग्न्यायतन (कुण्ड, स्थण्डिल अथवा धातुनिर्मित कुण्ड) को झाड़-बुहार कर उसे 
कुशोदक से पोंछ दे। फिर हाथ में पुष्प लेकर कुण्ड का स्पर्श कर ' ३७ आवाहयामि तत्कुण्डं० ' इत्यादि मन्त्र से 
कुण्ड का आवाहन कर '३% कुण्डाय नमः' ऐसा कहकर कुण्ड का पूजन करे। फिर ' ३% ये च कुण्डे स्थिता 
देवाः' इत्यादि दो श्लोकों से प्रार्थना कर कुण्ड के मध्य में विश्वकर्मा का पूजन करे । ' ३% विश्वकर्मन्‌ हविषा' 


काण्डम्‌ « २] सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ २०५ 


इत्यादि मन्त्र का उपयोग ऋषि=छन्दादि के स्मरण के साथ करे | कुण्डदोष-नाशन के लिये ' 5» अज्ञानाद्‌ ज्ञानतो 
वापि दोषा:स्यु: खननोद्भवा: । नाशाय त्वं हि तान्सर्वान्‌ विश्वकर्मन्नमोस्तु ते ।' मन्त्र से प्रार्थना करे । 

कुण्ड की ऊपरी मेखला पर विष्णुपूजन--ऊपर की श्वेत वर्ण की मेखला पर मूल में लिखित '3& 
विष्णो यज्ञपते देव दुष्टदैत्यनिषूदन। विभो यज्ञस्य रक्षार्थ कुण्डेडस्मिन्‌ सन्निधो भव॥ ३% भूर्भुवः स्वः विष्णो 
इहागच्छ इह तिष्ठ' इस प्रकार विष्णु का आवाहन एवं पूजन कर ' ३ प्रथममेखलायै श्वेतवर्णालंकृतायै नमः ' ऐसा 
कहे । विष्णु-पूजनार्थ ' ३ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे ' इत्यादि मन्त्र का भी प्रयोग करे। 

मध्य मेखला पर ब्रह्मा का पूजन--कुण्ड की द्वितीय (मध्य) रक्त वर्ण मेखला पर 'हंसपृष्ठ समारूढ 
देवदेव गणावृत । रक्षार्थं मम सत्रस्य कुण्डेस्मिन्‌ सन्निधो भव॥' इस मन्त्र से ब्रह्मा जी का आवाहन-स्थापन करके 
` ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं०' इस मन्त्र को ऋषि छन्द विनियोगपूर्वक पढ़कर ब्रह्मा जी का पूजन करे। 

तृतीय मेखला पर रुद्र का पूजन--कुण्ड की सबसे नीचे की कृष्णवर्ण से पोती गयी मेखला पर ' 3& 
गङ्गाधर महादेव वृषारूढ महेश्वर। आगच्छ भगवन्‌ रुद्र कुण्डेऽस्मिन्‌ सन्निधो भव॥' तथा ऋषि-छन्दादि 
विनियोगपूर्वक ' ३% नमस्ते रुद्रमन्यब० ' इत्यादि मन्त्र से रुद्र का आवाहन कर पूजन करे । 

योनिपूजा--मूलोक्त ' ॐ क्षत्त्रस्य योनि०' इस मन्त्र से ऋषि-छन्द आदि के साथ पढ़कर हवनकुण्ड के 
योनि की पूजा कर ' योने त्वं विश्वरूपासि प्रकृतिर्विश्वधारिणी । कामस्था कामरूपं च वियोन्यै ते नमो नमः ॥' इस 
श्लोक से प्रार्थना करे । 

'कण्ठपूजा--' जीवनं सर्वजन्तूनां स्रगादिस्थानमुत्तमम्‌। उत्तमाङ्गस्य चाधारं कण्ठमावाहयाम्यहम्‌।' इस मन्त्र से 
कुण्ड का आवाहन कर ' > नीलग्रीवाश्शितिकण्ठा' इत्यादि मन्त्र से ऋषि-छन्दादि विनियोगपूर्वक पूजन करे। 
'कण्ठमङ्गलरूपेण सर्वकुण्डे प्रतिष्ठितः । परितो मेखलाः त्वत्तो रचिता विश्वकर्मणा: ॥' ऐसा कहकर कण्ठ की 
प्रार्थना करे । 

नाभिपूजा--' पद्माकाराथवा कुण्डसदूशाकृति विश्रती। आधारः सर्वकुण्डानां नाभिमावाहयाम्यहम्‌॥' इस मन्त्र 
से कुण्ड की तली के मध्य भाग में नाभि का आवाहन कर फिर ' ३% नाभिर्में चित्तम्‌' इत्यादि मन्त्र को ऋषि- 
छन्दादिस्मरणपूर्वक कहकर '3% नाभ्यै नमः' कहकर पूजित करे। फिर 'नाभे त्वं कुण्डमध्ये तु सहदेवैः 
प्रतिष्ठिता । अतस्त्वं पूजिता देवि शुभदा ऋद्धिदा भव॥' इस मन्त्र से नाभि को नमस्कार करे। 

वास्तुपुरुष की पूजा--कुण्ड के भीतर नैऋत्य कोण में वास्तुपुरुष के पूजनार्थ हाथ में पुष्पों को लेकर 
' आवाहयामि देवेशं वास्तुदेवं महाबलम्‌। देवदेवं गणाध्यक्षं पातालतलवासिनम्‌॥' इस मन्त्र से आवाहन कर 
* वास्तोष्पते प्रतिजानीहि० ' इत्यादि मन्त्र से विनियोगपूर्वक वास्तुपूजन करे । अन्त में ' वास्तुपुरुषाय नम: ' कहे । फिर 
वास्तुपुरुष को बलि देकर 'यस्य देहे स्थिता क्षोणी ब्रह्माण्डं विश्वमण्डलम्‌। व्यापिनं भीमरूपञ्च सुरूपं 
विश्वरूपिणम्‌ | पितामहसुतं मुख्यं वन्दे वास्तोष्पतिं प्रभुम्‌ ॥' कहकर प्रार्थना करे । 

अग्न्यानयनविधिः 

अथाग्न्यानयनप्रकारः; आचार्यः सदाचारपञ्चमहायज्ञादिक्रियावतां ब्रह्मक्षत्त्रियविशां गृहात्‌ अरणिमन्थनाद्वा 
सूर्यकान्तमणेर्वा स्वस्तिवाचनपूर्वकमग्निं मृन्मये पात्रे ताम्रेण पात्रेण गृहीत्वा दर्भपाणिः सन्‌ वेदघोषेण तूर्यनादेन ब्राह्मणैः 
परिवृत आनीय तैजसीं शक्तिं ध्यात्वा पुष्ठतोऽनवलोकयन्‌ मण्डपमागच्छेत्‌। इत्यग्न्यानयनप्रकारः। 


२०६ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


ततो यथापरिमिते तुषकेशशर्करादिरहिते कुण्डे स्थण्डिले वा चतुरस्त्रां भूमिं कुशैः परिसमुह्य तान्कुशानैशान्यां 
परित्यज्य गोमयेनोपलिप्य खादिरस्त्रुवमूलेन प्रागग्रप्रादेशमात्रमुत्तरोत्तरक्रमेण त्रिरुल्लिख्योल्लेखनक्रमेण वानामिका- 
ज्ुष्ठाभ्यां मृदमुद्धत्योर्ध्वं प्रक्षिप्य जलेन न्युब्जपाणिनाभ्युक्ष्य कांस्यपात्रेण पिहितमग्निं कुण्डस्याग्नेयकोणे निधाय 
ज्वलत्कुशेन ॐ क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतुरिप्रवाहः। इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्व्यं वहतु 
प्रजानन्‌॥ १॥ इति मन्त्रेण क्रव्यादांशं नेर्त्ऋत्यां दिशि परित्यज्य, ३० अग्नि दूतम्पुरोदधेहव्यवाहमुपब्रुवे। देवाँ२ऽआ- 
सादयादिह॥ १॥ इति मन्त्रेण योनिमार्गेणात्माभिमुखमग्निं संस्थापयेत्‌। ततः अग्न्यानीतपात्रे साक्षतोदकं निषिच्य 
अग्निमुखं कृत्वा ध्यायेत्‌। 
३ चत्वारि भृङ्गास्त्रयोऽअस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽअस्य। 
त्रिथा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यौ२ऽआविवेश॥ १॥ 
सप्तहस्तश्चतुश्शृंगः सप्तजिह्णो द्विशीर्षकः । त्रिपात्प्रसन्नवदनः सुखासीनः शुचिस्मितः ॥ १॥ 
स्वाहां तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधां तथा। बिभ्इक्षिणहस्तैस्तु शक्तिमन्तं स्ट्ुचं स्नुवम्‌॥ २॥ 
तोमरं व्यजनं वामे घृतपात्रं च धारयन्‌। आत्माभिमुखमासीन एवंरूपो हुताशनः॥ ३॥ 
इति ध्यात्वा ' अग्ने वैश्वानर शाण्डिल्यगोत्र शाण्डिल्यासितदेवलेति त्रिप्रवरान्वितः भूमिर्माता वरुण: पिता मेषध्वजः 
प्राइमुखो मम सम्मुखो भव ' इति यथानामानमगिनं प्रतिष्ठाप्य ' ३७ अग्निपुरुषाय नमः ' इति मन्त्रेण वायव्यकोणे बहिः अग्नि 
षोडशोपचारैः सम्पूज्य, 
ॐ अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌। हिरण्यवर्णमनलं समृद्धं विश्वतोमुखम्‌॥ २॥ 
इति प्रार्थयेत्‌। इति वैदिकाग्निस्थापनप्रयोगः । 
होमार्थ अग्नि-आनयन-- आचार्य को चाहिये कि वह अरणिमन्थन द्वारा अग्नि प्रकट करे अथवा 
सदाचारपरायण पञ्चमहायज्ञ करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि के घर से मृत्तिका-पात्र अथवा ताम्र-पात्र में 
अग्नि लाये अथवा सूर्यकान्त मणि से उत्पन्न अग्नि को ग्रहण करे; उसे वेदमन्त्र एवं वाद्ययोष के साथ लाकर 
यज्ञमण्डप में स्थापित करे । फिर आवश्यकतानुसार निर्मित, तुष-केश-शर्करा (बजरी-मोटी रेत) आदि से रहित 
कुण्ड अथवा स्थण्डिल अथवा चतुरस्त्र भूमि को (जिसमें होम करना हो) उसके आसपास कुशों को गोबर लिपी 
भूमि पर बिखेर दे या बिछा दे। फिर खैर काष्ठ से निर्मित खुवा के मूल से पूर्व की ओर अग्र करके प्रादेशमात्र की 
तीन रेखाएँ बनाये, तब उनसे उत्पन्न मृत्तिका को अनामिका तथा अङ्गूठे की चुकुटी से भरकर बाहर फेंक दे। फिर 
न्युब्जपाणि होकर जल लेकर उससे अग्नि का अभ्युक्षण कर कांस्यपात्र से ढकी हुई आग्नि को कुण्ड के 
अग्निकोण में रखकर जलती हुई कुशा से ' ३& क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतुरिप्रवाहः । इहैवायमितरो 
जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌।' इस मन्त्र से अग्नि के क्रव्यादांश (कच्ची अग्नि) को नै्त्य कोण में 
निकालकर अलग कर दे या त्याग दे। फिर ' अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपन्रुवे । देवां आसादयादिह०' इस मन्त्र को 
कहते हुए कुण्ड की योनि के ऊपर से अपनी ओर को अभिमुख करके अग्नि को स्थापित करे। फिर जिस पात्र 
में अग्नि लाई गई हो, उसे जल से सींचकर मूल में लिखित ' ॐ चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सत 
हस्तोऽअस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याआविवेश॥' तथा 'सप्तहस्त चतुश्शृङ्ग सप्तजिह्व 
द्विंशीर्षकः' इत्यादि तीन श्लोकों को पढ़कर अग्नि का ध्यान करे। फिर ' अग्नि वैश्वानर शाण्डिल्य गोत्र है। 


काण्डम्‌ + २] सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ २०७ 


शाण्डिल्य, असित, देवल--ये तीन प्रवर हैं । भूमि इसकी माता तथा वरुण पिता हैं । मेष ध्वज है तथा पूर्व की ओर 
मुख है । यह मेरे सम्मुख प्रकट हो” इस भाव के साथ यथानाम वाली अग्नि को प्रतिष्ठित करे। ' ॐ अग्निपुरुषाय 
नमः' कहकर अग्नि की षोडशोपचार पूजा करे तथा 'ॐ अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌। 
हिरण्यवर्णममलं समृद्धं विश्वतोमुखम्‌' कहकर प्रार्थना करे। 
नवग्रहस्थापनविधिः 

एवं कुण्डसंस्कारपूर्वकमग्निस्थापनं कृत्वा ईशान्यां ग्रहपीठे ग्रहान्‌ संस्थापयेत्‌। अथ नवग्रहस्थापनप्रयोगः; तत्र 
पीठमध्ये वर्तुलद्वादशाङ्कलमण्डले प्राङ्मुखं सूर्य रक्तपुष्पाक्षतेरावाहयेत्‌। ॐ आकृष्णेनुरज॑साव॒र्त मानोनिवेशयं्न- 
मृतम्मर्त्यञ्च॥ हिरण्ययेनसवितारथेनादेबोांतिभुर्वनानिपर्श्यन्‌। ॐ भूर्भुवः स्वः कलिङ्गदेशोद्भव काश्यपगोत्र 
रक्तवर्ण भो सूर्य्य इहागच्छ, इह तिष्ठ, ॐ सूर्य्याय नमः सूर्यमावाहयामि ॥ १॥ आग्नेय्यां दिशि चतुरस्त्रेडर्धचन्द्राकारे 
वा चतुर्विंशत्यङ्गुले मण्डले सोमं शुक्लपुष्पैरावाहयेत्‌्। ॐ इमन्देवाऽअसप॒त्न$ सुंवध्वम्महुतेक्षुत्राय॑महुते 
ज्यैष्ठ्यांयमहुतेजान॑राज्यायेन्द्र॑स्येन्ट्रियाय॑। इमममुरष्यपुत्रममु्यैपुत्रमुस्यै ब्विशऽएषरवोमीराजासोमोऽस्मार्कब्राह्मणानाशराजां। 
ॐ भूर्भुवः स्वः यमुनातीरोद्भव आत्रेयगोत्र शुक्लवर्ण भो सोम इहा० ॐ सोमाय नमः सोममावाहयामि॥२॥ ततो 
दक्षिणस्यां दिशि त्रिकोणे त्र्यङ्गुले मण्डले दक्षिणाभिमुखं भौमं रक्तपुष्पाक्षतैः ॐ अग्निर्मूर्द्वधादिव» ककुत्पतिः 
पृथिव्याऽअयम्‌। अपाशरेतांश्सिजिन्वति। ३ भू० अवन्तिदेशोद्भव भारद्वाजगोत्र रक्तवर्ण भो भौम इहा० ॐ 
भौमाय नमः भौममावाहयामि॥३॥ ईशान्यां दिशि बाणाकारे चतुरङ्गुले मण्डले उदङ्मुखं बुधं पीतपुष्पाक्षतैः ॐ 
उदबुंध्यस्वाग्नप्रतिंजागृहित्वमिष्टापूर्ततेसऽ सृंजेथामुयञ्। अस्मिन्त्सुधस्थृऽअध्युत्त॑रस्मिन्विश्चैदेवाजज॑मानश्चसीदत। भू० 
मगधदेशोद्भव आत्रेयगोत्र पीतवर्ण भो बुध इहा० ॐ बुधाय नमः बुधमावाहयामि॥४॥ उत्तरस्यां दिशि 
लम्बदीर्घचतुरस्रे पट्टाकारे षडङ्गुले मण्डले बृहस्पतिं पीतपुष्पाक्षतैः ॐ बृह॑स्पतेऽअतियदुर्योऽअ्हा द्युमद्विभाति 
क्रतुंमज्जनेंषु॥ सरद्दीदयुच्छव॑सSऽऋतप्रजातुतदुस्मासुद्रविंणन्धेहिचित्रम्‌॥ ॐ भू० सिन्धुदेशोद्भव आजङ्गिरसगोत्र पीतवर्ण 
भो बृहस्पते इहा० ॐ बृहस्पतये नमः बृहस्पतिमावाहयामि॥५॥ पूर्वस्यां दिशि पञ्चकोणे नवाङ्कुले मण्डले प्राइमुखं 
शुक्रं शुक्लपुष्पाक्षतैः ॐ अन्नांत्परिस्रुतोरसम्ब्रह्म॑णार्व्यपिबतक्षत्रम्प॒य¢सोम॑म्प्र॒जाप॑तिर। ऋतेन॑सृत्यमिंन्द्रियंदिपानं& 
शुक्रमन्ध॑स्‌ऽइन्तरस्येन्द्रियमिदम्पयोमृतुम्मधुं। ॐ भू० भोजकटदेशोद्भव भार्गवगोत्र शुक्लवर्ण भो शुक्र इहा० ॐ 
शुक्राय नमः शुक्रमावाहयामि॥६॥ पश्चिमायां दिशि धनुषाकारे ढङ्गले मण्डले प्रत्यङ्मुखं शनैश्चरं कृष्णपुष्पाक्षतैः 
ॐ शन्नोंदेवीरभिष्ट॑युऽआपों भवन्तु पीतयें। शँख्योरभिस्त्र॑वन्तुनर॥ ॐ भू० सौराष्ट्रदेशोद्भव काश्यपगोत्र कृष्णवर्ण 
भो शनैश्चर इहा०, ३० शनैश्चराय नमः, शनैश्चरमावाहयामि॥७॥ नैऋत्यां दिशि शार्पाकारे द्वादशाङ्गुले मण्डले 
दक्षिणाभिमुखं राहुं कृष्णपुष्पाक्षतैः ३० कयांनश्चित्रआभुंवदूतीसुदावृंधरसखां। कयाशचिंष्ठयाबृता। ॐ भू» 
राठिनापुरोद्भव पैठीनसगोत्र कृष्णवर्ण भो राहो इहा० ॐ राहवे नमः राहुमावाहयामि॥८॥ वायव्यां दिशि ध्वजाकारे 
षडङ्गुले मण्डले दक्षिणाभिमुखं केतुं धूमरपुष्पाक्षतैः ॐ केतुङकृण्वन्न॑कृतवेपेशोमर्व्याऽअपेशसें। समुषद्भिरजायथार। 
ॐ भूर्भुवः स्वः अन्तर्वेदिसमुद्भव जैमिनिगोत्र धूम्रवर्ण भो केतो इहागच्छेह तिष्ठ ॐ केतवे नमः केतुमावाहयामि 
स्थापयामि॥९॥ इति सूर्य्यादिनवग्रहस्थापनम्‌। 

नवग्रहस्थापन विधि--इस प्रकार प्रथम कुण्डसंस्कारपूर्वक अग्निस्थापन करके ईशानकोण में स्थित 
नवग्रहपौठ पर ग्रहों की स्थापना करे । सूर्य-नवग्रहपीठ के नौ भागों में जो मध्यवर्ती भाग या खण्ड है, उसमें 


२०८ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


बारह अङ्गुल प्रमाण में प्राङ्मुख सूर्य का आवाहन रक्तवर्ण के पुष्प तथा अक्षतों से करे। उसके लिये ' 3% 
आकृष्णेन रजसा० ' इत्यादि वैदिक मन्त्र का पाठ करते हुए ' ॐ सूर्याय नम: सूर्य आवाहयामि स्थापयामि’ कहकर 
“हे सूर्य आप काश्यप गोत्र के हैं, यहाँ आकर इस स्थान में विराजमान हों' यह भाव प्रकट करते हुए सूर्य की 
स्थापन करे। चन्द्र--फिर अग्निकोण में * ३% इमं असपत्नं०' इत्यादि मन्त्र से बने चतुरस्रमण्डल में चन्द्र को 
शुक्लवर्ण पुष्पाक्षतों से, जो कि आत्रेय गोत्र वाले हैं, आवाहित कर स्थापित करे। भौम--फिर दक्षिण दिशा में 
त्रिकोणात्मक त्र्यङ्गुल अवन्तिदेशीय भरद्वाज गोत्रीय भौम का रक्तपुष्पाक्षतों से ' 3% अग्निर्मूर्धादिव: ककुत्प०' 
इत्यादि मन्त्र से आवाहन-स्थापन करे। बुध--ईशानकोण में चतुरङ्गुल क्षेत्र में मगधदेशोद्भव आत्रेय गोत्रोद्धव 
हरितवर्ण बुध को पीठ या हरित पुष्पाक्षतों से ' ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने० ' इत्यादि मन्त्र से आवाहित करे। गुरु -फिर 
उत्तर दिशा में लम्ब दीर्घ चतुरस्त्र पट्टाकार 0०७७ ल मण्डल में सिन्धुदेशोद्धव चतुरङ्गल अङ्गिरस गोत्रीय बृहस्पति 
का पीत पुष्पाक्षतो से ' ३% बृहस्पतेडअतिअदर्य ०” मन्त्र से आवाहन-स्थापन करे । शुक्र--फिर पूर्व दिशा में 
पञ्चकोण नवाङ्गुल मण्डल में भोजकट देशोद्धव भार्गव गोत्र वाले शुक्र का आवाहन-स्थापन ' 3 अन्नात्‌ परिखुतो 
रस०' इत्यादि मन्त्र से करे । शनि--अब पश्चिम दिशा में धनुषाकार दो अङ्गुल के मण्डल में सौराष्ट्र देशोद्धव 
काश्यप गोत्र कृष्णवर्ण के शनैश्चर का आवाहन-स्थापन ' 3 शन्नो देवीरभिष्ट्य आपो०' इत्यादि मन्त्र से करे। 
राहु- नैऋत्य कोण में द्वादशाङ्गुल शूर्पाकार मण्डल में दक्षिणाभिमुख राहु का, जो कि राठिना पुरोद्धव तथा 
पैठीनस गोत्र वाला है, कृष्ण पुष्पाक्षतों से ' ॐ कयानश्चित्र आ भुव०' इत्यादि मन्त्र से आवाहन-स्थापन करे। 
केतु-अन्त में वायव्य दिशा में ध्वजाकार षडङ्गुल मण्डल में दक्षिणाभिमुख केतु को जो कि जैमिनि गोत्रीय 

धूम्रवर्ण है, उसे ' ३५ केतुं कृण्वन्न केतवे० ' इत्यादि मन्त्र से आवाहित-स्थापित करे । इस प्रकार सूर्यादि नवग्रहों की 
स्थापना करनी चाहिये । 


नवग्रहाधिदेवस्थापनम्‌ 

अथाधिदेवतास्थापनम्‌; तत्र सूर्य्यदक्षिणपाश्चे-3ॐ त्र्य॑म्बकंञरजामहेसुग॒न्धि्म्पष्टिवरद्धीनम्‌। उर्व्दारुकमिंव 
बन्ध॑नान्मृत्योर्म्मुक्षी यमामृतांत्‌॥ ॐ भूर्भुवः स्वः ईश्वर इहागच्छेह तिष्ठ ॐ ईश्वराय नमः ईश्वरमावाहयामि॥१॥ (एवं 
सर्वत्र) सोमदक्षिणपार्श्च-ॐ श्रीश्वतेलक्ष्मीक्चपल्यावहोरात्रेपारश्ेनक्षत्राणिरूपमश्चिनौव्यात्तम्‌। इष्णन्निंषाणा 
मुम्मंडइषाणसर्वलोकम्मं5इषाण॥ ॐ भू० उमे इहा० उमायै नमः उमाम्‌०॥२॥ भौमदक्षिणपार्श्च-3ॐ खदक्रन्दः 
प्रथुमञ्जाय॑मानऽउद्यनत्स॑मुद्रादुतवापुरींषात्‌। श्येनस्य॑पक्षाह॑रिणस्य॑बाहूऽउंप॒स्तुत्युम्महिँजातन्तेऽअर्व्ुन्‌। ॐ भू० स्कन्द 
" इहा० स्कन्दाय० स्कन्दम्‌०॥३॥ बुधदक्षिणपार्श्रे--३% विष्णोरराट॑मसिविष्णो शनप्परेस्थोविष्णोहस्यूर॑सिविष्णों- 
धुवोसि। वैष्णवर्मसिव्चिष्णवेत्वा। ॐ भू० विष्णो इह० विष्णवे नमः विष्णुम्‌०॥४॥ गुरुदक्षिणपार्श्चे-३% 
आन्रहानब्राह्मणोब्रह्व्च्चसीर्जायतामाराष्ट्रर॑जन्यहशूर॑ऽइषव्योतिव्याधीमहार॒थोजांयतान्दोग्ग््ीधेनर्वोढानड्ानाशुःसप्तिरपुर्॑धिर्योषा 
जिष्णूरंथेष्ठाः। स॒भेयोयुवास्युअरज॑मानस्यद्वीरोजांयतान्निकामेनिंकामेन8पु््न्योतुर्षतुफल॑वत्योनुऽओष॑धयःपच्यन्ताँग्यो- 
गक्षेमोन॑+कल्पताम्‌। ॐ भू० ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम्‌०॥५॥ शुक्रदक्षिणपार्श्चे-3 सृजोषांऽइन्द्रसगणोमुरुद्भिर 
सोर्मम्पिबवृत्रहार्शूरव्विद्वान्‌। ज॒हिशत्रु१्रप॒मृधोंनुदुस्वाथाभ॑यङ्कृणुहिद्िश्चतोंन#। ॐ भू० इन्द्र इहा० इन्द्राय नमः 
इन््रमावा०॥६॥ शनिदक्षिणपार्श्चे-ॐ सुमाय॒त्वाङ्गिरस्वतेपितृमतेस्वाहां। स्वाहाघुर्माय॒स्वाहांघर्म्म ¢पित्रे। ॐ भू० यम 
इहा० यमाय नमः यमम्‌०॥७॥ राहुदक्षिणपार्श्चे-ॐ कार्षिरसिसमुद्रस्य॒त्वाक्षित्याउउन्न॑ंधामि। समापों5अद्धिर॑ग्मतु 
समोष॑धीभिरोर्षधीह। ॐ भू० काल इहा० कालाय० काल०॥८॥ केतुदक्षिणपार्श्व--३ चित्रांवसोस्व॒स्तितेपारम॑- 

शीय। ॐ भू० चित्रगुप्त इहा० ॐ चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्तमावाहयामि॥९॥ इत्यधिदेवताः। 


काण्डम्‌ « २] सर्वदेबोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ २०९ 


नवग्रहों के अधिदेवताओं की स्थापना--प्रत्येक नवग्रह का एक अधिदेवता होता है, जिसकी स्थापना उस 
ग्रह के दक्षिणपार्श्व में करनी चाहिये । १. ईश्वर (शिव) --सूर्य के दक्षिण पार्श्व में ' ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं०' 
इत्यादि मन्त्र का उच्चारण कर “३% भूर्भुवः स्वः ईश्वर इहागच्छ इह तिष्ठ 3७ ईश्वराय नमः ईश्वरं आवाहयामि 
स्थापयामि' कहकर ईश्वर की स्थापना करनी चाहिये। इसी प्रकार अन्य अधिदेवताओं का भी आवाहन करना 
चाहिये । २. उमा--चन्द्र के दक्षिण पार्थ में * ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च० ' इत्यादि मन्त्र से उमा का आवाहन पूर्व की 
भाँति करे। ३. स्कन्द--भौम के दक्षिण पार्थ में ' ॐ यदक्रन्दः प्रथमं ' इत्यादि मन्त्र से स्कन्द. का आवाहन करे। 
४. विष्णु बुध के दक्षिण पार्श्व में '३% विष्णो रराटमसि०' इत्यादि मन्त्र से विष्णु का आवाहन करे। 
५. ब्रह्मा--गुरु के दक्षिण पार्श्व में ' ३» आब्रह्मन्‌ ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी० ' इत्यादि मन्त्र से ब्रह्मा नामक अधिदेवता का 
आवाहन करे। ६. इन्द्र--शुक्र के दक्षिण पार्श्व में उसके अधिदेवता इन्द्र को स्थान दे। उसका मन्त्र ' ॐ सजोषा. 
इन्द्र सगणो मरुद्धिः०' इत्यादि है (जो कि मूलपाठ में लिखा है) । ७. यम--शनि के दक्षिण पार्श्व में यम का 
आवाहन ' ३% यमाय त्वा०' इत्यादि मन्त्र से करे। ८. काल- राहु के दक्षिण पार्श्व में काल का आवाहन 3३% 
काषिरसि समुद्रस्यत्वाक्षित्या० ' इत्यादि से करे। ९. चित्रगुप्त--केतु के अधिदेवता चित्रगुप्त का आवाहन उसके 
(केतु के) दक्षिण पार्श्व में * ३ चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय०' इस मन्त्र से करना चाहिये। 

प्रत्यधिदेवतास्थापनम्‌ 

अथ प्रत्यधिदेवतास्थापनम्‌; सूर्य्यस्य वामपार्श्चे अग्निन्दूतम्पुरोदधेहळ्यवाहुमुपंत्रुवे| देवाँ २॥ 
5आसांदयादिह॥ ॐ भू० अग्ने इहा० ॐ अग्नये नमः अग्निमा०॥१॥ सोमवामपार्श्च--३७ आपोहिष्ट्राम॑यो 
भुव॒स्तान॑ऽऊर्जर्जेद॑धातन। महेरणांयचक्ष॑से॥ ॐ भू० आपः इहागच्छत० अद्भ्यो नमः अपः०॥२॥ भौमवामपार्श्े-- 
ॐ स्योनापृंथिविनोभवानृक्षरानिवेश॑नी। अच्छानुर शर्म्म सुप्रथांह॥ ॐ भू० पृथिवि इहा० ॐ पृथिव्यै नमः 
पृथिवी०॥३॥ बुधवामपार्श्चे-ॐ इदंदविष्णुर्व्िचंक्रमेत्रेधानिद॑धेप॒दम्‌। समूँढमस्यपाछसुरेस्वाहाँ॥ ॐ भू० विष्णो इहा० 
ॐ विष्णवे नमः विष्णुमा०॥४॥ गुरुवामपार्श्च-ॐ त्ातारमिन्द्रमवितार॒मिन्द्र8हवेंहवेसुहब॒8शूरमिन्द्रम्‌। हृयांमि- 
शृक्रंपुरुहुतमिन्दरठ०स्व॒स्तिनोंमुघर्वाधात्तविन्द्र॑#॥ ॐ भू० इन्द्र इहा० ॐ इन्द्राय इन्द्र०॥५॥ शुक्रवामपार्श्वे-- 
ॐ अदित्यैरास्नासीन्द्राण्याऽउ्ष्णीष॑+ पूषासिंघर्म्मायंदीष्व॥ ॐ भू० इन्द्राणि इहा० ॐ इन्द्राण्यै नमः इन्द्राणीं०॥६॥ 
शनिवामपार्श्चे--३ प्रजांपतेनत्वदेतान्युन्योद्िश्चारूपाणिपरिताब॑भूव। यत्कांमास्तेजुहुमस्तन्नों3अस्तुवृयर्ठ ० स्यांमु- 
पत॑योरयीणाम्‌॥ ३ भू० प्रजापते इहा० ॐ प्रजापतये नमः प्रजापतिम्‌०॥७॥ राहुवामपार्श्वे--३» नमोऽस्तु 
सुर्पेन्भ्योअकेच॑पृथिवीमनुं। खे5अन्तरिक्षेखेदिवितेब्म्यंश्‍सुर्पेन्भ्योनर्म॥ ॐ भू० सर्पाः इहागच्छत इह तिष्ठत ॐ सर्पेभ्यो 
नमः सर्पान्‌०॥८॥ केतुवामपार्श्रे--३० ब्रह्म॑बज्ञानम्प्रथ॒मंपुरस्ताद्विसीम॒त?सुरुचोंव्वेन5आंवढ। सबुध्याऽउप॒माऽ- 
अस्यविष्ठ्ठाश्सतश्व्‌योनिमसंतश्चत्रिवं॥ ॐ भू० ब्रह्मन्‌ इहा० ॐ ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामि॥९॥ इति 
प्रत्यधिदेवतास्थापनम्‌। 


प्रत्यधिदेवताओं की स्थापना--प्रत्येक नवग्रह के वामभाग में प्रत्यधिदेवताओं की पूजा इस प्रकार करते 
हैं । अग्नि--सूर्य के वाम भाग में अग्नि का आवाहन मूलोक्त ' अग्निदूतं पुरोदधे० ' इत्यादि मन्त्र से करे। आप-- 
चन्द्र के वाम पार्श्व में आप (जल) देवता का ' ३» आपोहिष्ठा० ' इत्यादि मन्त्र से करे | पृथिवी- भौम के वाम पार्श्व 
में ' ॐ स्योनापृथिवी० ' इत्यादि मन्त्र से पृथ्वी का आवाहन करे | विष्णु--बुध के वाम पार्श्व में विष्णु का आवाहन 


२१० अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


* ॐ इदं विष्णुं विचक्रमे०' इत्यादि मन्त्र से करे । इन्द्र--बृहस्पति के वाम पार्श्व में इन्द्र का आवाहन ' ३% 
त्रातारमिन्द्र० ' इत्यादि मन्त्र से करे । इन्द्राणी--शुक्र के वाम पार्श्व में इन्द्राणी (शची) का आवाहन मूलोक्त ' ॐ 
अदित्यैरास्नासी० ' इत्यादि मन्त्र से करे। सर्प--राहु के वाम भाग में ' ३% नमोस्तु ते सर्पेभ्यो०' इत्यादि मन्त्र के 
साथ सर्पो का आवाहन करे । ब्रह्मा--केतु के वाम पार्श्व में ब्रह्मा का आवाहन ' > ज्ह्मयज्ञानं प्रथमं० ' इत्यादि 
मूलोक्त मन्त्र से करना चाहिये । 


नवग्रहों के अधिदेवताओ तथा प्रत्यधिदेवताओं का चक्र 


प्रत्येक ग्रह के दक्षिण पार्श्व 
में स्थित अधिदेवता 


ग्रह के वाम पार्श्व में स्थित 
प्रत्यधिदेवता 


ॐ भूर्भुवः स्व: ईश्वर इहा 


र । । 
गच्छ इह तिष्ठ। | | 
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१. सूर्य रक्त | वर्तुल गुडौदन | ईश्वर 
(शिव) 
ॐ ईश्वराय नम 


E 
४. बुध | ईशान |हरित क्षीरौदन | विष्णु | ॐ विष्णवे नम 


गुरु लम्ब-दीर्घः बृहस्पतये नम: | दध्योदन | ब्रह्मा | ॐ ब्रह्मणे नम इन्द्राय नमः 
चतुरस्र 


El 
क्न 
[ल [कर | षि क र क 


पञ्चलोकपालस्थापनम्‌ 

अथ पञ्चलोकपालस्थापनम्‌; राहोरुत्तरतः--3 ग॒णानांन्त्वा० ॐ भू० गणपते इहा०॥१॥ शनेरुत्तरतः- 
ऊं» अम्बेऽअम्बिकेम्बालिकेनमांनयतिकश्चनससंस्त्यश्व॒क$ सुभ॑द्रिकाङ्काम्पीलवासिनींम्‌॥ ॐ भू० दुर्गे इहा० 
दुँगाये०॥२॥ रवेरुत्तरतः-ॐ आनोनियुद्धिःशतिनींभिरध्वरर्ठ०्स॑हुस्त्रिणींभिरुप॑याहिय॒ज्ञम्‌। वायोंऽअस्मिन्त्सव॑ने 
मादयस्वयूयम्पांतः स्वृस्तिभिइसरदानर॥ ३ भू० वायो इहा० वायवे नमः॥३॥ राहोर्दक्षिणे-ॐ घृतङघत- 
पावानहपिबतुबुसांम्बसापावानहुपिबतान्तरिंक्षस्यहुविर॑सिस्वाहादिश॑+प्रदिशंऽआदिशोंविदिश॑ऽउददिशोंदिग्भ्यरस्वाहां॥ 
ॐ भू० आकाश इहा० आकाशाय नमः॥४॥ केतोर्दक्षिणे-ॐ यावाङ्कशामधुमत्यश्चिंनासूनृतांवतीतयांसुज्ञ- 
म्मिमिक्षताम्‌॥ ॐ भू० अश्विनौ इहागच्छतम्‌ अश्विभ्यां नमः॥५॥ 

पञ्चलोकपालों का स्थापन--१. राहु के उत्तर दिशा में श्री गणपति का आवाहन एवं स्थापन ' गणानान्त्वा०' 
इत्यादि मन्त्र से करना चाहिये। २. तदनन्तर शनि के उत्तर में '३% अम्बे अम्बालिके०' इस मन्त्र से दुर्गा का 
आवाहन एवं स्थापन करना चाहिये। ३. तदनन्तर सूर्य के उत्तर में ' ७ आनो नियुद्धि:०' इस मन्त्र से वायु का 


ॐ सर्पेभ्यो नमः 
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आवाहन एवं स्थापन करना चाहिये । ४. तत्पश्चात्‌ राहु के दक्षिण में '३% घृतं घृतपावान: ० ' इत्यादि मन्त्र से आकाश 
का आवाहन एवं स्थापन करना चाहिये । ५. अनन्तर केतु के दक्षिण में '3% यावाङ्कशा०' इत्यादि मन्त्र से 
अश्विनीकुमारों का आवाहन एवं स्थापन करना चाहिये । 
दशदिक्पालस्थापनम्‌ 

अथ प्रागादितः पीठसमन्ताद्विक्पालानावाहयेत्‌; पूर्वे त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रर्ठणहवेहवेसुहवुर्ठ०- 
शूरभिन्द्रम्‌। ह्वर्यामिशक्रम्पुरुहूतमिदर्ठ ०स्वस्तिनाँमघर्वाधात्विन्द्र-॥ ॐ भू० इन्द्र इहा० इन्द्राय नम:॥१॥ आग्रेय्याम्‌-- 
ॐ त्वन्नों3अग्रेतव॑देवपायुव्भिम्धघोनोरक्षतन्वश्वव्वन्ध। त्रातातोकस्य॒तन॑येगवामुस्यनिंमेष॒र्ठ ०रक्ष॑माणुस्तव्॑वुते॥ ॐ भू० 
अग्रे इहा० अग्रये०॥२॥ दक्षिणे-ॐ सुमायुत्वाङ्गिरस्वतेपितृमतेस्वाहां। स्वाहांघर्म्माय॒स्वाहांघुर्मरपित्रे॥ ॐ भू० यम 
इहा” यमा०॥३॥ नैत्ऋईत्याम्‌-3# असुन्वन्तुमयज॑मानमिच्छस्तेनस्येत्यामन्चिहितस्क॑रस्य। अन्यम॒स्मदिच्छुसात॑ऽ- 
इत्यानमोंदेविनित्ऋतितुळ्म्य॑मस्तु॥ ॐ भू० निऋते इहा०॥४॥ पश्चिमे-ॐ तत्त्वांआामिब्रह्म॑णाव्वन्दमानुस्तदाशांस्ते- 
सज॑मानोहूविर्भि+। अहेंडमानोव्ठरुणेहबोध्युरुशर्ट०सुमानुऽआयुःप्रमोंघीर॥ ॐ भू० वरुण इहा०॥५॥ वायव्याम्‌- ॐ 
आनोनियुद्भिंःशृतिनींभिरध्वरर्ठ०स॑हुस्त्रिणीभिरुप॑याहिस्ञम्‌। ब्रायोंऽस्मिन्त्सब॑नेमादयस्वयूयम्पांतस्वस्तिभिR- 
सर्दानé॥ ॐ भू० वायो इहा०॥६॥ उत्तरे ब्य सोमद्र॒तेतव॒ममन॑स्तुनूषुबिश्च॑तeप्रजाव॑न्तःसचेमहि॥ ॐ भू० 
सोम० इहा०॥७॥ ईशान्याम्‌-ॐ तमीरशांनुञ्जग॑तस्तुस्थुष॒स्प्पर्तिन्धियङ्भिन््वमव॑सेहूमहेव्यम्‌। पूषानोअथाब्रेद॑साम- 
स॑दबृधेर॑क्षितापायुरद॑न्धRस्वुस्तयें॥ ॐ भू० ईश्वर इहा०॥८॥ पूर्वेशानयोर्मध्येऊर्ध्वायाम्‌-ॐ अस्मेरुद्रामेहनापर्व- 
तासोवृन्रहत्त्येभर॑हूतौस॒जोषांर। अ¢श्ठस॑तेस्तुव॒तेधायिंपज्ञ्रऽइन्द्र॑-ज्येष्ठाऽअस्माँ२ऽअव॑नन्तुदवाः॥ ३% भू० ब्रह्मन्‌० 
ब्रह्मणे०॥९॥ निर्क्रतिपश्चिमयोर्मध्ये अधःस्थायाम्‌--७% स्योनांपूृथिवीनोभवानृक्ष्रानिवेशनीयच्छानुरशर्म सुप्र्थां+॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः अनन्त इहागच्छ इह तिष्ठ अनन्ताय नमः अनन्तमावाहयामि १०। एवं क्रतुसंरक्षकदिक्पाल- 
देवतास्थापनं कृत्वा ॐ मर्नोजूतिर्जु षतामाज्ज्य॑स्युबृहुस्पतिर्यज्ञमिमन्त॑नोत्वरिष्ंयुज्ञर्ठ०समिमर्न्दधातुविश्चेदेवास॑ऽ- 
इहमांदयन्तामो३म्प्र्तिष्ठ ९ 3७ आदित्यादिग्रहमण्डलदेवताभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठिता वरदा भवत इति प्रतिष्ठाप्य। 

दिक्पालों का आवःहन-स्थापन-नवग्रह पीठ के पूर्वादि दश दिशाओं में क्रमशः दश दिक्पालों का 
आवाहन करे। १. इन्द्र--पीठ की पूर्वदिशा में ' ३४ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र० ' इत्यादि मन्त्र से पूर्व के दिक्पाल इन्द्र 
का आवाहन करे। २. अरिन--फिर * ॐ त्वन्नोऽअग्ने० ' इत्यादि मूल में लिखित मन्त्र से अग्नये नमः कहते हुए 
अग्नि का आवाहन करे। ३. यम--दक्षिण दिशा के स्वामी यम को ' २ यमायत्वाङ्गिरस्वते० ' इत्यादि मन्त्र से 
नमस्कारपूर्वक आवाहित करे। ४. निर्क्रति--' ३४ असुन्वन्तमयजमानमिच्छ० ' इत्यादि मन्त्र से नेर्त्रत्य कोण में 
निर्तऋृति का आवाहन करे। ५. वरुण--नवग्रह पीठ की पश्चिम दिशा में वरुण का आवाहन ' ॐ तत्त्वायामि 
ब्रह्मणा० ' इत्यादि मन्त्र से करे । ६. वायु वायव्य कोण के दिक्पाल वायु का आवाहन उनकी दिशा में ' २ आनो 
नियुद्भिः ' इत्यादि मन्त्र से करे। ७. सोम--उत्तर दिशा के अधिपति सोम का आवाहन ' ३% वयर्ठ० सोम०' 
इत्यादि मन्त्र से करे। ८. ईश्वर--ईशान (पूर्व + उत्तर) के स्वामी ईश्वर (शंकर) का आवाहन '३% 
तमीशानञ्जगतस्तस्थुषश्च० ' इत्यादि मन्त्र से करना चाहिये। ९. ब्रह्मा-ईशानकोण तथा पूर्व के मध्य में नवीं दिशा 
ऊर्ध्व होती है, ऊर्ध्व के स्वामी ब्रह्माजी हैं, उनका आवाहन ' ॐ अस्मेरुद्रामेहनापर्वता० ' इत्यादि (मूलोक्त) मन्त्र से 
करना चाहिये। १०. अनन्त--दशवें दिक्पाल श्री अनन्त होते हैं, जिनका स्थान नैऋत्य कोण तथा पश्चिम के मध्य 
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में (अधोदिशा में) होता है, वहाँ पर उनका आवाहन ' ३ स्योनापृथिवीनोभवानृक्षरा० ' इत्यादि मन्त्र से करे । फिर 
“मनोजूति०' इत्यादि मन्त्र से सबको प्रतिष्ठित कर दे। 


नवग्रहादिपीठपूजनम्‌ 

देशकालौ सड्डीर्त्य 'इह सकलशान्तिपूर्वकं सकलदुरितोपशमनद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ सनवग्रहमखामुकमन्त्र- 
पुरश्चरण होमकर्मणि सूर्यादिनवग्रहाणामधिदेवतानां प्रत्यधिदेवतानां पञ्जलोकपालानां दशदिक्पालानां च पूजनं करिष्ये' 
इति सङ्कल्पयेत्‌ । तत:-- ॐ ग्रहांऽऊर्ज्जाहुतयोव्व्यन्तो्चिप्रायमृतिन्तेषांद्विशिप्प्रियाणाम्ब्रोहमिषमूर्ज्ञर्ठ ०सम॑ग्रभमुप॒याम- 
गृंहीतोसीन्द्रांयत्वाज्जुष्ट॑ङृह्णाम्येषतेयोनिरिन्द्रायत्वाज्जुष्टतमम्‌॥१॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सूर्य्यादिग्रहेभ्यो नमः, रुद्राद्यधि- 
देवताभ्यो नमः, अग्न्यादिप्रत्यधिदेवताभ्यो नमः, व्रिनायकादिपञ्जचलोकपालेभ्यो नमः, इन्द्रादिदशदिक्यालेभ्यो नमः इति 
नाममन्त्रैः प्रत्येकं तत्तद्वर्णयुक्तगन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यताम्बूलदक्षिणादिभिः सम्पूज्य ततो ग्रहवेदीसमीपे भूमौ पूर्वोक्तनाम- 
मन्त्रेग्रहदेवताभ्यो बलीन्दद्यात्‌। तद्यथा सूर्याय गुडौदनम्‌। सोमाय घृतपायसम्‌। कुजाय मसूरान्नम्‌। बुधाय क्षीरौदनम्‌। 
गुरवे दध्योदनम्‌। शुक्राय घृतौदनम्‌। शनैश्चराय तिलपिष्टम्‌। राहवे तिलमाषान्नम्‌। केतवे चित्रौदनम्‌। अन्येभ्यः 
पायसबलीन्दत्त्वा प्रार्थयेत्‌ 

ॐ आदिदेव नमस्तुभ्यं सप्तसप्ते दिवाकर। आयुरारोग्यं मे देहि कुरु शान्तिं शुभप्रदाम्‌॥ १॥ 

रोहिणीश सुधामूर्ते सुधारूप सुधाशन। सोम सौम्यो भवास्माकं सर्वारिष्टं निवारय २॥ 

कुज कुप्रभवोऽपि त्वं मङ्गलः परिगद्यसे। अमङ्गलं निहत्याशु सर्वदा यच्छ मङ्गलम्‌॥ ३॥ 

बुध त्वं बुद्धिजननो बोधवान्सर्वदा नृणाम्‌। तत्त्वावबोधं कुरु मे सोमपुत्र नमोऽस्तु ते॥ ४॥ 


वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ ज्ञानविज्ञानपारग। विबुधार्तिहरो नित्यं देवाचार्य नमोऽस्तु ते॥ ५॥ 
भार्गो भर्गजननः शुचिः श्रुतिविशारद। हत्वा ग्रहकृतान्दोषानारोग्यं देहि मे सदा॥६॥ 
कोणनीलाञ्जनप्रख्यं मन्दचेष्टाप्रसारिणम्‌। छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌॥ ७॥ 


महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्टरो महाबलः। मुण्डकायोर्ध्वकेशी च पीडां हरतु मे तमः॥ ८ ॥ 

अधःस्थार्धाङ्ग भोः केतो पत्रधूमसमप्रभ। रौद्ररूप नमस्तुभ्यं मम पीडां निराकुरु॥ ९॥ 

इति प्रार्थ्यं ॐ अनया पूजया आदित्याद्यावाहितग्रहमण्डलदेवताः प्रीत्यन्तामिति पठेत्‌। तत ईशान्यां ग्रहसम्बन्धि- 
रुद्रकलशम्‌ ॐ महीद्यौरित्यादिमन्त्रैः पूर्ववत्‌ संस्थाप्य तत्र तत्त्वायामीति वरुणमावाह्य सम्पूज्य कलशस्य मुखे 
विष्णुरित्यभिमन्त््य देवदानवसंवादे० इत्यादि प्रार्थयेत्‌। ततस्तदुपरि ३० अंसङ्कयातासहुस््राणियेरुद्राऽअधिभूम्यांम्‌। 
तेषार्ठ०सहस्त्रयोजुनेव॒धन्वांनितन्मसि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः रुद्रा इहागच्छत इह तिष्ठत इत्यावाह्य ॐ रुद्रेभ्यो नमः इति 
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षोडशोपचारे: सम्पूजयेत्‌ (अनेन कलशोदकेन अभिषेकसमये पल्या “सह यजमानमभिषिञ्चेत्‌)। इति 
नवग्रहमण्डलपूजनम्‌। 

नवग्रहादि पीठ-पूजनार्थ सङ्कल्प--फिर देश-काल का उच्चारण करके “इस सकलशान्तिपूर्वकं सकल- 
दुरितोपशमनद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं सनवग्रहमखामुकमन्त्रपुरश्चरणहोमकर्मणि सूर्यादिनवग्रहाणामधिदेवतानां, 
प्रत्यधिदेवतानां, पञ्चलोकपालानां, दशदिक्पालानां च पूजनं करिष्ये' ऐसा कहकर सङ्कल्प करे। फिर मूलोक्त ' ॐ 
ग्रहाऽऊर्जाहुतयो० ' इत्यादि वैदिक मन्त्र पढ़कर सूर्यादि नवग्रहों, रुद्रादि अधिदेवताओं अग्न्यादि प्रत्यधिदेवताओं 
विनायकादि पञ्चलोकपालों तथा इन्द्रादि दश दिक्पालों को नमस्कार करे | फिर प्रत्येक के नाममन्त्रों से उनके रङ्गों 
के अनुकूल पूजा, उपहार, दक्षिणा आदि देकर पूजा करे । 


नवग्रहादि को बलिदान--सूर्य को गुडौदन, चन्द्रमा को घृत-पायस, मङ्गल को मसूरान्न, बुध को क्षीरौदन 
(दूध-भात), गुरु को दध्योदन (दही-भात), शुक्र को घृतौदन (घी-भात), शनि को तिलपिष्ट (तिलकुट या तिल 
की पिट्ठी गजक आदि), राहु को तिलमाषान्न (तिल तथा उड़द उबालकर) तथा केतु को चित्रौदन (अनेक प्रकार के 
चावलों का भात अथवा खिचड़ी) बलि के रूप में देनी चाहिये | अन्य सब देवताओं प्रत्यधिदेवों को पायस (खीर) 
की बलि देनी चाहिये । 
नवग्रह-प्रार्थना--बलिदानोपरान्त नवग्रहों से अलग-अलग प्रार्थना (मूल में लिखे नौ श्लोकों से) करनी 
चाहिये | इन श्लोकमन्त्रों के भावार्थ इस प्रकार हैं-हे आदिदेव सप्त किरणों वाले सूर्य! आपको नमस्कार है, आप 
मुझे आयु आरोग्य, शान्ति तथा शुभ प्रदान करे। हे रोहिणीश, अमृतमूर्ति, सुधारूपं, सुधाशन सोम (चन्द्र) ! आप 
हमारे लिये सौम्य होकर सम्पूर्ण अरिष्टो का निवारण करें | हे कुज (मङ्गल) ! आप कु (पृथ्वी) से उत्पन्न होने पर 
भी मङ्गलकारी कहे जाते हो। अत: आप हमारे अमङ्गलों को दूर कर शीघ्र ही मङ्गल प्रदान करें। हे बुध! आप 
लोगों में बुद्धि उत्पन्न करते हो। हे सोमपुत्र! आपको नमस्कार है, आप मुझे तत्त्वज्ञान दें। हे देवाचार्य (बृहस्पति) ! 
आपको प्रणाम है, आप वेदशास्त्रों के अर्थ में पारङ्गत हो तथा देवताओं के दुःख को दूर करनेवाले हो। हे भार्गव 
(शुक्र) ! आप पापों को भूनने वाले, पवित्र तथा श्रुतियों के विद्वान्‌ हो; आप ग्रहकृत दोषों को नष्ट कर मुझे सदैव 
आरोग्य प्रदान करो। हे कोण (शनि) ! आप नीलाञ्जन की भाँति वर्ण वाले हैं, मन्द चेष्टाएँ करने वाले हैं; आप 
छाया एवं सूर्य के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है । हे तम (राहु)! आप बड़े शिर, बड़े मुख, बड़े 
दाँतों वाले, महाबली, गंजे सिर ऊर्ध्वकेशी हैं, आप मेरी पीड़ा को दूर करें | हे केतु! आप (राहु का) अधोशरीर हैं। 
आप पत्रधूमसदृश प्रभा वाले तथा रौद्ररूप हैं, आप मेरी पीड़ा को दूर करें । इस पूजा से आदित्यादि नवग्रह मण्डल 
देवता प्रसन्न हों-एऐसा कहना चाहिये । 
ग्रहकलशस्थापन एवं पूजन-पूर्वकथित "कलशस्य मुखे विष्णु” से लेकर 'देवदानवसंवादे०' इत्यादि 
श्लोकों को कहकर नवग्नहार्थ ईशान में स्थापित कलश को प्रार्थना करे। फिर उसी पर ' असङ्ख्याता 


रुद्राणि......... ' इस मन्त्र से रुद्र का आवाहन कर ' 3 रुद्रेभ्यो नमः ' इस मन्त्र से षोडशोपचार द्वारा कलश पर रुद्रों 
का पूजन करे (अभिषेक के समय इसी रुद्रकलश के जल से सपत्नीक यजमान का सिञ्चन किया जाता है) । 
सर्वतोभद्रमण्डलदेवतापूजनम्‌ 


अथ सर्वदेवमन्त्रानुष्ठानोपयोगिसर्वतो भद्रमण्डलदेवतापूजनम्‌; आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ स्मृत्वा 
' अमुकमन्त्रपुरश्चरणहोमकर्मणि एतत्सर्वतोभद्रमण्डले वेदमन्त्रैब्रह्यादिषट्पञ्चाशद्देवतावाहनँं प्रतिष्ठापूजनं च करिष्ये ' इति 


२१४ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


सङ्कल्पं कृत्वा पुष्पाक्षतानादाय मध्ये ब्रह्माणमावाहयेत्‌। ॐ ब्रह्मंबज्ञानंप्रंथमंपुरस्ताद्विसींमुतःसुरुचोंवन5आंब€। 
सबुध्न्याऽउप॒माऽअंस्यङ्गिष्ठाइसृतश्चुरोनिमस॑तश्चुद्टिव॑+॥ ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रहमन्निहागच्छ इह तिष्ठ ॐ ब्रह्मणे नमः॥९॥ 
उत्तरे सोमम्‌--ॐ वुय8सोंमब्रतेतव॒ मर्नस्तनूषुनिन्भ्रंत। प्र॒जाव॑न्तवसचेमहि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सोम इहा० ॐ सोमाय 
नमः॥२॥ ईशान्यामीशानम्‌-ॐ तमीशांनुझ्जग॑तस्तुस्थुषस्प्पतिन्धियज्धिज््वमव॑सेहूमहेवृयम्‌॥ पूषानोअथावेद॑साम- 
स॑दबुधेर॑क्षितापायुरद॑ब्धR8स्वुस्तये ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः ईशान इहा० ॐ ईशानाय नमः॥३॥ पूर्वस्यां दिशि इन्द्रम्‌--ॐ 
त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र्टहवँहवेसुहवष्ट शूरमिन्द्रम्‌। ह्वर्यामिशक्रम्पुरुहृतमिन्द्रर्ठ०स्वस्तिनोसघर्वाधात्विन््र:॥॥ ॐ भूर्भुवः स्वः 
इन्द्र इहा० ॐ इन्द्राय नमः॥४॥ आग्रेय्यामग्रिम्‌--३% त्वनों ऽअग्ने बुरूणस्यविद्वान्देवस्लुहेडो ऽअव॑चासिसीष्ठाई 
यरजिँष्ठोवह्निंतमदशोशुंचानोव्विश्चाद्वेषां शसि प्रमुमुग्ध्य॒स्मत्‌॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अग्रे इहा० ॐ अग्नये नमः॥५॥ दक्षिणे 
यमम्‌--ॐ सुगन्नुरप॒न्थाम्प्रदिशंन्नऽएहिज्योतिंष्मुद्धेह्मजर॑त्नऽआयुः। अपैतमृत्युरमृतन्नऽआग॑न्यैवस्व॒तोनोऽअभ॑यङकृणोतु॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः यम इहा० ॐ यमाय नमः॥६॥ नैऋत्यां नित्रहतिम्‌--3ॐ असुंच््वन्तमर्यजमानमिच्छस्तेनस्येत्यामश्विहि 
तस्क॑रस्य। अन््यम॒स्मदिच्छुसातंऽइत्यानमोंदेवि नि्ऋतेतुब्भ्य॑मस्तु॥ ॐ भूर्भुवः स्वः नि्ऋते इहा० ॐ निऋतसे नम:॥७॥ 
पश्चिमे वरुणम्‌--३% तत्त्वांआमिन्त्रह्म॑णाबुन्द॑मानस्तदाशांस्तेअज॑मानोहुविर्भिंः। अहेँडमानोवुरुणृहबोध्युरंशर्ट०- 
सुमानुऽआयुःप्रमोंषीर॥ ॐ भूर्भुवः स्वः वरुण इहा० ॐ वरुणाय नमः॥८॥ वायव्यां वायुम्‌-ॐ आनोनियुद्धिः- 
शुतिनींभिरध्व॒रर्ठ ०संहुस्रिणीभिरुप॑याहियुज्ञम्‌। ब्रायोंऽअस्मिन्त्सव॑ने मादयस्वयूयम्पांतस्व॒स्तिभिहसदांन॥ ॐ भूर्भुवः स्वः 
वायो इहा० ॐ वायवे नमः॥९॥ वायुसोमयोर्मध्ये अष्टवसून्‌- ॐ व्सोंऽप॒वित्र॑मसिशुतर्धारम्बुसों+पवित्र॑मसिसृहस्त्र॑धारम्‌। 
देबस्त्वांसवितापुंनातुब्र॑सोरप॒वित्रणशुतधरिणसुप्वाकाम॑धुक्ष|॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अष्टौ वसव इहागच्छत इह तिष्ठत० 
ॐ वसुभ्यो नमः॥१०॥ सोमेशानयोर्मध्ये रुद्रान्‌ 3 नम॑स्तेरुद्रमुन््यव॑ऽ उतोतुइष॑देनम॑+बाहुभ्यांमुततेनम॑+॥ ॐ भूर्भुवः 
स्वः रुद्रा इहागच्छत० ॐ रुद्रेभ्यो नमः॥११॥ ईशानपूर्वयोर्मध्ये आदित्यान्‌ ॐ अर्दितिद्यौरदितिरन्तरिंक्ष- 
मर्दितिर्म्मातासपितासपुत्रर। विश्वेदेवाऽअरदितिरुपञ्च॒जनाऽअर्दिति्जर्जातमर्दितिजर्जनिंत्वम्‌॥ ॐ भूर्भुवः स्वः आदित्या इहा 
आदित्येभ्यो नम:॥१२॥ इन्दरागन्योर्मध्येऽश्चिनौ-ॐ अुश्चिनातेज॑साचक्षप्राणेनुसर॑स्वती्गीर्व्यम्‌। व्वाचेन्द्रोबलेन्द्रोयदधुरि- 
न्द्रियम्‌॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अश्विनौ इहागच्छतम्‌ इह तिष्ठतम्‌ ॐ अश्विभ्यां नमः॥१३॥ अग्नियमयोर्मध्ये विश्वेदेवान्सपितृन्‌- 
ॐ व्विश्चैदेवास्‌ऽआर्ग॑तशृणुतार्म॑ऽइमर्ठ०हव॑म्‌। एदंबर्हि्निषीदत॥ ३ भूर्भुवः स्वः विश्वेदेवा इहा० ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
नमः॥ १४॥ तत्रैव ॐ आर्य॑न्तुनढपितर॑र्सोम्यासोंग्निष्वात्ता$पथिभिर्देवयानै+। अस्मिन्यज्ञेस्वघयामदन्तोधिं्रुवन्तुतेवन्त्वस्मान्‌॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः पितर इहा० पितृभ्यो नमः॥१५॥ यमनिऋत्योर्मध्ये यक्षान्‌--३% अभित्यंदेवर्ठ०संवितारमाँण्योः- 
कविक्र॑तुम्चामिस॒त्यस॑वर्ट०रत्न॒धामृभिप्प्रियम्मृतिङ्कविम्‌। ऊर्ध्वायस्यामतिर्भाऽअदिंदयुत॒त्सवीमनिहिर॑ण्यपाणिरमिमीतसुक्रतुं- 
कृपारस्व॑ः। प्र॒जाभ्य॑स्त्वाप्रजास्त्वॉनुप्प्राण॑न्तुप्रजास्त्वाम॑नुप्राणिंहि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः यक्षा इहा० ॐ यक्षेभ्यो नमः॥ १६॥ 
नि्ऋतिवरुणयोर्मध्ये भूतनागान्‌-ॐ भूताय॑त्वानारांतयेस्व्रभिविक्ख्येषन्दूर्ठ०ह॑न्तान्दुर्य्याः+पृथिव्यामुर्व्यन्तरिक्षमञ्चेमि- 
पृथिव्यास्त्वानाभौंसादयाम्यदिंत्याऽउपस्त्थेगरहुध्यर्ट०र॑क्ष॥ ॐ भूर्भुवः स्वः भूतानि इहा० ॐ भूतेभ्यो नमः॥१७॥ तत्रैव 
सर्पान्‌-ॐ नमो 5स्तुसप्पेब्भ्योखेके्चपृथिवीमर्नु॥ बे5अन्तरिक्षेयेद्वितेब्ध्य॑+सुर्प्पेब्भ्योनम॑+ ॐ भूर्भुवः स्वः सर्पा इहा० 
ॐ सर्पेभ्यो नमः॥१८॥ वरुणवाय्वोर्मध्ये गन्धर्वाप्सरसः ॐ गन्धुर्वस्त्वांविश्वावंसुह्परिंदधातुव्रिश्वस्यारिंट्यैयर्ज- 
मानस्यपरिधिर॑स्य॒ग्निरिडईडित$। इन््र॑स्यबाहुर॑सिदक्षिंणोतचि श्वस्यारिष्ट्रयैअज॑मानस्यपरिधिर॑स्यग्रिरिडऽई डित$। मित्रावुरुंणौ- 
तवोत्तरतईपरिंधत्ताधरुवेणधर्म्म णाविश्वस्यारिष्ट्यैयजंमानस्यपरिधिरस्यग्रिरिडञईडितः॥ ॐ भूर्भुव: स्वः गन्धर्वा इहा० ॐ 


काण्डम्‌ „ २] सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ २१५ 


गन्धर्वेभ्यो नमः॥१९॥ तत्रैवाप्सरसः- ॐ अयंपुरोहरिकेशुइसूर्य्य रश्मिस्तस्य॑रथगृत्सश्चरथौजाश्चसेनानिग्रामण्यौ। पुझिकस्त्थला- 
च॑क्रतुस्त्थुलाचांप्सुरसौ दुंक्ष्णवं+पुशवोंहेतिःपौरुषेयो व॒धऽप्रहेतिस्तेभ्योनमों ऽअस्तुतेनोंबन्तुतेनों मडयन्तुतेयंद्विष्मो 
यश्चनोदवेष्टितर्भेषाञ्जम्भेदध्मर॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अप्सरस इहागच्छत इह तिष्ठत। ॐ अप्सरोभ्यो नमः॥२०॥ ब्रह्मसोमयोर्मध्ये 
स्कन्द नन्दीश्वरं शूलं च--३% अदक्र॑न्दइप्प्रथृमञ्जाय॑मानऽडद्यन्त्समुद्रादुतवापुरींषात्‌॥ श्येनस्य॑पक्षाह॑रिणस्य॑बाहूऽ- 
उप॒स्तुत्य॒म्महिंजातन्तेंऽअर्वन्‌॥ ३० भूर्भुवः स्वः स्कन्द इहा० ॐ स्कन्दाय नमः॥२९॥ तदुत्तरे-ॐ आशु?शिर्शानो 
न्डृषभोनभीमोर्घनाघुनः क्षो्भणश्चर्षणीनाम्‌। सङ्क्रन्द॑नोनिमिषऽएंकव्वीरःशृतर्ट०सेनांऽअजयत्साकमिन्द्र॑॥ ॐ भूर्भुवः स्वः 
नन्दिन इहा० ॐ नन्दीश्वराय नमः॥२२॥ तत्रैव--ॐ कार्षिरसिसमुदटरसयृत्वाक्षित्याऽउन्न॑यामि। सुमापो5अदभिरंग्मत 
समोर्ष॑धीभिरोष॑धीह॥ ॐ भूर्भुवः स्वः शूलमहाकालौ इहागच्छतमिह तिष्ठतम्‌ शूलमहाकालाभ्यां नमः॥२३॥ ब्रह्मेशानयोर्मध्ये 
प्रजापतीन्‌ ॐ प्रजापतेनत्वदेतान्र्यन््योविश्वांरूपाणिपरिताबभूव। यत्कांमास्तेजुहुमस्तन्नोऽअस्तुन्व॒यर्ट०स्यांमपत॑यो रयीणाम्‌॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतय इहा० ॐ प्रजापतिभ्यो नमः॥ २४॥ ब्रहोन्द्रयोर्मध्ये दुर्गाम्‌-ॐ अम्बेऽअम्बिकेम्बांलिकेनमांनयत्ति- 
कश्चन। ससंस्त्यश्चक$सुभ॑द्रिकां कांपीलवासिनींम्‌॥ ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गे इहा० ॐ दुर्गायै नमः॥ २५॥ दुर्गापूर्वे विष्णुम्‌ 
ॐ इदंब्विष्णुर्विचिक्रमेत्रेधानिर्दधेपदम्‌॥ समूँढमस्यपाछंसुरे स्वाहां॥ ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णो इहा० ॐ विष्णवे नमः॥२६॥ 
बरह्मगन्योर्मध्ये पितृन्‌ ॐ उदीरतामर्वर्‌ऽउत्परांसुऽउनन्मध्युमाढपितर॑+सोम्यास॑ः। असुयं5ईयुर॑वृका5ऋतज्ञास्तेनों वन्तुपितरो 
हवेंषु॥ ॐ भूर्भुवः स्वः पितर इहा० ॐ पितृभ्यो नमः॥२७॥ ब्रह्मयमयोर्मध्ये मृत्युरोगान्‌-ॐ पर॑म्मृत्योऽअनुपरेहि 
पन्थांसस्तेऽअन्युऽइत॑रोदेव॒यानांत्‌॥ चक्षुष्मते शृण्व॒तेतेव्त्रवीमिमार्न+प्प्रजाछरीरिषोमोत दीरान्‌॥ ॐ भूर्भुवः स्वः मृत्युरोगा 
इहा० ॐ मृत्युरोगेभ्यो नमः॥२८॥ ब्रह्मनित्ऋत्योर्मध्ये गणपतिम्‌ ग॒णानाँत्वागुणपंति$ हवा०॥ ॐ भूर्भुवः स्वः 
गणपते इहा० ॐ गणपतये नमः॥२९॥ ब्रह्मवरुणयोर्मध्ये आपः--3 अपोऽअद्यान्वंचारिषुर्ठ०रसँन॒सम॑सृक्ष्महि। पर्यस्वानग्रू$ 
आगमन्तम्मासर्ठ०संजवर्च्चसाप्रजयांचधर्नेनच॥ ॐ भूर्भुवः स्वः आप इहा० ॐ अद्भयो नमः॥३०॥ ब्रह्मवायुमध्ये मरुतः- 
ॐ बृहदिन्द्रोयगायतमर्सतोवृत्रहन्तमम्‌ । येनुज्योत्रिज॑नयन्मृतावृधोंदेवन्देवायुजागृंवि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः मरुत इहा० ॐ 
मरुद्भ्यो नमः॥३९॥ ब्रह्मणः पादमूले पृथिवीम्‌-ॐ मुहीद्यौरपरथिवीच॑नऽइमम्य॒ञ्ञम्मिमिक्षताम्‌ । पिपृतान्नोभरींमभिर॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः पृथिवी इहा० ॐ पृथिव्यै नमः॥३२॥ तत्रैव गङ्गादिसरितः- ॐ इमम्मेंगङ्केयमुने सरस्वत्तिशुतुंद्रिस्तोम॑सच 
तापरुष्णिया। असिक्रियाम॑रु धेवितस्तृयर्जिकीयेशृणुह्यासुषोम॑या॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गङ्गादिसप्तसरित इहा० ॐ गङ्गादि- 
सरिदभ्यो नमः॥३३॥ तत्रैव सप्तसागरान्‌ ॐ मापोमौषधीहिंर्ठ०सीर्धा्नोधाम्नोराजस्ततोंब्ठरुणनोमुञ्च युदाहुरष्न्याऽति- 
बुरुणेतिश॒पांमहेततोंबुरुणनोमुञ्च। ॐ भूर्भुवः सप्तसागरा इहा० ३» सप्तसागरेभ्यो नमः ॥ ३४ ॥ तदुपरि मेरुं नाममन्त्रेणा- 
वाहयेत्‌ ॐ भूर्भुवः स्वः मेरो इहा० ॐ मेरवे नम: ॥ ३५॥ ततो मण्डलाद्वहिः सोमादिसन्निधौ क्रमेण आयुधान्यावाहृयेत्‌। 
उत्तरे-गदामावाहयामि स्थापयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः गदे इहा० ॐ गदायै नमः॥ ३६॥ ईशान्यां त्रिशूलमा० 
त्रिशूलाय०॥ ३७॥ पूर्वे वज्रमा० ॐ वच्राय० ॥ ३८॥ आग्नेय्यां -शक्तिं० ॐ शक्तये नम: ॥ ३९॥ द्षिणस्यां-दण्डमा० 
ॐ दण्डाय नमः॥ ४०॥ नैऋत्यां -खड्गमा० ॐ खड्गाय०॥ ४१॥ पञ्चिमे-पाशमावा० ३७ पाशाय०॥ ४२॥ 
वायव्याम्‌-अङ्कुशमावा० ॐ अङ्कशाय०॥ ४३॥ तद्वाह्ये उत्तरे-3 गौतमाय०॥ ४४॥ ईशान्याम्‌- ॐ 
भारद्वाजाय०॥ ४५॥ पूर्वे 3 विश्वामित्राय०॥ ४६॥ आग्ने य्याम्‌- ॐ कश्यपाय०॥ ४७॥ दक्षिणे--३* 
जमदग्रये० ॥ ४८ ॥ नै्ऋत्याम्‌-ॐ वसिष्ठाय नमः॥ ४९॥ पश्चिमे 3 अत्रये०॥ ५०॥ वायव्याम्‌--३% अरुन्धत्यै 
नमः॥ ५१ ॥ तद्वाह्ये पूर्वादिक्रमेण पूर्वे ॐ ऐन्द्रधै नमः॥ ५२॥ आग्नेय्याम्‌-ॐ कौमार्यै ०॥ ५३ ॥ दक्षिणस्याम्‌ ॐ 


२१६ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


ब्राहयै नमः ॥ ५४॥ नैरत्रश्त्याम्‌--3% वाराह्वै नमः ॥ ५५ ॥ पश्चिमायाम्‌--३% चामुण्डायै नमः ॥ ५६ ॥ वायव्याम्‌-ॐ 
वैष्णव्यै नमः ॥ ५७॥ उत्तरस्याम्‌--३» माहेश्वर्य नस: ॥ ५८ ॥ ईशान्याम्‌--३% वैनायक्यै नमः ॥ ५९ ॥ इत्यावाह्य 


सर्वतोभद्रमण्डल-पूजन-- आचमन तथा प्राणायाम करके देश-काल का स्मरण कर ' अमुकमन्त्रपुरश्चरण- 
होमकर्मणि एतत्सर्वतो भद्रमण्डले वेदमन्त्रैः ब्रह्मादिषट्पञ्चाशत्‌ देवतावाहनं प्रतिष्ठापूजनञ्च करिष्ये ' ऐसा सङ्कल्प करके 
हाथ में पुष्प तथा अक्षत लेकर मण्डल के मध्य भाग में ब्रह्मा का आवाहन-पूजनादि करे । इसके लिये मूल में लिखित 
* ॐ ब्रह्मयज्ञानम्प्रथमं० ' यह मन्त्र बोल कर ' ॐ भूर्भुवः स्व: ब्रह्मन्निहागच्छ इह तिष्ठ ॐ ब्रह्मणे नमः ' कहे ॥ १॥ 
उत्तर में सोम--इनके पूजनार्थ ' ॐ वय£ सोम.......सोमाय नम: ' कहे ॥ २ ॥ ईशान में ईश-- ३% तमीशानं.......ईशानाय 
नमः ' से पूजनादि करे ॥ ३ ॥ पूर्व में इन्द्र को ' ॐ त्रातारमिन्द्र० ' इत्यादि से पूजे ॥ ४॥ आग्नेय में अग्नि को ' 39 
त्वन्नोऽअग्ने० ' इत्यादि मन्त्र से पूजे ॥ ५ ॥ दक्षिण में यम को ' ॐ सुगन्नपन्था ' इत्यादि मन्त्र से पूजे ॥ ६ ॥ नै्त्य में 
निर्क्रति का पूजन ' ३ असुन्वन्तमयजमान०' मन्त्र से करे ॥ ७ ॥ पश्चिम में वरुण का पूजन ' ३% तत्वायामि ब्रह्मणा०' 
इन मन्त्र से करे ॥ ८ ॥ वायव्य में वायु का पूजन ' ३ आनोनियुद्धि: ' इत्यादि से करे ॥ ९ ॥ वायु तथा उत्तर के मध्य 
में ' ॐ वसो: पवित्रमसि० ' से आठ वसुओं का पूजन करे ॥ १० ॥ उत्तर तथा ईशान के मध्य--' 3 नमस्तेरुद्र०' से 
रुद्रों का॥ ११ ॥ ईशान तथा पूर्व के मध्य ' ३% अदितिद्यौं० ' इत्यादि से आदित्यों का पूजन करे ॥ १२ ॥ पूर्व तथा 
आग्नेय के मध्य ' ३% अश्विनोतेजसा चक्षु० ' से अश्विनीकुमारों का पूजन करे ॥ १३ ॥ आग्नेय तथा दक्षिण के मध्य 
विश्वेदेवा का पितरों सहित पूजन ' ३% विश्वेदेवास5आगत० ' इत्यादि मन्त्र से करे ॥ १४॥ वहीं पर पितरों के लिये 
* आयन्तुन: पितरः सोम्यासो० ' इत्यादि मन्त्र का प्रयोग करे ॥ १५ ॥ दक्षिण तथा नैऋत्य के मध्य यक्षों का पूजन ' ॐ 
अभित्यं देवः सविता० ' इत्यादि मन्त्र से करे ॥ १६ ॥ नैऋ#त्य तथा पश्चिम के मध्य भूतों का पूजन ' ३% भूतायत्वा० ' 
से तथा नागों का पूजन ' ३% नमोऽस्तु सर्पेभ्यो०' से करे ॥ १७-१८ ॥ पश्चिम तथा वायव्य के मध्य में गन्धर्वो का 
पूजन ' ३% गन्धर्वस्त्वाविश्वावसु० ' से तथा ' अयं पुरोहरि० ' से अप्सरसों का पूजन करे ॥ १९-२० ॥ मध्य तथा उत्तर 
के बीच में ' ॐ यदक्रन्द: ' से स्कन्द का पूजन करे ॥ २१ ॥ उसके उत्तर में ' ३० आशु: शिशानो०' से नन्दीश्वर का 
तथा वहीं पर ' ३» कार्षिरसि०' से शूलमहाकाल का पूजन करे ॥ २२-२३ ॥ ब्रह्मा तथा ईशान के मध्य में ' 3% 
प्रजापतेनत्व देवता० ' इत्यादि से प्रजापतियों का पूजन करना चाहिये ॥ २४ ॥ ब्रह्मा तथा इन्द्र के मध्य में दुर्गा का पूजन 
* ॐ अम्बे अम्बालिके० ! इत्यादि मन्त्र से करे॥ २५ ॥ दुर्गा के पूर्व में विष्णु का पूजन ' 3% इदं विष्णुर्विचक्रमे०' 
इत्यादि से करे ॥ २६ ॥ ब्रह्मा तथा अग्नि के मध्य में ' ३७ उदीरतामवर० ' इत्यादि मन्त्र से पितरों का पूजन करे॥ २७॥ 
ब्रह्मा एवं यम ( दक्षिण ) के मध्य में ' ॐ परंमृत्योऽअनु०' मन्त्र से मृत्युरोगों का पूजन करे ॥ २८ ॥ ब्रह्मा तथा 
नैऋत्य के मध्य में ' ३% गणानात्वा० ' इत्यादि मन्त्र से गणपति का पूजन करना चाहिये ॥ २९ ॥ ब्रह्मा तथा वरुण के 
मध्य--आप का पूजन ' ॐ अपोऽअद्यान्वचारिषं ' इत्यादि मन्त्र से करे ॥ ३० ॥ ब्रह्मा तथा वायु के मध्य मरुतो का 
पूजन ' 3२ बृहदिन्द्रायगायतमरुतोवृत्रहन्तमम्‌' मन्त्र से करे ॥ ३१ ॥ ब्रह्मा के पादमूल में पृथ्वी का पूजन ' ॐ महीद्यौ: 
पृथिवी० ' इत्यादि से करे॥ ३२ ॥ वहाँ पर गङ्गादि सात नदियों का पूजन ' गङ्गादिसप्तसरिद्भ्यो नमः ' इस मन्त्र से तथा 
वहीं पर सात समुद्रों को ' ३ मापोमौषधीर्हि० ' से करे उसी के ऊपर ' ॐ भूर्भुवः स्व: मेरो इहागच्छ इह तिष्ठ ३ 
मेरवे नम: ' कहकर मेरु का पूजन करे ॥ ३२-३५ ॥ 
मण्डल से बाहर सोमादि के समीप क्रम से देवताओं के आयुधों का आवाहन करे | उनके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
उत्तर में 3७ गदां आवाहयामि स्थापयामि ॐ भूर्भुव: स्व: गदे इहागच्छ इह तिष्ठ ॐ गदायै नमः ' इस मन्त्र से गदा का 


काण्डम्‌ « २] सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ २१७ 


पूजन करे ॥ ३६ ॥ ईशान में--' 3% त्रिशूलमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ भूर्भुवः स्वः त्रिशूलाय नमः ' कहकर 
त्रिशूल का पूजन करे ॥ ३७ ॥ इसी प्रकार आयुधों के नाममन्त्रो से पूर्व में वज्र का, अग्निकोण में शक्ति का, दक्षिण में 
दण्ड का, नैऋत्य में खड्ग का, पश्चिम में पाश का, वायव्य में अङ्कुश का पूजन करना चाहिये ॥ ३८-४३॥ 

आयुधों के स्थान से बाहर की ओर ऋषियों का पूजन--उत्तर में ' ३% गौतमाय आवाहयामि स्थापयामि 
पूजयामि ॐ भूर्भुवः स्वः गौतमाय नमः ' से गौतम ऋषि का; इसी प्रकार से ईशान में भरद्वाज का, पूर्व में विश्वामित्र 
का, अग्निकोण में कश्यप का, दक्षिण में जमदग्नि का, नैऋत्य में वसिष्ठ का, पश्चिम में अत्रि का, वायव्य में 
अरुन्धति का पूजन करे ॥ ४४-५१ ॥ इनके बाहर पूर्वादि क्रम से पूर्व में ऐन्द्रधै नमः ', आग्नेय में ' कौमायै नमः ' तथा 
ईशान में 'वैनायिक्यै नम: ' ऐसा कहकर इन देवियों का आवाहन-स्थापन करना चाहिये ॥ ५२-५९॥ 

सर्वतोभद्रप्रतिष्ठा कलशस्थापनञ्च 

मनोजूतिर्जुषतामिति प्रतिष्ठाप्य यथालब्धोपचारैः ब्रह्मादीन्‌ सम्पूज्य वेदीमध्ये पद्ये ताम्रकलशं पूर्ववत्‌ 
ॐ% महीद्यौरित्यादिमन्त्रैः पूर्णपात्रनिधानान्तं पूर्ववत्‌ कृत्वा तत्र ॐ तत्त्वायामीति वरुणमावाह्य ॐ अपाम्पतिवरुणाय नमः 
इति सम्पूज्य कलशस्य मुखे विष्णुरित्यभिमन्त्र्य देवदानवसंवादे० इत्यादि प्रार्थयेत्‌। ततः कलशोपरि पट्टवस्त्रं प्रसार्य्य तदुपरि 
गन्धाष्ट्रकेन प्रधानदेवतायन्त्रं विलिख्य तन्मध्ये पलेन तदर्द्धेन वा सुवर्णेन रचितां प्रधानदेवप्रतिमां सावयवामग्नयुत्तारणपूर्वकं 
स्थापयेत्‌। 

अथाग्न्युत्तारणम्‌ तत्र तावत्साचार्य्यो यजमानः देशकालौ सङ्कीर्त्य ' अस्याः स्वर्णमय्यमुकदेवप्रतिमाया घटनादिदोष- 
परिहारार्थम्‌ अन्न्युत्तारणपूर्वकं प्राणप्रतिष्ठा करिष्ये ' इति सङ्कल्प्य मूर्ति पात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य उपरि दुग्धजलधारां कुर्यात्‌। 

अन्न्युत्तारणमन्त्राः -- 3 सुमुद्रस्य॒त्वाव्ब॑क॒याग्रे परिंव्ययामसिपाव॒कोऽअस्मभ्य॑$शिवोभ॑व॥१॥ हिमस्य॑त्वा 
जुरायुणाग़नेपरिंव्ययामसिपाव॒कोऽ अस्मभ्य॑ऽशिवोभ॑व॥२॥ उर्पज्मन्चुप॑वेतुसेऽव॑तरनुदीष्वाअग्रपित्तमुपाम॑सिमण्डूँकिता- 
भिराग॑हिसेमन्नों सज्ञंपांबकव॑र्ण$शिवङ्कृधिं॥३॥ अपामिदनष्यय॑नऽसमुद्रस्य॑निवेश॑नम्‌ अग्न्याँस्तेऽअस्मत्त॑पन्तुहेतर्य+ 
पाबुकोऽअस्मभ्य॑&शिवोभ॑व॥४॥ अग्रेपावकरोचिषांमुन्द्रयांदेबजिह्वलां आदेवान्व॑क्षिञक्षिं च॥५॥ सरन॑+ 
पाबकदीदिवोगनेदेवाँ२॥ ऽइहांबहु उप॑खुज्ञ$हुविश्च॑न#॥६॥ पाव॒कायाञञ्जितय॑न्त्याकृपाक्षाम्॑ररुचऽउषसोनुभानुनां 
तू्व्यन्नयामन्नेतशस्य॒नूरणुऽआयोघृणेनतंतृघाणोऽअुजर॑+॥७॥ नमस्तेहर॑सेशोचिषेनम॑स्तेऽअस्त्वुच्ि्चषें अन्न्याँस्तै5अस्म्मत्त- 
पन्तुहेतय॑+पावुकोऽअस्मभ्य॑$शिवोभ॑व॥८॥ नुषदेवेड॑प्सुषदेवेडंर्हिषदेवेडध॑न॒सदेवेद्स्वुर्विदेब्रेद्‌॥९॥ येदेवादेवा- 
नाँय्सुञ्ञियांसुज्ञियांना&संबुत्सुरीणमुर्पभागमास॑तेअहुतादोहुविषों बृज्ञेऽस्मिन्त्स्व॒यम्पिंबन्तुमधुनोघृतस्म॑॥१०॥ येदे- 
वादेवेष्वधिंदेवृत्वमायुन्येब्रह्म॑णरपुरऽएतारों ऽअस्यमे भ्योनऽऋतेपव॑ते धामुकिञ्जननतेदिवोनऽपृंथिव्याऽअधि- 
स्नुषु॥१९॥ प्राणदाऽअंपानुदाव्यांनुदाव्वंजचादाबुरिवोदाबअुन्र्यांस्तेऽअस्मत्त॑पन्तुहेतय॑+पावुकोऽअस्मभ्य॑ऽशिवोभ॑व॥१२॥ 
इत्यग्न्युत्तारणमन्त्राः। 

ततः प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्‌ ॐ आँहीँक्रौयंरंलंबंशंषंसंक्षंह॑सः सोहम्‌ अस्या अमुकदेवप्रतिमायाः प्राणा इह प्राणाः 
ॐ आँहाँक्रौंयरेलंवंशंषंसंक्षंहंसः सोहम्‌ अस्या अमुकदेवप्रतिमायाः जीव इह स्थितः पुनः ॐ आँहक्रौर्यरलंबंशंषंसंक्षंहंसः 
सोहम्‌ अस्या अमुकदेवप्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वाइमनस्त्वक्चक्षुःश्रत्रजिह्णाघ्राणपाणिपादपायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं 
चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । ॐ मनोजूतिर्जुषता० १ एष वै प्रतिष्ठा० २ इति प्रतिष्ठाप्य वृत्रस्यासीति नेत्रोन्मीलनम्‌। ॐ 
वत्रस्यांसिकनीन॑कशचक्षुर्दाऽअंसिचकषंम्मेदेहि९। ततो गन्धादिपञ्जोपचारान्‌ दत्त्वा संस्कारसिद्धये षोडशप्रणवावृत्ति कुर्य्यात्‌ 
अनेनास्या अमुकदेवप्रतिमाया गर्भाधानादिषोडशसंस्कारान्‌ सम्पादयामि इति वदेत्‌। इति प्राणप्रतिष्टां कृत्वा पूजयेत्‌ 


२१८ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


ॐ सहस्त्रंशीर्षा पुरुष सहस्राक्षरं स॒हस्त्रंपात। सभूमिंऽ सूर्व्वत॑स्पृत्वात्य॑तिष्ठदशाजुलम्‌। इत्यावाहनम्‌॥१॥ पुरुंषपुवेद8 
सर्व॑बद्धूतंजचभाव्यम्‌। उतार्मतत्वत्स्येर्शानोयदन्नेनातिरोहति। इत्यासनम्‌॥ २॥३% एतार्वानस्य महिमातोज्यायाँश्चुपूरुषः 
पादांस्यविश्वाभूतानित्रिपादस्यामर्तन्दिवि। इति पाद्यम्‌॥३॥ ॐ त्निपादूर्ध्वउदुत्पुरुषुस्पादोंऽस्यृहाभ॑व॒त्पुन॑+ततोव्विष्स्वृद्‌ 
व्यक्रामत्साशुनानशुनेअ्‌ऽभि। इत्यर्ध्यम्‌॥४॥३ ततोंब्विराड॑जायतव्विराजोऽअधिपूरुंषर्सजञातोऽअत्य॑रिच्च्य॑त 
पश्चाद्धमिमथोपुर&। इत्याचमनम्‌॥५॥ॐ तस्मांद्यज्ञात्सर्वहतर्सम्भृतंपरषदाज्यम्‌। प॒शुँ्तांश्च॑क्रेव्वाय॒व्यांनारण्याग्राम्याश्चये। 
इति स्नानम्‌॥६॥ ३% पयः पृथिव्यामित्यादिञ्चमन्त्रैः पञ्चामृतस्नानं कारयेत्‌। पुनः शुद्धस्नानम्‌। ॐ तस्मांद्यज्ञात्स॑व्वहुतऽऋचR 
सामांनियज्ञिरे। छन्दां@सियज्ञिरेतस्माद्यजुस्तस्मांदजायत। इति वस्त्रम्‌ (आचमनं च )॥७॥ ॐ तस्मादश्वांऽअजा- 
यन्तुअेकेचोभुयाद॑तश्गाबोहयज्ञिरेतस्मात्तस्मांज्जाताऽअंज़ावर्य॑+। इति यज्ञोपवीतम्‌ ( आचमनं च )॥८॥ ॐ तंय॒ज्ञंब्बार्हषि 
प्रोक्षन्सुरुषञ्चातमंग्रततेन॑देवाऽअ॑यजन्तसाद्द्रयाऽऋष॑यश्चये। इति गन्धम्‌॥९।३ अत्पुरुंघंव्यद॑धुरकतिधारव्य॑कल्पयन्‌। 
मुखङ्किम॑स्यासीत्किम्बाहूकिमूरूपादांउच्येते। इति पुष्पाणि॥१०॥ 
तत आवरणदेवतापूजनम्‌- ॐ ब्राह्मणोऽस्य॒मुख॑मासी द्वाहूरांज॒न्य+ कृत ¢ ऊरूतद॑स्य॒यद्वैश्य॑+पद्भयाशशद्रोऽअंजायत। 
इति धूपम्‌॥११।३० चन्द्रमामन॑सोजातश्चक्षोरंसूर्योऽअजायत श्रोत्राद्वायुश्चंप्राणश्चमुर्खादग्रिरंजायत। इति दीपम्‌॥१२॥ 
ॐ नाभ्यांऽआसीदुन्तरिंक्षऽ शीर्ष्णोर्यौ {सम॑वर्तत प॒द्भ्याम्भूमिर्दिश॒हश्रोत्रात्तथालोकां२ <ऽअंकल्पयन्‌। इति नैवेद्यम्‌ 
( आचमनञ्च )॥१३॥ ॐ यत्पुरुंषेणहुविषादेवाचज्ञमत॑न्वत वस॒न्तोस्यासीदार्ज्यङग्रीष्मऽइध्ध्म$श्रद््भवि। इति दक्षिणाम्‌॥१४॥ 
(तततो नीराजनम्‌) ॐ सुप्तास्यांसन्ष्परिधयुस्त्रिरसुप्तसुमिध॑+कृतार देवायद्यजञन्त॑न्वानाऽअर्बध्नन्पुरुषम्प॒शुम्‌॥१४॥ इति 
प्रदक्षिणाम्‌। ॐ सज्ञेन्॒॑ज्ञम॑यजन्तदेवास्तानिधर्माणिप्प्रथमान्यांसन्‌ तेहुनाक॑म्महिमान॑+सचन्त॒यत्र पूर्व्वे साध्यारसन्तिंदेवार। 
इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्‌॥१६॥ ततस्तत्तत्स्तवेन स्तुत्वा साष्टाङ्गं प्रणम्य देवाय पूजां निवेदयेत्‌। इति सर्वतोभद्रपूजापद्धतिः 
समाप्ता। 
सर्वतोभद्र की प्रतिष्ठा तथा कलशस्थापन--सर्वतोभद्र को ' मनोजूति० ' मन्त्र से प्रतिष्ठित कर यथालब्धोपचारों 
से उसके पूजनोपरान्त उसके मध्य बने कमल पर ' ३» महीद्यौ० ' मन्त्रों से उसके सभी कर्म पूर्णपात्र-निधान तक करने 
के उपरान्त उस पर ' ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा ' इत्यादि मन्त्र से वरुण का पूजन करे । फिर कलश के ऊपर नवीन पट्टवस्त्र 
ओढा कर उस वस्त्र पर प्रधान देवता का यन्त्र बनाये । यन्त्र के ऊपर एक पल (५० ग्राम) अथवा आधा पल (२५ ग्राम) 
स्वर्ण की उस देवता की सावयव मूर्ति बनवा कर अग्न्युत्तारणपूर्वक स्थापित करे । 
देवमूर्ति का अग्नि उत्तारण--आचार्य-सहित यजमान देश-काल का उच्चारण कर ' अस्या: स्वर्णमयी अमुकदेव- 
प्रतिमाया घटनादिदोषपरिहारार्थम्‌ अग्नयुत्तारणपूर्वकं प्राणप्रतिष्ठा करिष्ये' ऐसा सङ्कल्प करे । फिर उस मूर्ति को पात्र में 
रखकर घृत से अभ्यक्त कर उसके ऊपर दूध एवं जल मिलाकर धारा प्रवाहित करे । मूल में '  समुद्रस्यत्वाकयाग्रे ' 
से लेकर "पावको अस्मभ्यं शिवो भव' तक के बारह मन्त्र दिये हैं, उनका पाठ अग्नि उत्तारण के लिये करना चाहिये। 
सर्वतोभद्र की देवमूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा--तदुपरान्त उस मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा करे ।' ॐ आं हौं क्रौं यं रं लं वं 
शंषं सं हं क्षं हं सः सोहम्‌ अस्या अमुकदेवप्रतिमायाः प्राणाः इह प्राणाः ।' ' ॐ आं हां क्रौं यं रं लं वं शं षं सं हं क्षं हं 
सः सोहं अस्या अमुकदेवप्रतिमायाः जीव इह स्थितः ।' पुनः ॐ आं हीं क्रौ यं र॑ लं वं शं षं सं हं क्षं हं सः सोहम्‌ अस्या 
देवप्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्‌ त्वक्‌ चक्षुः श्रोत्र जिह्वा घ्राण पाणिपादपायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु 
स्वाहा।' ' ॐ मनोजूति० ' ' एष वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो० ' इन मन्त्रों से प्रतिष्ठा कर ' ३४ वृत्रस्यासिकनीनकश्चक्षुर्दाऽअसि 
चक्षुमें देहि इस मन्त्र से मूर्ति का नेत्रोन्मीलन करे । फिर गन्धादि से मूर्ति को पूजकर सोलह बार प्रणव (३%) का जप 
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करे । फिर ' अनेनास्या अमुकदेवप्रतिमाया गर्भाधानादिषोडशसंस्कारान्‌ सम्पादयामि ' ऐसा कहे । इस प्रकार सर्वतोभद्र पर 
स्थित मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा कर उसे पूजना चाहिये । 

सर्वतोभद्र कलश पर स्थित मूर्ति की पूजनविधि--' ॐ सहस्नशीर्षापुरुषः० ' इत्यादि मन्त्र से आवाहन करे॥ १॥ 
' ॐ पुरुष एवेदं०' इत्यादि से आसन प्रदान करे ॥ २॥ ' ३ एतावानस्य महिमातो० ' से पाद्य प्रदान करे॥ ३॥ ' ३% 
त्रिपादूर्ध्व० ' से अर्घ्य दे॥ ४॥ ' ३% ततो विराड०' से आचमन दे॥ ५॥ ' ॐ तस्माद्यज्ञात० ' से स्नान कराये (पयः 
पृथिव्यां से पञ्चामृत स्नान कराये) ॥ ६ ॥ पुनः शुद्ध जल से स्नान कराये । ' ३ॐ तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः० ' से वस्त्र दे। 
वस्त्र के उपरान्त पुनः आचमन कराये ॥ ७॥ ' ३ तस्मादश्चाऽअजायन्त० ' से यज्ञोपवीत दे। (पुनः जल से आचमन 
कराये) ॥ ८ ॥ ' ३ॐ तं यज्ञं० ' इस मन्त्र से गन्ध प्रदान करे ॥ ९ ॥ * ॐ यत्पुरुषं व्यदधु० ' से पुष्प दे॥ १०॥ (फिर 
आवरण देवताओं का पूजन करे) ।' ॐ ब्राह्मणोऽस्य० ' इत्यादि मन्त्र से धूप दे॥ ११॥ ' 3» चन्द्रमा मनसो० ' इत्यादि 
मन्त्र से दीप दिखाये ॥ १२॥ ' ३ॐ नाभ्यासीद० ' मन्त्र से नैवेद्य अर्पित करे (फिर जल से आचमन कराये) ॥ १३॥' ३ 
यत्पुरुषेण० ' मन्त्र से दक्षिणा समर्पित करे ॥ १४॥ * 3% सप्तास्यासन्‌० ' मन्त्र से नीराजन (आरती) करे तथा इसी मन्त्र से 
प्रदक्षिणा करे ॥ १५ ॥ ' ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा० ' मन्त्र से पुष्पाञ्जलि निवेदित कर साष्टाङ्ग प्रणाम करे ॥ १६॥ 

द्वादशलिङ्गतोभद्रपूजा 

अथ शिवमन्त्रानुष्ठाने द्वादशलिङ्गतोभद्रपूजापद्धतिः आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य ' श्रीभवानीशङ्करप्रीति- 
द्वारा अमुककार्यसिद्धये एतदद्दादशलिङ्गतोभद्रमण्डले देवतावाहन प्रतिष्ठापूजनं च करिष्ये’ इति सङ्कल्प्य पुष्पाक्षतानादाय 
मण्डलबाह्यो ईशानकोणे ३» गुरवे नमः गुरुमावाहयामि स्थापयामि ( एवं सर्वत्र )॥ १॥ आग्नेय्याम्‌- ३ गणपतये 
नमः॥ २॥ नैर्त्त्याम्‌- ३ दुर्गायै नमः॥ ३॥ वायव्याम्‌-ॐ क्षेत्रपालाय नम: ॥ ४॥ ततो भद्रमध्ये श्रीसदाशिवाय 
नमः॥ ५॥ 

तततः अष्टदले ( पूर्वस्यां दिशि ) ॐ कालाग्निरुद्राय नमः ॥ १॥ ॐ कूर्माय ॥ २॥ ३ मण्डूकाय॥ ३॥ ( आग्नेय्याम्‌ ) 
ॐ बराहाय॥ ४॥ ॐ अनन्ताय ॥ ५॥ ( दक्षिणे ) ॐ पृथिव्यै ॥ ६॥ ॐ स्कन्दाय ॥ ७॥ ॐ सुधासिन्धवे नमः॥ ८॥ 
( नेऋत्यां दिशि) ३% नलाय॥ ९॥ ३ॐ पद्माय ॥ १०॥ ( पश्चिमे ) ॐ पत्रेभ्यः॥ ११॥ 3७ केसरे भ्यः॥ १२॥ 
ॐ कर्णिकायै ॥ १३॥ ( वायव्याम्‌) ॐ सिंहासनाय॥ १४॥ ३ पद्मासनाय ॥ १५॥ (उत्तरे) ॐ धर्माय॥ १६॥ 
३ ज्ञानाय ॥ १७॥ ॐ वैराग्याय १८ ॥ ( ईशान्याम्‌ ) ॐ ऐश्वर्याय॥ १९॥ ॐ चिदाकाशाय॥ २०॥ ( पदामध्ये ) 
3 योगपीठात्मने॥ २१॥ 

त्ततः ( कर्णिकोपरि ) पूर्वे ॐ पृथिव्यै॥ १॥ ( दक्षिणे) ॐ कपालाय॥ २॥ ( पश्चिमे ) ॐ सप्तसरिदभ्यः॥ ३॥ 
(उत्तरे) ॐ सप्तसागरेभ्य: ॥ ४॥ 

( कर्णिकासमीपे ) चत्वारि श्वेतभद्राणि तद्देबतास्थापनम्‌ ( पूर्वे ) ॐ तत्पुरुषाय ॥ १॥ ( दक्षिणे ) ॐ अघोराय ॥ २॥ 
(पश्चिमे ) ३० सद्योजाताय॥ ३॥ ( उत्तरे ) ॐ वामदेवाय ॥ ४॥ 

अथ तत्समीपे कृष्णानि अष्टौ भद्राणि तद्देवतास्थापनम्‌ ऐशान्यादिक्रमेण ( ऐशान्ये ) ३७ भगवत्यै अष्टौ भद्राणि १॥ 
(पूर्वे ) ॐ उमायै॥ २॥ ( आग्रेय्यायम्‌ ) ॐ शङ्करप्रियायै॥ ३॥ ( दक्षिणे ) ॐ पार्वत्यै ॥ ४॥ ( नैऋत्ये ) ॐ गौर्ये ॥ ५॥ 
( पश्चिमे ) ० काल्यै ॥ ६॥ ( वायव्याम्‌ ) ॐ कौम्य ॥ ७॥ ( उत्तरे ) ॐ विश्वम्भयें ॥ ८ ॥ 

ततः कृष्णभद्राणामधः अष्टौ रक्तभद्राणि तद्देवतास्थापनमैशान्यादिक्रमेण ( ऐशान्याम्‌ ) ॐ नन्दिने॥ १॥ (पूर्वे ) 
ॐ महाकालाय ॥ २॥ ( आग्नेय्याम्‌ ) ॐ वृषभाय॥ ३॥ ( दक्षिणे ) ॐ भृङ्गकिरीटिने॥ ४॥ ( नैऋत्याम्‌ ) ॐ स्कन्दाय॥ ५॥ 
(पश्चिमे ) ३७ उमापतये ६॥ ( वायव्याम्‌ ) ॐ चण्डेश्वराय ॥ ७॥ ( उत्तरे ) ॐ सोमसूत्राय॥ ८ ॥ 


२२० अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


अथ लिङ्गोपरि चत्वारि श्वेतभद्राणि तद्देवतास्थापनम्‌ ( पूर्वे ) ॐ धात्रे ॥ १ ॥ ( दक्षिणे ) ॐ मित्राय ॥ २॥ ( पश्चिमे ) 
ॐ यमाय॥ ३॥ ( उत्तरे ) ॐ रुद्राय॥ ४॥ 
त्ततः तत्समीपे लिङ्गोपरि अष्टौ पीतभद्राणि तद्देवतास्थापनमैशान्यादिक्रमेण ( ऐशान्याम्‌ ) ॐ वरुणाय॥ १॥ ( पूर्वे ) 
ॐ सूर्याय २॥ ( आग्नेय्याम्‌ ) ॐ भगाय॥ ३ ॥( दक्षिणे ) ॐ विवस्वते ॥ ४॥ ( नैऋते ) ॐ पुरुषोत्तमाय ॥ ५॥ ( पश्चिमे ) 
ॐ सवित्रे॥ ६॥ ( वायव्याम्‌ ) ॐ त्वष्टे ॥ ७॥ ( उत्तरे ) ॐ विष्णवे॥ ८ ॥ 
ततो द्वादशलिङ्कदेवतास्थापनं पूर्वादिक्रमेण--( पूर्वे) ३७ शिवाय ॥ १॥ ३० एकनेत्राय ॥ २॥ ३% एकरुद्राय॥ ३॥ 
(दक्षिणे ) ॐ त्रिमूर्तये ॥ १ ॥ ३ श्रीकण्ठाय॥ २॥ ॐ वामदेवाय॥ ३॥ ( पश्चिमे ) ॐ ज्येष्ठाय १॥ ॐ श्रेष्ठाय॥ २॥ 
ॐ रूद्राय ॥ ३॥ ( उत्तरे) ॐ कालाय॥ १॥ ॐ कलविकरणाय॥ २॥ ॐ बलविकरणाय॥ ३॥ 
अथ श्वेतषोडशवापीदेवतास्थापनम्‌ ईशान्यादिक्रमेण - ॐ अणिमायै॥ १ ॥ 3% महिमायै॥ २॥ ॐ० लघिमायै॥ ३॥ 
ॐ गरिमायै॥ ४॥ ॐ प्राप्त्यै ॥ ५ ॥ ॐ प्राकाम्यायै॥ ६ ॥ ३ ईशितायै॥ ७॥ ॐ वशितायै॥ ८ ॥ ॐ ब्राहयै ॥ ९ ॥ ३ 
माहेश्वर्य ॥ १० ॥ ॐ कौमार्य ॥ ११ ॥ ॐ वैष्णव्यै ॥ १२ ॥ ॐ वाराह्यै ॥ १३ ॥ ॐ इन्द्राण्यै ॥ १४॥ ३» चामुण्डायै॥ १५॥ 
ॐ चण्डिकायै॥ १६॥ 
ततः वापीसमीपे अष्टौ रक्तभद्राणि तद्देवतास्थापनम्‌ ऐशान्यादिक्रमेण-- 3% असिताङ्गाय १॥ ॐ रुरुभैरवाय २॥ 
ॐ चण्डभैरवाय ३ ॥ ॐ क्रोधभैरवाय॥ ४॥ ३ उन्मत्तभैरवाय॥ ५ ॥ 3 कालभैरवाय॥ ६॥ ॐ भीषणभैरवाय॥ ७॥ 
ॐ संहारभैरवाय ८ ॥ 
अथाष्टवल्लीदेवतास्थापनम्‌ एऐशान्यादिक्र मेण ३% घृताच्यै॥ १॥ 3३% मेनकायै ॥ २॥ ॐ रम्भायै॥ ३॥ 
ॐ उर्वश्यै ॥ ४॥ ॐ तिलोत्तमायै ॥ ५ ॥ ॐ सुकेशायै॥ ६॥ ॐ मञ्चुघोषायै ॥ ७॥ ॐ अप्सरसे ॥ ८ ॥ 
ततः मण्डलमध्ये परिधिसमीपे शृद्खलादेवतास्थापनम्‌ आग्रेय्यादिक्रमेण--( आग्नेय्याम्‌) ॐ भवाय०॥ १॥ 
ॐ शिवाय०॥ २॥ ॐ रुद्राय०॥ ३॥ ३२ पशुपतये०॥ ४॥ ॐ उग्राय०॥ ५॥ ॐ महादेवाय०॥ ६॥ ॐ भीमाय॥ ७॥ 
ॐ ईशानाय ॥ ८ ॥ ॐ अनन्ताय॥ ९॥ ॐ वासुकये॥ १०॥ 
ततः नैऋत्यपरिधिसमीपे शृङ्खलादेवताः--३% तक्षकाय॥ १॥ ३ॐ कुलीरकाय॥ २॥ कर्कोटकाय॥ ३॥ 
ॐ शङ्खपालाय॥ ४॥ ॐ कवलाय॥ ५॥ ॐ अश्वतराय॥ ६॥ ॐ वैन्याय ७॥ ॐ अङ्गाय ॥ ८ ॥ ॐ हैहयाय॥ ९॥ 
ॐ अर्जुनाय॥ १०॥ 
ततः वायव्ये दश शृङ्खलादेवताः- ॐ शाकुन्तलाय॥ १॥ ३ भरताय॥ २॥ ॐ नलाय॥ ३॥ ॐ रामाय॥ ४॥ 
ॐ सार्वभौमाय॥ ५॥ ॐ निषधाय॥ ६॥ ३ विन्ध्याचलाय॥ ७॥ ॐ माल्यवते ॥ ८ ॥ ॐ पारियात्राय॥ ९॥ 
ॐ सह्याय॥ १०॥ 
ततः एऐशान्यपरिधिसमीपे दशशृद्खलादेवतास्थापनम्‌- ॐ हेमकूटाय॥ १॥ ३ॐ गन्धमादनाय॥ २॥ ॐ कुला- 
चलाय॥ ३॥ ॐ हिमवते॥ ४॥ ३ॐ रैवताचलाय॥ ५॥ ३ देवगिरये॥ ६॥ ३० मलयाचलाय॥ ७॥ ॐ कनका- 
चलाय॥ ८ ॥ ॐ पृथिव्यै ९ ॥ ॐ अनन्ताय ॥ १०॥ इति शृङ्खलादेवताः । 
अध त्चतुर्दिक्षु खण्डेन्दुदेवतास्थापनम्‌ ऐशान्यादिक्रमेण ( ऐशान्याम्‌ ) ॐ अश्चिनीकुमाराभ्याम्‌॥ १ ॥( आग्नेय्याम्‌ ) 
ॐ विश्वेभ्योदेवेभ्यो॥ २॥ ( नैऋते ) ३ पितृभ्यो ॥ ३॥ ( वायव्याम्‌ ) ॐ नागेभ्यः ॥ ४॥ ततः मण्डलद्वीहः प्रथमं सत्त्वपरिधौ 
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पूर्वादिक्रमेण देवता: --३% इन्द्राय॥ १॥ ३ अग्नये॥ २॥ ॐ यमाय॥ ३॥ ॐ निर्त्र्तये ॥४॥ ॐ वरुणाय॥ ५॥ 
ॐ वायवे॥ ६॥ ॐ कुबेराय॥ ७॥ ॐ ईशानाय ८॥ ( इन्द्रेशानयोर्मध्ये ) ॐ ब्रह्मणे॥ ९॥ ( वरुणनिर्क्रत्योर्मध्ये ) 
ॐ अनन्ताय ॥ १०॥ 

(तद्वहिः रज:परिधौ ) पूर्वादिक्रमेण देवताः--३% वज्राय ॥ १॥ ॐ शक्तये॥ २॥ ३ दण्डाय ॥ ३॥ ॐ खड्‌- 
गाय॥ ४॥ ॐ पाशाय ॥ ५॥ ॐ अङ्कुशाय॥ ६॥ ॐ गदायै॥ ७॥ ॐ त्रिशूलाय॥ ८ ॥ ३» पद्माय ॥ ९ ॥ ३» चक्राय॥ १०॥ 

तद्वहिस्तमोमयकृष्णपरिधौ पूर्वादिक्रमेण देवता: --३२ कश्यपाय॥ १॥ ॐ अत्रये॥२॥ ॐ भरद्वाजाय ३॥ 
ॐ विश्वामित्राय ॥ ४॥ ३४७ गौतमाय ॥ ५ ॥ ॐ जमदग्रये ॥ ६॥ ॐ वसिष्ठाय ७॥ ॐ अरुन्धत्यै०॥ ८ ॥ 

ततः ( पूर्वे ) ॐ ऋग्वेदाय०॥ १॥ ( दक्षिणे ) ॐ यजुर्वेदाय०॥ २॥ ( पश्चिमे) ॐ सामवेदाय॥ ३॥ (उत्तरे ) 
ॐ अधथर्ववेदाय॥ ४॥ एवं १८० देवताः संस्थाप्य षोडशोपचारैः सम्पूज्य ततः प्रधानदेवताशिवप्रतिमां स्वर्णमयीमग्न्युत्तारण- 
पूर्वकं ॐ मण्डलमध्यस्थताम्रकलशे पूर्ववत्‌ संस्थाप्य पूजयेत्‌। इति द्वादशलिङ्गतोभद्रमण्डलपूजाविधानम्‌। 

द्वादशलिङ्गतोभद्र पूजा--शिवमन्त्रो के अनुष्ठान तथा शैवयागादि में द्वादशलिङ्गतोभद्रमण्डल की रचना कर 
उसकी पूजा होती है। उसकी विधि इस प्रकार है-सर्वप्रथम आचमन तथा प्राणायाम कर देश-काल का सङ्कीर्तन कर 
* श्रीभवानीशंकरप्रीतिद्वारा अमुककार्यसिद्धये एतद्ह्वादशलिङ्गतोभद्रमण्डले देवताऽवाहनं प्रतिष्ठापूजनञ्च करिष्ये’ ऐसा 
सङ्कल्प कर हाथ में पुष्प तथा अक्षत लेकर द्वादशलिङ्गतोभद्रमण्डल के बाहर ईशानकोण में-* ॐ गुरवे नमः गुरु 
आवाहयामि स्थापयामि (पूजयामि च) '॥ १॥ बाहर अग्निकोण में ' ३ गणपतये नमः गणपतिं आवाहयामि ' 
(पूजयामि) ॥ २॥ इसी प्रकार कहते हुए सर्वत्र पूजन करे । नैऋत्य में दुर्गा का एवं वायव्य में क्षेत्रपाल को पूजे । भद्र 
के मध्यभाग में श्रीसदाशिव का पूजन करे | अष्टदलकमल में पूर्व में कालाग्निरुद्र, कूर्म तथा मण्डूक का पूजन करे। 
अष्टदल में अग्निकोण में वाराह तथा अनन्त का पूजन करे । अष्टदल में दक्षिण में पृथ्वी, स्कन्द तथा सुधासिन्धु का 
पूजन करे। अष्टदल के नैऋत्य में नल एवं पद्म का पूजन करे । अष्टदल में पश्चिम में पत्र, केसर तथा कर्णिका का 
पूजन करे | अष्टदल के वायव्य में सिंहासन तथा पद्मासन का पूजन करे । अष्टदल में उत्तर में धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य का 
पूजन करे | अष्टदल में ईशान में ऐश्वर्य तथा चिदाकाश का पूजन करना चाहिये । (इस प्रकार अष्टदल में प्रत्येक दिशा 
में ३५४१२ देवों तथा प्रत्येक कोण में २५४०८ कुल मिलाकर १२+८=२० देवों का पूजन करना चाहिये) । अष्टदल 
कमल के मध्य में ' ॐ योगपीठात्मने नम: आवाहयामि स्थापयामि (पूजयामि च) ' कहकर पूजन करे। कर्णिका के 
ऊपर ' 3% पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि’ कहकर पूजन करे | कर्णिका के दक्षिण में ' ३४ कपालाय नमः" 
इत्यादि कहकर पूजन करे। कर्णिका के पश्चिम में ' ॐ सप्तसरिंद्भ्यो नमः ' कहकर पूजन करे । व्कर्णिका के उत्तर 
में ' सप्तसागरेभ्यो नमः ' कहकर सप्त समुद्रं का पूजन करे । 

कर्णिका के समीप चार श्वेत भन्रों में देवताओं का स्थापन--पूर्व में ' ॐ तत्पुरुषाय नम: ' दक्षिण में ' ॐ 
अघोराय नमः ' पश्चिम में ' ॐ सद्योजाताय नम: ' उत्तर में ' ॐ वामदेवाय नमः '। 

कर्णिका के समीप आठ कृष्ण वर्ण के भद्रो में देवतास्थापन--ईशान के भद्र में * ॐ भगवत्यै नमः ' पूर्व के 
भद्र में ' ॐ उमायै नमः ' आग्नेय भद्र में * ॐ शङ्करप्रियायै नमः ' दक्षिण के भद्र में ' ॐ पार्वत्यै नमः ' नैऋत्य के भद्र 
में ' ॐ गौरये नमः ' पश्चिम के भद्र में ' ॐ काल्यै नमः ' वायव्य के भद्र में ' ॐ कौम्यैं नम: ' उत्तर के भद्र में ' ॐ 
विश्वम्भर्य नमः ' (इस प्रकार आठ देवियों की पूजा कृष्णवर्ण के आठ भद्रों में करे) । 
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आठ रक्त भद्रो में देवताओं का स्थापन--कृष्ण भद्रो के नीचे समीप लगे आठ रक्त वर्ण के भद्र होते हैं । उनमें 
देवताओं का स्थापन इस प्रकार करे--ईशान के भद्र में ' ॐ नन्दिने नम: ' पूर्व के भद्र में '3% महाकालाय नमः ' 
अग्निकोण के भद्र में ' ॐ वृषभाय नम: ' दक्षिण के भद्र में ' ॐ भृङ्ग किरीटिने नम: ' नैऋत्य में ' ३ स्कन्दाय नम: ' 
पश्चिमी भद्र में ' ३७ उमापतये नम: ' वायव्य में ' 3७ चण्डेश्वराय नम: ' उत्तर के भद्र में ' ७ सोमसूत्राय नमः ' इस 
प्रकार स्थापन करें । 
चार लिङ्गों के ऊपर चार श्वेत भद्रो में देवताओं का स्थापन--चारो दिशाओं में जो तीन-तीन लिङ्ग हैं, उनमें 
मध्य के लिङ्गों के ऊपर एक-एक भद्र श्वेत वर्ण का है । उनमें पूर्वक भद्र में ' ॐ धात्रे नम: ' दक्षिणी श्वेत भद्र मेँ' ॐ 
मित्राय नमः ' पश्चिमी श्वेत भद्र में ' ३७ यमाय नम: ' उत्तरी श्वेत भद्र में ३ रुद्राय नम: ' कहकर आवाहन-स्थापन 
करे। 
शेष आठ लिङ्गो के ऊपर के आठ पीत वर्ण के भद्रो में देवताओं का स्थापन क्रम--ईशान में ' ३ वरुणाय 
नमः ' पूर्व में ' ॐ सूर्याय नमः' अग्निकोण--' ॐ भगाय नमः? दक्षिण में “३ विवस्वते नमः ' नेर्त्रत्य में ' ॐ 
पुरुषोत्तमाय नम: ' पश्चिम में * ॐ सवित्रे नम: ' वायव्य में ' ॐ त्वष्ट्रे नमः ' उत्तर में ' ३% विष्णवे नम: ' इस प्रकार 
आठ देवताओं का आवाहन- स्थापन करे । 
द्वादश लिङ्गो में देवताओं का स्थापन--पूर्व में १. ' ॐ शिवाय नम:' २. ' ३% एकनेत्राय नम:' ३. ' ॐ 
एकरुद्राय नम: '; दक्षिण में १. ' 3% रुद्राय नम: ' २. * ॐ श्रीकण्ठाय नम: ' ३. ' 3% वामदेवाय नमः '; पश्चिम में १. ' ३० 
ज्येष्ठाय नम: ' २. ' ॐ श्रेष्ठाय नम: ' ३. ' ॐ रुद्राय नमः '; उत्तर में १. ' ॐ कालाय नम: ' २. ' 3७ कलविकरणाय 
नमः' ३. ' ॐ बलविकरणाय नम: ' इस प्रकार बारहों लिङ्गो के देवताओं का आवाहनादि करे । 
श्वेत वर्ण षोडश वापियों के देवताओं का स्थापन ईशानादिक्रम से--ईशान की वापी में ' ३» अणिमायै 
नमः, आवाहयामि स्थापयामि ' । अगली श्वेत वापी में “महिमायै नम: ' ॥ २॥ फिर अगली वापी में लघिमायै नम: '॥ ३॥ 
फिर अगली वापी में ' गरिमायै नम: ' ॥ ४॥ (ये चार श्वेत वापी पूर्व में हैं) । फिर आग्नेय में ' ॐ प्राप्त्यै नमः'॥ ५॥ 
* ॐ प्राकाम्यै नमः ' ॥ ६ ॥' ॐ ईशितायै नमः ' ॥ ७॥ ' ३» वशितायै नम:'॥ ८ ॥ (ये चार श्वेत वापी दक्षिण दिशा में 
हँ) । फिर नैऋत्य से ' ॐ ब्राहयै नम: ' ॥ ९॥' ॐ माहेश्वयैं नमः '॥ १०॥ ' ३ कौमायैं नमः ' ॥ ११॥' ॐ वैष्णव्यै 
नम: '॥ १२॥ फिर वायव्य से '  वाराह्ये नम: '॥ १३ ॥ ' ॐ इन्द्राण्यै नम: '॥ १४ ॥ ` 3% चामुण्डायै नम: '॥ १५॥ 
तथा' ॐ चण्डिकायै नम:'॥ १६॥ (क्रमाङ्क ९ से १२ तक की चार श्वेत वापी पश्चिम दिशा में तथा क्रमाङ्क १३ से 
१६ तक की शेष चार वापी उत्तर दिशा में स्थित हैं इस प्रकार चारो दिशाओं में ४५४१६ कुल श्वेत वापी हैं। 
'वापी-समीप के आठ रक्त भद्रो में देवताओं का स्थापन--१. ईशान में ' असिताङ्गाय नमः ' २. पूर्व में ' 3» 
रुरुभैरवाय नमः ' ३. आग्नेय में ' ॐ चण्डभैरवाय नमः ' ४. दक्षिण में ' ॐ क्रोधभैरवाय नम: ' ५. नैऋत्य में ' ॐ 
उन्मत्तभैरवाय नम: ' ६. पश्चिम में ' ३७ कालभैरवाय नम: ' ७. वायव्य में ' ॐ भीषणभैरवाय नम: ' तथा ८. उत्तर में 
* ॐ संहारभैरवाय नम: ' इस प्रकार पूजन करे । 


अष्टवल्ली देवतास्थापन- -द्वादशलिङ्गतोभद्र मण्डल के चारो कोनों में शृङ्खलाओं के दोनों पार्श्व में दो-दो 
वल्ली होती है । इस प्रकार चार कोनों में आठ वल्ली होती है; उनमें देवताओं का स्थापन इस प्रकार ईशानादिक्रम से 
किया जाता है-- १. ' ॐ घृताच्यै नम: ' २. ' 3३ मैनकाये नमः ' ३. ' ॐ रम्भायै नमः ' ४. ' ॐ उर्वश्यै नमः ' ५. ' 3» 
तिलोत्तमायै नम: ' ६. ' ॐ सुकेशायै नम: ' ७. ' ॐ मझुघोषायै नम: ' ८. ' ॐ अप्सरसे नमः '। 
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मण्डलमध्य में परिधिसमीप के देवता- आग्नेयादि क्रम से १. भव, २. शिव, ३. रुद्र, ४. पशुपति, ५. उग्र, 
६. महादेव, ७. भीम, ८. ईशान, ९. अनन्त तथा १०. वासुकि (ऊर्ध्व एवं अधः दिशाओं में कल्पित करके) का पूजन 
करे । नैऋत्य के शृङ्कलादेवता १. तक्षक, २. कुलीर, ३. कर्कोटक, ४. शङ्खपाल, ५. कवल, ६. अश्वतर, ७. वैन्य, ८. 
अङ्ग, ९. हैहय तथा १०. अर्जुन को पूजे । वायव्य के दश शृङ्खला देवता १. शाकुन्तल, २. भरत, ३. नल, ४. राम, ५. 
सार्व- भौम, ६. निषध, ७. विन्ध्याचल, ८. माल्यवत, ९. पारियात्र तथा १०. सह्य को पूजें। ईशान के दस 
मध्यपरिधिसमीपस्थ श्रृङ्खला देवता १. हेमकूट, २. गन्धमादन, ३. कुलाचल, ४. हिमवत, ५. रैवत, ६. देवगिरि, ७. 
मलयाचल, ८. कनकाचल, ९. पृथ्वि तथा १०. अनन्त। चारो कोनों के खण्डेन्दु के देवता ईशानादि क्रम से १. 
अश्विनीकुमार, २. विश्वेदेव, ३. पितृ, ४. नाग । मण्डल के बाहर की प्रथम श्वेत परिधि के देवता पूर्व में १. इन्द्र, 
२. अग्नि, ३. यम, ४. निर्क्रति, ५. वरुण, ६. वायु, ७. कुबेर तथा ८. ईशान इनको पूर्वादि क्रम से आठ दिशाओं में 
स्थापित करे । फिर इन्द्र-ईशान के मध्य ब्रह्मा, पश्चिम एवं निर्क्रति के मध्य अनन्त | इनके बाहर लाल परिधि में 
देवता पूर्वादि क्रम से १. वज्र, २. शक्ति, ३. दण्ड, ४. खड्ग, ५. पाश, ६. अङ्कुश, ७. गदा, ८. त्रिशूल, ९. पद्म तथा १०. 
चक्र । उसके बाहर की कृष्ण परिधि के देवता पूर्वादि क्रम से १. ' ॐ कश्यपाय नम: ' २. ' ॐॐ अत्रये नमः ' ३. ' ॐ 
भरद्वाजाय नम: ' ४. ' ३ॐ विश्वामित्राय नमः ' ५. * ३ॐ गौतमाय नमः ' ६. ' ॐ जमदग्नये नमः ' ७. ' ३ वसिष्ठाय नमः ' 
८. ' ॐ अरुन्धत्यै नमः ' । 

पूर्वादि क्रम से वेदों का स्थापन फिर परिधि के बाहर १. पूर्व में ऋग्वेद देवता, २. दक्षिण में यजुर्वेद देवता, ३. 
पश्चिम में सामवेद देवता तथा ४. उत्तर में अथर्ववेद देवता को चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः लगाकर पूजे । (प्रत्येक 
देवता के नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति लगाकर नम: जोड़कर पूजा करने का नियम है) । 

इस प्रकार द्वादशलिङ्गतोभद्र मण्डल में कुल १८० (एक सौ अस्सी) देवताओं को स्थापित कर षोडशोपचार से 
पूजित कर फिर मण्डल के मध्य ताम्रकलश रखकर उसको वस्त्र से आच्छादित करे तथा उसके ऊपर प्रधान देवता 
(शिव आदि) की स्वर्णमयी प्रतिमा को अग्न्युत्ताण करके प्रतिष्ठित कर पूजे (* ३% मनोजूति०' इत्यादि मन्त्र से 
सामान्य प्रतिष्ठा की जाती है) । इस प्रकार द्वादश लिङ्गतोभद्र का पूजा विधान समाप्त हुआ। 

होमविधानम्‌ 

तत्रादौ कुशकण्डिका । आचार्योऽन्नेर्दक्षिणतः परिस्तरणभूमिं त्यक्त्वा ब्रह्मणे आसनं दत्त्वा तदुपरि प्रागग्रान्कुशानास्तीर्य 
ब्रह्माणमग्निप्रदक्षिणक्रमेणानीय ' अस्मिन्नमुकमन्त्रजपदशांशहोमकर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भव ' इत्यभिधाय वरणकर्म्मणा पूर्व- 
सम्पादितं ब्राह्मणं तदभावे पञ्चाशत्कुशनिर्मितं कल्पितासने उपवेशयेत्‌। ततः प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा जलेनापूर्य्य 
कुशत्रयेणाच्छाद्य ब्रह्मणो मुखमवलोक्य अग्नेरुत्तरतः कुशोपरि निदध्यात्‌। 

परिस्तरणम्‌ बर्हिषश्चतुर्थभागमादाय चतुर्भिश्चतुभिर्दर्भेरुत्तराग्रैः प्राच्याम्‌ ९ प्राग्रैर्दक्षिणस्याम्‌ २ उदगग्रैः प्रतीच्याम्‌ 
३ पुनः प्रागग्रैरग्नित उदीच्याम्‌ ४ परिस्तरणं कुर्य्यात्‌। ततोऽग्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं कुशत्रयम्‌ ३ पवित्रकरणार्थ 
पवित्रे साग्रे अनन्तर्गभे द्वे कुशपत्रे॥ २॥ प्रोक्षणीपात्रम्‌ १ आज्यस्थाली १ चरुस्थाली १ सम्मार्जनकुशाः पञ्च ५ उपयमनकुशाः 
सप्त ७ समिधस्तिस्त्रः ३ पालाश्यः प्रादेशमात्राः स्त्रु: खादिरो हस्तमात्रः १ आज्यं गव्यम्‌ चर्वर्थाः तण्डुलाः पूर्णपात्रम्‌। 
दक्षिणा वरो वा। पवित्रच्छेदनकुशानां पूर्वपूर्वदिशि क्रमेणासादनीयम्‌। 

ततः पवित्रच्छेदनम्‌ । पवित्रकरणम्‌। द्वयोः पवित्रयोरुपरि पवित्रत्रयं निधाय अग्रतः प्रादेशमात्रं विहाय त्रिभिः कुशेर्द 
कुशतृणे प्रच्छिद्य द्वयोर्मूलं त्रीणि चोत्तरतः क्षिपेत्‌। ततः सपवित्रहस्तेन प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे निक्षिप्य अनामि- 
काङ्कुष्ठाभ्यामुत्तराग्रे पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुत्पवनम्‌। प्रोक्षणीपात्रस्य सव्यहस्ते करणम्‌। अनामिकाङ्कुष्ठाभ्यां पवित्रे गृहीत्वा 
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त्रिरु दिङ्गनम्‌। ततः प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीप्रोक्षणम्‌ । प्रोक्षणीजलेन आज्यस्थाल्यादीनि पूर्णपात्रपर्यन्तानि क्रमेणैकैकशः प्रक्ष्य 
असञ्चरे प्रणीताग्न्योरन्तराले प्रोक्षणीपात्रं निधाय आसादितमाज्यं पश्चादग्नेर्निहितायामाज्यस्थाल्यां प्रक्षिप्य चरुस्थाल्यां 
प्रणीतोदकमासिच्य आसादितांस्तण्डुलान्प्रक्षिप्य तत्राज्यं ब्रह्माधिश्रयति। तदुत्तरतः स्वयं चरुमेव युगपदग्नावारोप्य ईषच्छृते 
चरौ ज्वलदुल्मुकं प्रदक्षिणम्‌ आज्यचर्वोः समन्ताद्‌ ्रामयेत्‌। ततो दक्षिणपाणिना स्रुवमादाय अधोमुखमग्नौ तापयित्वा 
सव्ये पाणौ कृत्वा दक्षिणेन सम्मार्जनाग्नेर्मूलतोऽग्रपर्यन्तं मूलैरग्रमारभ्य अधस्तान्मूलपर्यन्तं सम्मृज्य प्रणीतोदकेनाभिषिच्य 
पुनः प्रताप्य दक्षिणतो निदध्यात्‌। ततः आज्यमुत्थाप्य चरोः पूर्वेण नीत्वाऽग्नेरुत्तरतः स्थापयित्वा चरुमुत्थाप्य आज्यस्य 
पश्चिमतो नीत्वाज्यस्योत्तरतः स्थापयित्वा आज्यमग्नेः पश्चादानीय चरुं चानीय आज्यस्योत्तरतो निदध्यात्‌ । ततः 
पूर्ववत्पवित्राभ्यामाज्यमुत्पूय अवलोक्य तस्मादपद्रव्यनिरसनं पुनः प्रोक्षण्युत्पवनम्‌। तत उपयमनकुशानादाय उत्तिष्ठन्‌ प्रजापतिं 
मनसा ध्यात्वा तूष्णीमग्नौ घृताक्ताः समिधस्तिस्रः प्रक्षिपेत्‌ । तत उपविश्य प्रोक्षण्युदकेन सपवित्रेणाग्निमीशानाद्युदक्र्यन्तं 
परिषिच्य दक्षिणजान्वाच्य ब्रह्मणान्वारब्धः यजमानेनान्वारब्धश्च समिद्धतमेऽग्नौ स्त्रुवेणाज्याहुतीर्जुहुयात्‌ । ( तत्राघारावाज्य- 
भागादिषु स्त्रुवावस्थितहुतशेषघृतस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः । ततो यजमानेन द्रव्यत्यागः कार्यः सर्वत्र यथाकालं प्रत्याहुतित्यागस्य 
कर्तुमशक्यत्वात्‌ ) देशकालौ सङ्कीर्त्य ' अस्मिन्‌ अमुकदेवतामन्त्रजपकृतपुरश्चरणदशांशहवनाख्ये कर्मणि इदं सम्पादितं 
समिच्चरुतिलाज्यादिहवित्रव्यं या याः यक्ष्यमाणदेवतास्तस्यै तस्यै देवतायै न मम यथादैवतमस्त्वि 'ति द्रव्यत्यागं कुर्यात्‌। 
होमविधान-अब होम (हवन) का विधान लिखा जाता है । जिसमें सर्वप्रथम कुशकण्डिका की जाती है। 
कुशकण्डिका-- आचार्य को चाहिये कि वह हवनकुण्ड के दक्षिण दिशा में परिस्तरण भूमि को छोड़कर ब्रह्मा 
को आसन दे। उसके ऊपर पूर्व की ओर कुशों का अग्र करके कुशों को बिछाये । कुशों को ब्रह्मा से लेकर प्रदक्षिणक्रम 
से हवन कुण्ड के चारो ओर बिछाये (इस परिस्तरण को परिसमूहन भी कहते हैं) । फिर आचार्य जिस ऋत्विज को 
ब्रह्मा बनाना चाहता है, उसे वहाँ बुलाकर कहे ' अस्मिन्‌ अमुकमन्त्रजपदशांशहोमकर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भव' (इस अमुक 
कार्य में जप के दशांश होम में आप मेरे ब्रह्मा बनें) । ऐसा कहकर वरण कर्म में सम्पादित ब्राह्मण को उस आसन पर 
बिठा दे। वरित ब्राह्मण के अभाव में पचास कुशों को मिलाकर ब्रह्मा बना दे और उस कुशनिर्मित ब्रह्मा को उस ब्रह्मा 
के लिये कल्पित आसन पर बैठा दे | फिर प्रणीतापात्र को आगे करके जल से पूरित कर उसे तीन कुशों से ढंक दे तथा 
उस पात्र को ब्रह्मा का मुख देखकर अग्नि के उत्तर दिशा में कुशों पर रख दे। 

'परिस्तरण-विधि--बर्हि (कुशों के गठुर) को चार भागों में विभाजित कर उसके चतुर्थ भाग को लेकर चार- 
चार कुशों को उत्तराग्र करके पूर्व दिशा में बिछाये । प्रागग्र करके दक्षिण में बिछाये । प्रागग्र करके ही पश्चिम में बिछाये 
तथा अग्नि के उत्तर में भी प्रागग्र करके बिछाना चाहिये । इस प्रकार से परिस्तरण करे (विद्वान्‌ लोग ८१ कुशों के समूह 
को बर्हि कहते हैं) । फिर अग्नि के उत्तर से पश्चिम दिशा में पवित्रच्छेदनार्थ तीन कुश, पवित्रकरणार्थ पवित्री के 
अग्रसहित अनन्तर्गर्भ में दो कुशपत्र रखे । 

हवनार्थ अन्य सामग्री का सङ्ग्रह--प्रोक्षणीपात्र १, आज्यस्थाली १, चरुस्थाली १, सम्मार्जन कुशा ५, उपयमन 
कुशा ७, समिधाएँ ३, पलाश के काठ बनी हुई प्रादेशमात्र लम्बाई की एक हाथ लम्बा खैर का बना खुव १, गोघृत, चरु 

के लिये चावल, पूर्णपात्र, दक्षिणा--इस सामग्री को समीप ही रखना चाहिये । पवित्रच्छेदन कुशाओ का पूर्व-पूर्व क्रम 
से सादन करे । फिर पवित्रच्छेदन करे । पवित्रकरण करे । दो पवित्रो के ऊपर तीन पवित्री रखकर अग्र से प्रादेशमात्र 
छोड़कर तीन कुशों के द्वारा दो कुशतृणों को तोड़कर दोनों के मूल उत्तर दिशा में फेंक दे । फिर सपवित्र हस्त (पैंती 
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पहिनकर) प्रणीता पात्र में रखे जल को तीन वार प्रोक्षणी पात्र में डालकर अनामिका तथा अङ्गुष्ठ के द्वारा उत्तरा कुशों 
को लेकर तीन बार उत्पवन करे प्रोक्षणी पात्र को सव्य हस्त से रखे। फिर अनामिका तथा अङ्गूठे के द्वारा पवित्रों को 
लेकर तीन बार उद्दिङ्गन करे । फिर प्रणीतोदक से प्रोक्षणी का प्रोक्षण करे प्रोक्षणी के जल से आज्यस्थाली आदि पात्रों 
तथा पूर्णपात्र आदि सबका एक-एक कर प्रोक्षण करना चाहिये । प्रोक्षणी पात्र को प्रणीता पात्र तथा अग्नि के अन्तराल 
में रखना चाहिये । आज्य (घृत) को आज्यस्थाली में उडेल कर चरुस्थाली को प्रणीतोदक से सींचकर रखे हुए चावलों 
को भी उसमें (चरुस्थाली नामक बटलोई में) डाल दे। आज्य को ब्रह्मा के अधिश्रय में रखे। उसके उत्तर में आचार्य 
अग्नि पर चरु को आरोपित कर (रखकर) दो बार अग्नि पर रखकर (कच्ची-पककी देखकर) उसे अग्नि से उतार 
ले। उसके कुछ ठण्डा होने पर जलते हुए उल्मुकों को प्रदक्षिणक्रम से आज्य तथा चरु दोनों के चारो ओर घुमाये । फिर 
दाहिने हाथ में स्रुवा को लेकर उसे अधोमुख करके अग्नि पर तपाये। फिर उसको भली-भाँति प्रणीतोदक से 
अभिषिक्त कर पुनः अग्नि पर तपा कर दक्षिण की ओर रख दे। फिर आज्य उठाकर चरु के पूर्व में ले जाकर अग्नि के 
उत्तर की ओर स्थापित करे तथा चरु को उठाकर आज्य के पश्चिम भाग से ले जाकर आज्य के उत्तर की ओर स्थापित 
कर आज्य को अग्नि के पीछे ले जाकर चरु को लाकर आज्य के उत्तर में रख दे। फिर पूर्व की भाँति पवित्रों के द्वारा 
आज्य को पवित्र कर देखकर उसमें यदि कोई अपद्रव्य हो तो उन्हें अलग कर फिर प्रोक्षणी का उत्पवन करे। फिर 
उपयमन कुशाओं को लेकर उठकर प्रजापति का मन में ध्यान कर मौन होकर तीन घृताक्त समिधाएँ अग्नि में डाले। 
फिर बैठकर प्रोक्षणी के उदक से पवित्रसहित अग्नि को ईशान से लेकर उत्तर तक परिषिञ्चत कर ब्राह्मणों से 
अन्वारब्ध (पवित्रस्पर्श) हेतु कहे। यजमान तथा ऋत्विजों को अन्वारब्ध कर अग्नि में खुवा से आज्याहुति कर देनी 
चाहिये । (इसमें शेष घृत को प्रोक्षणी पात्र में टपकाते जाना चाहिये) । फिर यजमान को देश-काल उच्चारणपूर्वक 
सङ्कल्प कर देवता के लिये आज्य समिद्‌ चरु आदि द्रव्यो का त्याग करना चाहिये। 
होमक्रिया नवग्रहहोमश्च 

अथ होमः- ( अग्रेरुत्तरभागे ) ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम। ( अग्नेर्दक्षिणभागे ) ॐ इन्द्राय स्वाहा 
इदमिन्द्राय न मम इत्याघारौ ( मध्ये समिद्धतमे ) ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये न मम, 3० सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न मम 
इत्याज्यभागौ । अथाचार्योऽग्निं सम्पूज्य बवग्रहहोमं कुर्यात्‌। ( स च अनन्वारब्धकर्तृको होमः ) तत्रादौ नवग्रहाणां समिधः 

अर्कः पलाशः खदिरो ह्यपामार्गोऽथ पिप्पलः। उदुम्बरः शमीदूर्वाः कुशाश्च समिधः क्रमात्‌॥ ९॥ 

तिलाज्यचरुपक्वं च हविर्मुख्यं प्रकीर्तितम्‌॥ 

ततो दधिक्षीरघृताक्ताः चरुसाकल्यसहिताऽर्कादिसमिधः सूर्यादिभ्यस्तत्तन्मन्त्रन्ते प्रत्येकमष्टाष्टसङ्खथया जुहुयात्‌। तत्र 
क्रमः गणार्नान्त्वागणप॑ति$ठहवामहेष्प्रियाणा॑न्त्वाप्प्रियपंति$ः हवामहेनिधीनान्त्वांनिधिपतिं$हवामहेबसोमम। 
आहमंजानिगर्न्भधमात्त्वमंजासिगर््भुधं स्वाहा इदं गणपतये न मम १ ( एवं सर्वत्र )। ( अर्कम्‌) आकृष्णेन्रज॑सा 
व्वर्ततमानोनिवेशर्यन्रमृतम्मर्त्यञ्चहिरण्ण्ययेनसवितारथेनादेवोर्यातिभुर्वनानिपश्यन्‌ स्वाहा इदं सूर्य्याय॥१॥ 
( पलाशम्‌ )--३% इमंदॅवाऽअसप॒त्न सुंवध्व॑महृतेकषुत्राय॑महुतेज्ज्यैष्ठ्यांयमहुतेजान॑राज्ज्यायेनदर॑स्येन्दरियार्यइममुमुष्य॑- 
पुश्रमुष्यैपुत्रमस्यैव्विशऽएषवोऽमीराजासोमोऽस्म्मार्कम्ब्जराह्मणानाशराजां स्वाहा इदं चन्द्रमसे॥२॥ ( खदिरम्‌ )--ॐ 
अगिगनम्मुर्द्धादिव$ ककुत्पतिंःपृथिव्याऽभृयमञुपाéरेतांशसिजिन्वति स्वाहा इदं भौमाय॥३॥ ( अपामार्गम्‌)-ॐ 
उद्बुंध्यस्वाग्गे पपरतिजागृहित्वमिंष्टापूर्तेसऽ सुजेथामुयञ्च॑अस्म्मन्त्सृधस्थेऽअध्युत्तरस्म्मुञ्िश्वेदेवाअरज॑मानश्चुसीर्दत 


२२६ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


स्वाहा इदं बुधाय॥४॥ ( अश्वत्थम्‌)--3 बृर्हस्प्पते$अतियदर्ख्यो5अर्हा'द्युमद्रिभातिक्क्रतुंमज्जनेषु। 
खद्दीदयच्छवंसञ्क्रतप्प्रजाततदस्म्मासुद्वविंणन्धेहिचित्रठँ स्वाहा इदं गुरवे॥५॥ ( उदुम्बरम्‌ )--३ अन्नांत्परिखुतोर- 
स॒म्ब्ब्रह्म॑णाब्सपिबत्क्षत्रम्पयुढसोम॑म्प्रजाप॑तिष्ऋतेन॑सृत्यमिन्द्रियंद्विपान॑& शुक्रमन्ध॑स्‌ऽइन्द्र॑स्येन्द्रियमिदंपयोऽमृतंमधुं स्वाहा 
इति शुक्राय॥६॥ (शमीम्‌) शन्नोंदेबीरभिष्ट॑युऽ आपोभवन्तुपीतयेशंख्त्रोरभिस्त्र॑वन्तुनéं स्वाहा इदं 
शनैश्चराय॥७॥ ( दूर्वाम्‌ )--३७ कयांनश्चिञ्रऽआभुंबदूतीस॒दावंधरसखांकयाशचिंष्ठयाव्बृता स्वाहा इदं राहवे॥८॥ 
( दर्भम्‌)-ॐ केतुं-कण्ण्वन्न॑केतवेपेशोंमर्र्खाऽअपेशुसेसमुषरद्भिरजायथा$ स्वाहा इदं केतवे॥९॥ इति नवग्रहाणां 
होमः। ततो हस्ते जलमादाय अनेन समिधादिकृतेन होमेन सूर्य्यादयो ग्रहाः प्रीयन्तां न ममेत्युत्सृजेत्‌। 
होम ( हवन ) क्रिया--आज्याहुतियाँ-सर्वप्रथम केवल कृतकी आहुतियाँ इस प्रकार दे-अग्नि के उत्तर में 
* 39 प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम ।' फिर अग्नि के दक्षिण भाग में ' ३४ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय न मम।' 
फिर मध्य में समिधा के साथ ' ३% अग्नये स्वाहा इदमग्नये न मम ।' * 3% सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न मम ।' ये आज्य 
भाग आहुतियाँ हैं । 
नवग्रहहोम--अब आचार्य अग्नि को पूज कर नवग्रहहोम करे । सूर्यादि नवग्रहों के लिये आक, पलाश, खैर, 
अपामार्ग (ओंगा), पीपल, ऊमर, शमी (छेंकुर) दूब तथा कुश--ये नौ समिधायें क्रमशः होती हैं । इनके साथ तिल, 
आज्य, पक्व चरु यह मुख्य हवि कहा गया है। 
नवग्रहहोम का क्रम--' ३% गणानान्त्वा० ' इत्यादि मन्त्र से ' इदं गणपतये इदं न मम' कहते हुए गणपति को 
आहुति दे । इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के मन्त्र को कहकर पीछे से ' इदं अमुकाय इदं न मम' कहना चाहिये । फिर आक 
की समिधा के साथ तिलादि हविर्द्रव्य को लेकर ' ३४ आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो० ' इत्यादि मन्त्र से सूर्य को आहुति 
दे॥ १॥ पलाश की समिधा के साथ * ३ इमं देवा० ' मन्त्र से चन्द्रमा के लिये आहुति दे॥ २॥ फिर खदिर (खैर) की 
समिधा के साथ ' ३% अग्निर्मूर्डा०” मन्त्र से मंगल को आहुति दे॥ ३ ॥ अपामार्ग ( अज्जाझारा) की समिधा से * 3% 
उद्बुध्यस्वाग्ने० ' मन्त्र द्वारा बुध को आहुति प्रदान करे ॥ ४ ॥ पीपल की समिधा के साथ ' ॐ बृहस्पतेऽअतियदर्यो० ' 
इत्यादि से गुरु को आहुति दे ॥ ५॥ गूलर (कमर) की समिधा से ' ॐ अन्नात्परिस्नुतो रसं० ' इत्यादि मन्त्र से शुक्र को 
आहुति दे। शमी (छेंकुर) की समिधा से ' ॐ शन्नोदेवीरभिष्टयऽआपो० ' इत्यादि से शनिग्रह हेतु आहुति डाले । राहु 
की आहुति में ' ३% कयानश्चित्र आभुव० ' इत्यादि मन्त्र तथा दूर्वा की समिधा प्रयुक्त होती है ॥ ८ ॥ केतुग्रह की आहुति 
में दर्भ (कुश) की समिधा तथा ' ॐ% केतुं कृण्वन्नकेतवे० ' इत्यादि मन्त्र का प्रयोग होता है फिर यजमान दाहिने हाथ 
में जल लेकर ' अनेन समिधादिकृतेन होमेन सूर्यादयो ग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ इदं न मम' ऐसा कहकर उस जल को पृथिवी पर 
छोड़ देना चाहिये । 
अधिदेवताहोमः 
अथाधिदेवताप्रत्यधिदेवतानां होमः; ईश्वरादिभ्यः पालाश्यः समिधस्तैरेव द्रव्यैः सह चतुश्चतुः सङ्खयकाभिराहुतिभि- 
जुंहुयात्‌। ॐ त्र्म्बकं्जामहेसुग॒न्धरम्पुष्टिवर्द्ध नम्‌ उर्व्वारुकमिंव बन्ध॑नान्मृत्योु क्षीयुमामृतांत्स्वाहा इदमीश्वराय॥९॥ 
ॐ श्रीश्च॑तेलुकष्मीश्च पर्त््यावहोरात्रेपार्श्वनक्षत्राणिरूपमुश्चिनौव्यात्त॑म्‌ इष्णन्निंषाणामुम्म॑ऽइषाणसर्व्लोकंम॑ऽइषाणस्वाहा 
इदमुमायै॥ २॥ ३ अदक्र॑न्द$ प्रथुमञ्जाय॑मान 5उद्यन्त्समुद्द्वादुतवापुरीषात्‌ श्येनस्य॑पक्षाहरिणस्य॑बाहूऽउ॑प॒स्तुत्युम्महिंजा- 
तन्ततेंउअर्धन्स्वाहा इदं स्कन्दाय॥३॥ ॐ विष्णोर्राट॑मसिविष्णो$ शनप्स्त्थोव्विष्णोऽ स्यूर॑सिद्विष्णों धर॑वोसिवैष्णुवम॑सि- 


काण्डम्‌ » २] सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ २२७ 


विष्ण॑वे त्वास्वाहा इदं विष्णवे॥४॥ ॐ ब्रह्वायज्ञानप्रैथमम्पुरस्तादद्विसी मत ¢ सुरुचोंव्वेनऽआंव$ सबुध्न्याउपमा5- 
अस्यद्िष्ठाःसृतश्चयोनिमस॑तश्चद्विव॑+्स्वाहा इदं ब्रह्मणे॥५॥ ॐ सजोषाऽइन्द्र्सग॑णोमुरुद्भिरसोम॑म्पिबकृन्रुहाशूंर- 
विद्वान्‌जहिशत्रुँ रप॒मृधोमनुदुस्वाथाभ॑यङकृणुहिद्गिश्चतोनहस्वाहा॥ इदमिन्द्राय ॥६॥ 3 अमायुत्वाङ्गिरस्वतेपितृमते- 
स्वाहाधर्म्मायस्वाहाधर्म्मः पित्रेस्वाहा इदं यमाय॥७॥ ॐ कार्षिरसिसमुद्रस्य॒त्त्वाक्षित्या5उन्न॑यामिसुमापों 5अद्िर॑ग्मतु - 
समोष॑धीभिरोष॑धीढस्वाहा इदं कालाय॥८॥ ॐ चित्रांवसोस्व॒स्तितेपारमंशीयस्वाहा॥ इदं चित्रगुप्ताय॥९॥ अनेन 
सघृततिलयवचरुसमिद्धोमेन ईश्वराधिदेवताः प्रीयन्तां न ममेति जलमुत्सृजेत्‌। यथा बाणप्रहाराणामिति 
यजमानमूर्द्धाभिषेकः। 

अधिदेवताओं के लिये होम--नवग्रहों के नौ अधिदेवताओं के लिये पलाश (टेसू) की समिधा को आहुति 
देनी चाहिये (पलाश को छौला या छिउल भी कहते हैं) । प्रत्येक अधिदेवता के लिये चार-चार आहुतियाँ देनी चाहिये । 
“39 त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यो्मुक्षीय मामृतात्‌ स्वाहा इदमीश्वराय न मम' इस 
(महामृत्युञ्जयमन्त्र) से ईश्वर (महादेव शिव) को आहुति देनी चाहिये ॥ १ ॥ फिर * ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे 
पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ | इष्णन्निषाणामुम्मऽइषाण सर्वलोकम्मइषाण स्वाहा इदमुमायै न मम ' इस मन्त्र से 
उमा को (पार्वती को) आहुति दे॥ २॥ ' ३ यदक्रन्दः प्रथमं जायमानऽउद्यन्समुद्रादुतवा पुरीषात्‌। श्येनस्य पक्षा 
हरिणस्य बाहूऽउपस्तुत्यं महि जातन्तेऽ अर्वन्स्वाहा इदं स्कन्दाय न मम।' इस मन्त्र से स्कन्द को आहुति दे॥ ३॥ फिर 
' 3 विष्णोरराटमसि० ' इत्यादि मन्त्र से विष्णु के लिये आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ ४॥ ' ॐ ब्रह्मयज्ञानं प्रथमंपुरस्ता' 
इत्यादि मन्त्र का प्रयोग कर ब्रह्मा जी को चार आहुतियाँ दे ॥ ५॥' ३% सजोषा इन्द्र सगणोमरुद्भिः सोमं पिब वृत्रहा शूर 
विद्वान्‌। जहि शत्रूं रपमृधोनदस्वाधा भयङ्‌ कृणुहि विश्वतोनः स्वाहा इदमिन्द्राय न मम' इस मन्त्र से इन्द्र को चार 
आहुतियाँ प्रदान करे ॥ ६ ॥ ' ३ यमायत्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मः पित्रे इदं यमाय न मम! 
इस मन्त्र से काल को आहुति दे॥ ८ ॥' ॐ चित्रावसो स्वस्तिते पारमीशाय स्वाहा, इदं चित्रगुप्ताय न मम ' इस मन्त्र से 
चित्रगुप्त को आहुति दे ॥ ९ ॥ फिर ' अनेन सघृततिलयवचरुसमिद्होमेन ईश्वराद्यधिदेवता प्रीयन्तां न न मम ' ऐसा कहकर 
भूमि पर जल का उत्सर्जन कर दे (जल छीटे) । फिर “यथा बाणप्रहाराणां कवचं भवति वारणा। तद्वद्‌ देवोपघातानां 
शान्तिर्भवति वारिणा ॥' कहकर आचार्य यजमान के शिर पर जल छिड़क दे। 

प्रत्यधिदेवत्ताहोमः 

ॐ अय्िन्दूतम्पुरोद॑धेहव्युवाहुमुप॑त्रुवेदेवाँ २५आसांदयादिहस्वाहां इदमग्रये॥१॥ ॐ आपो हिष्ठाम॑यो- 
भुव॒स्तान॑ऽऊुर्ज्जद॑धातन मृहेरणांयुचक्ष॑से १ योव॑ढशिवत॑मोरस॒स्तस्य॑भाजयतेहन॑र्उशुतीरिंवमातर॑श २ तस्माऽअर॑ङ्ग- 
मामवोयस्युक्षयांयुजिन्व॑थ आपोजुनयंथाचनढस्वाहां ३ इदमद्भयः॥२॥ ॐ स्योनाप्थिविनोभवानृक्षरानिवेश॑- 
नीयच्छांनरंशर्मन्सप्रथां#्स्वाहां॥ इदं पृथिव्यै॥३॥ ॐ इदंविष्णुर्व्विरचक्रमेत्रेथानिदथेपदम्‌ समूंढमस्यपा&सुरेस्वाहां इदं 
विष्णवे॥४॥ ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र/ हवेंहवेसुहव&शूरमिर्न्द्रम्‌ ढर्यामिशुक्रम्पुरुहुतमिन्दर्ठ०स्वस्तिनोमुघर्वा- 
धात्विन्द्रः स्वाहा०॥ इदमिन्द्राय ॥५॥ ॐ अदित्यैरास्नांसीन्द्वाण्या5उष्णीष॑ःपुषासिंधर्म्मायंदीष्वस्वाहा ॥ इदमिन्द्राण्यै ॥६॥ 
ॐ प्रर्जापतेनत्वंदेतान्यन्योव्विश्वारूपाणिपरिताबंभूववत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो5अस्तुब्नुयर्ठ०स्यांस॒पतयोरयीणाम्‌ स्वाहा॥ 
इदं प्रजापतये॥७॥ ॐ नमोंडस्तुसर्पेभ्योयेकेचंपूथिवीमनु ये5अन्तरिक्षेवेदिवितेभ्यहसर्पेभ्योनमईस्वाहा इदं सर्पेभ्य:॥८॥ 
ॐ ब्रह्म॑ज्ञानम्प्र॑थमम्पुरस्ताद्विसीमृत१सुरुचोंव्वेनऽआवरसबुध्न्याऽउप॒माऽअंस्यद्विष्ठार सुतश्च॒योनिमसंतश्च्विव॑+- 
स्वाहा॥ इदं ब्रह्मणे॥९॥ अनेन समिधादिकृतेन होमेन अग्न्यादिप्रत्यधिदेवताः प्रीयन्तां न मम इत्युत्सृजेत्‌। 


२२८ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


प्रत्यधिदेवताओ का होम--' ३% अगिनन्दूतं पुरोदधो हव्यवाहमुपन्नुवे देवां आसादयादिह स्वाहा इदमग्रये न मम' 
इससे अग्नि को चार आहुति दे॥ १॥ * ॐ आपोहिष्ठा मयो भुवस्तानऊर्जेदधातन महेरणाय चक्षसे। यो वः शिवतमो 
रसस्तस्यभाजयतेहनः उशतीरिव मातर: । तस्माऽअरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथाचन स्वाहा इदमद्भ्यः 
न मम' इससे आप देवता (जल) को आहुतियाँ दे ॥ २॥' ॐ स्योनापृथिवि नो भवान्‌ ऋक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म 
सप्रथा स्वाहा इदं पृथिव्यै न मम' इससे पृथिवी को आहुतियाँ प्रदान करे ॥ ३॥ ' ३ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे 
पदम्‌ । समूढमस्यपा ७ सुरे स्वाहा इदं विष्णवे न मम ' इससे विष्णु को आहुति दे ॥ ४ ॥ ' ३ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र०' 
इत्यादि मन्त्र से इन्द्र को ॥ ५॥' 3 अदित्यैरास्नासीन्द्राण्या० ' इत्यादि से इन्द्राणी को ॥ ६ ॥' ३ॐ प्रजापते० ' इत्यादि से 
प्रजापति को ॥ ७॥' ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो० ' इत्यादि से सर्पो को ॥ ८ ॥ तथा ' ३ ब्रह्मयज्ञानं० ' इत्यादि से स्वाहा० सहित 


ब्रह्मा को आहुति दे। ' अनेन समिधादिकृतेन होमेन अग्न्यादिप्रत्यधिदेवताः प्रीयन्तां न मम' ऐसा कहकर जल का 
_ उत्सर्जन करे। 


पञ्चलोकपालदेवताहोमः 
विनायकादिपञ्चलोकपालेभ्य इन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यश्च प्रत्येकं पूर्वोक्तद्रव्येण द्वे द्वे आहुती जुहुयात्‌। ॐ ग॒णा- 
नान्त्वागुणप॑तिर्ठ०हवामहेध्रियाणांन्त्वाध्रियप॑तिर्ठ०हवामहेनिधीनान्त्वांनिधिपर्तिर्ठ०हवामहेव्वसोमम आहम॑जानिगर्न्भ- 
धमात्त्वम॑जासिगर्न्भधंस्वाहा॥ इदं गणपतये॥१॥ ॐ अम्बेऽअम्बिकेम्बालिकेनमांनयति कश्चन ससंस्त्यश्वक&- 
सुभ॑द्रिकाङ्काम्पीलवासिनींशस्वाहां इदं दुर्गायै॥२॥ ३ आनोंनियुद्धिंः श॒तनींभिरध्वरर्ठ० स॑हीस्त्रेणींभिरुप॑याहिय॒ज्ञम्‌ 
बायो अस्मिन्त्सर्वनेमादयस्वयूयम्पांतस्वस्तिभिहसदांनढस्वाहा॥ इदं वायवे॥३॥ ॐ घृतंघतपावानहपिबतुवुसांब्ुसा- 
पावानइपिबतान्तरिक्षस्यहुविर॑सिस्वाहांदिश॑+प्रदिश॑आदिशोंद्विदिश॑ऽउद्दिशोंदिग्व्भ्यदस्वाहां इदमाकाशाय॥४॥ ॐ 
बावाडूशामर्धुमृत्यश्चिंनासूनर्तावतीतर्यायज्ञम्मिमिक्षतांम्‌ स्वाहां इदमश्चिभ्याम्‌॥५॥ अनेन होमेन पञ्चलोकपालदेवताः 
प्रीयन्तां न ममेति जलमुत्सृजेत्‌ । यथाबाणप्रहाराणामिति यजमानमूर्द्धाभिषेकः। 
पञ्च लोकपाल देवों के लिये होम--विनायकादि पञ्चलोकपालों तथा इन्द्रादि दिक्पालो को प्रत्येक को दो-दो 
आहुति तिल आदि हवि से देना चाहिये । गणपति को ' ३2 गणानान्त्वा० ' इत्यादि मन्त्र के साथ ' स्वाहा' लगाकर ' इद 
गणपतये न मम' कहकर गणपति नामक प्रथम लोकपाल को दो आहुति दे॥ १ ॥ दुर्गा को ' ३% अम्बेअम्बालिके० 
स्वाहा । इदं दुर्गायै न मम' इत्यादि से दुर्गा को आहुति दे॥ २॥ वायु को ' ॐ आनो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वर& 
सहास्रणीभिरुपयाहि यज्ञम्‌ । वायो अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः स्वाहा इदं वायवे न मम' इस मन्त्र 
से वायु को आहुतियाँ दे॥ ३॥ ' 3 घृतं घृतपावानः पिबतवसाम्वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा | दिशः 
प्रदिशऽ आदिशो विदिशोऽउददिशो दिग्भ्यः स्वाहा इदमाकाशाय न मम' इस मन्त्र से आकाश को दो आहुति दे॥ ४॥ 
“39 यावाङ्कशामधुमत्यश्चिना सूनृतावतीतया यज्ञम्मिमिक्षताम्‌ स्वाहा इदमश्चिभ्यां न मम' इससे अश्चिनीकुमारों को 
आहुति दे॥ ५॥ फिर ' अनेन होमेन पञ्चलोकपालदेवता प्रीयन्तां न मम' ऐसा कहकर जल का उत्सर्जन करे तथा 
आचार्य 'यथावाणप्रहाराणां कवचं भवति वारणा । तद्वद्‌ देवोपघातानां शान्तिर्भवति वारिणा ॥' इस मन्त्र से यजमान के 
शिर पर अभिषिञ्चन करे । 
दशदिक्पालहोमः 
ॐ न्नातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र&हवेंहवेसुहव॒र्ठ०र॒मिन्द्रमू ह्वयांमिशक्रम्पुरुहूतमि्रठ०स्वुस्तिनोंमुघर्वाधात्तविन्॑ः 
स्वाहा॥ इदमिन्द्राय १॥ ॐ त्वन्नोंऽअग्नेतव॑पायुभिर्मघोनोरक्षतुन्वश्चवनद्य॥ त्रातातोकस्य॒तन॑येगवामस्यनिंमेषु$ 


काण्डम्‌ « २] सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ २२९ 


रक्षंमाणस्तव॑व्त्रतेस्वाहां इदमग्रये॥२॥ 3३० यमायत्वाङ्गिरस्वतेपितृमतेस्वाहांस्वार्हाधर्म्मायस्वाहांधर्म्मदपित्रेस्वाहा इदं 
यमाय॥३॥ ॐ असुंन्वन्तुमयज॑मानमिच्छस्तेनस्येत्यामत्चिहितस्क॑रस्यअन्य॒मस्मुदिंच्छुसात॑ऽइत्यानमोंदेविनिर्तितुभ्य॑- 
मस्तुस्वाहां इदं निऋतये॥४॥ ३ॐ तत्त्वांआमिब्रह्म॑णाव्वन्द॑मानस्तदार्शास्तेजज॑मानोहुविर्भिःअहेंडमानोवुरुणेहबोध्यु- 
रुश&स॒मान्‌ऽआयु प्रमोषीः स्वाहा॥ इदं वरुणाय॥५॥ 3» आनोनियुद्धिःशुतिनीभिरध्वरऽस॑हुस्त्रिणीभिरुप॑याहिस॒ञ्ञम्‌। 
ब्वायोंऽअस्मिन्सव॑नेमादयस्व सूयर्म्पातस्वुस्तिभिः सर्दांनह स्वाहा॥ इदं वायवे॥६॥ ॐ वृय$सोंमव्रतेतवुमर्नस्तुनूषु- 
बिश्व॑तः प्रजाव॑न्तक्सचेमहि स्वाहा॥ इदं कुबेराय॥७॥ 39 तमीशांनुज्जग॑तस्तस्थुष॒स्पर्तिन्धियज्धिन्वमव॑सेहूमहेवुयम्‌ 
पुषानोवथाव्वेर्देसामसंदवृधेरंक्षिता पायुरदंब्धदस्वस्तर्येस्वाहा॥ इदमीशानाय॥८॥ ॐ अस्मेरुद्रामेहनापर्व'तासोवृत्र- 
हत्ये भरंहूतौसजोषांईख€्श&स॑तेस्तुवतेधार्यिंवुज़5 इन्दर॑ज्येष्ठाऽअस्माँऽअव॑न्तुदेवाः स्वाहा इदं ब्रह्मणे] ९॥ ॐ 
स्योनापृंथिविनोभवाज्नक्षरानिवेशनीयच्छांन ६ शर्म्म'सप्पर्थाःस्वाहा॥ इदमनन्ताय॥१०॥ अनेन होमेन इन्द्रादयो 
दिक्पालदेवताः प्रीयन्तां न ममेति जलमुत्सृजेत्‌। इति दिक्पालहोमः। 

दशदिक्पालों के लिये होम--' ॐ त्रातारमिन्द्रमिन्द्र०' इत्यादि मूलोक्त मन्त्र से स्वाहा करके ' इदमिन्द्राय न 
मम' कहकर इन्द्र को आहुति देनी चाहिये ॥ १ ॥' > त्वन्नोऽअग्नेतवपायुभिर्म्मघोनोरक्षतन्वश्चवनद्य । त्रातातोकस्य तनये 
गवामस्य निमेष रक्षमाणस्तवत्रते स्वाहा इदमग्रये न मम' इससे अग्नि के लिये आहुति दे ॥ २॥ (ध्यान रहे प्रत्येक 
दिक्पाल के लिये दो-दो आहुति देनी है) ।' ३% यमायत्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मपित्रे स्वाहा 
इदं यमाय न मम' इससे यम को आहुति दे॥ ३॥ ' ३» असुन्र्वन्त० ' इत्यादि मन्त्र से निर्त्रति के लिये दो आहुति 
दे॥ ४॥ ` ॐ तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः । अहेडमानो वरुणेहवोध्युरुश समानऽआयुः 
प्रमोषीः स्वाहा इदं वरुणाय न मम ' मन्त्र से वरुण के लिये दो आहुति प्रदान करे ॥ ५॥' ॐ आनो नियुद्भि:० ' इत्यादि 
मूलोक्त मन्त्र से वायु को दो आहुति दे॥ ६॥ ' ॐ वयं सोम०' इत्यादि मन्त्र से सोम को दो आहुतियाँ दे॥ ७॥ ' ३ 
तमीशानं० ' इत्यादि से ईशान को आहुति दे ॥ ८ ॥' ॐ अस्मेरुद्रामेहेना० ' इत्यादि से ब्रह्माजी को आहुति दे ॥ ९॥' ॐ 
स्योना पृथिविनो० ' इत्यादि मूलोक्त मन्त्र से अनन्त के लिये आहुति दे॥ १० ॥ फिर ' अनेन होमेन इन्द्रादयो दिक्पालदेवता 
प्रीयन्तां न मम' ऐसा कहकर जल का उत्सर्जन करे ।' यथा बाणप्रहाराणा० ' इत्यादि मन्त्र से आचार्य यजमान के शिर पर 
अभिषिञ्चन करे। 

पितामहादिदेवहोमः 

अथ पितामहादिदेवानामेकैकाहुत्या होमः -- ३ ब्रह्म॑ञज्ञानम्प्र॑थमम्पुरस्ताद्विसींमुत्रेरसुरुचोंव्देनऽआंव¢सबुध्न्याऽ- 
उप॒माऽ अस्यव्रिष्ठाः सुतश्च॒योनिमसंतश्चद्विरव॑+्स्वाहा इदं ब्रह्मणे॥१॥ ॐ इदंदविष्णुर्व्विच॑क्रमेत्रेधानि्दधेप॒दम्‌ 
समूढमस्यपा@सुरेस्वाहां इदं विष्णवे॥२॥ ॐ त्र्य॑म्बकंयजामहे० इदं शिवाय ॥३॥ ३ ग॒णानान्त्वा० स्वाहा इदं 
गणपतये॥४॥ ३» श्रीश्च॑तेलक्ष्मीश्च० स्वाहा इदं लक्ष्म्ये॥५॥ ॐ पञ्चनद्यढसरंस्वती० स्वाहा इदं सरस्वत्यै ॥६॥ ३% 
अम्बेअम्बिकेऽम्बालिकेनमांनयतिकश्चन सस॑स्त्यश्च॒क¢सुभ॑द्रिकाङ्काम्पीलवासिनी ७ स्वाहा इदं दुर्गायै॥७॥ ॐ 
नहिस्पर्शमविंदन्नन्यम॒स्माद्वैशश्चानरात्पुर॑ऽएतार॑मुग्ने¢॥ एमेनमवृधन्नमृताऽअमरत्यवैश्वानरंश्चैत्र॑जित्यायदेवाइस्वाहा इदं 
क्षेत्रपालाय॥८॥ ॐ भूताय॑त्वानारांतयेस्व॑र॒भिविख्येंयुन्दूर्ट० ह॑न्तान्दुर्या+पृथिव्यामुर्व्यन्तरिक्षुमन्वेमिपृथिव्यास्त्वानाभौ- 
सादयाम्यदिंत्याऽउपस्तथेगनेहुव्यर्ठ०र॑क्षस्वाहा इदं भूतेभ्यः॥९॥ ॐ वास्तोंष्पतेप्रतिजानीह्यस्मान्त्स्वांवेशोऽअ॑नमीवो- 
भवांन¢ यस्त्वेमहेप्रतितन्नों जुषस्वशन्नों भवद्विपदेशञ्जतुंष्पदे स्वाहा इदं वास्तोष्पतये॥१०॥ ३% विश्वंकर्म्मन्हविषा- 
ब्वद्धनेनत्रातारमिन्द्र॑मकृणोरव॒द्धयम्‌ तस्यैद्विशरसर्म॑नन्तपर्थ्वीर॒यमुग्रोविहुव्योयथास॑त्स्वाहा इदं विश्वकर्मणे॥१९॥ 


२३० | अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


पितामहादि देवों के लिये एक-एक आहुति का होम--' ३» ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌० ' इत्यादि मूलोक्त मन्त्र 
से पितामह को (ब्रह्मा को) पूर्व की भाँति एक आहुति प्रदान करे ॥ १ ॥“ ३ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌। 
समूढमस्यपा& सुरेस्वाहा इदं विष्णवे न मम' इस मन्त्र से एक आहुति विष्णु को दे॥ २॥ ' 3% त्र्यम्बकं यजामहे०' 
इत्यादि मन्त्र से शिव को एक आहुति देनी चाहिये ॥ ३ ॥“ ३ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च ते० स्वाहा इदं लक्ष्म्यै न मम ' इत्यादि से 
लक्ष्मी को एक आहुति दे॥ ४॥ ' 3 पञ्चनद्यः सरस्वतीमपियन्तिसस्रोतसः । सरस्वती तु पञ्चधा सोदेशेऽअभवत्‌ सरित्‌ 
स्वाहाः इदं सरस्वत्यै न मम' इससे सरस्वती को एक आहुति दे ॥ ५ ॥' ३» गणानान्त्वा० ' से एक आहुति गणपति को 
दे॥ ६॥* ३» अम्बे अम्बालिके० ' इत्यादि से एक आहुति दुर्गा के लिये दे ॥ ७॥ ' ३% नहिस्पर्श० ' इत्यादि मूलोक्त मन्त्र 
से एक आहुति क्षेत्रपाल को दे॥ ८ ॥ ' ॐ भूतायत्वानारातये०' इत्यादि मूलोक्त मन्त्र से एक आहुति भूतों को प्रदान 
करे ॥ ९ ॥ 3» वास्तोष्पते प्रतिजानीहि ० ' इत्यादि मन्त्र से एक आहुति वास्तोष्पति को दे ॥ १० ॥' ३ॐ विश्वकर्मन्हविषा० ' 
इत्यादि मन्त्र से एक आहुति विश्वकर्मा को देनी चाहिये ॥ ११॥ इसके उपरान्त जल छोड़कर पितामहादि देवों के लिये 
हवन का उत्सर्जन भी करना चाहिये । | 


सर्वतोभद्रादिमण्डलदेवताहोमः 
एवं ग्रहमण्डलदेवताहोमं कृत्वा तत: सर्वतो भद्रादिमण्डलस्थापितदेवताभ्यः शिवमन्त्रहोमे लिङ्गतोभद्रदेवताभ्यश्च 
सकृत्सकृत्सछ्जुद्यया प्रत्येकं तिलयवपायसाज्यद्रव्येण होमं कुर्यात्‌। ततः प्रधानदेवतायै तत्तत्कल्पोक्तद्रव्येस्तिलपायसाज्य- 
समिधादिभिश्च जपदशांशेन होमं कृत्वा यन्त्रस्थावरणदेवताभ्यश्चैकैका हुतीर्जुहुयात्‌। ततो देशकालौ सङ्कीर्त्य ' अद्यामुक- 
मन्त्रजपदशांशहोमस्य कृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थं स्थापितदेवतानां मृडागनेश्चोत्तरपूजनं करिष्ये' इति सङ्कल्प्य 
ॐ अग्रेनय॑सुपथां रायेऽञस्मान्विश्वानिदेवबयुर्नानिदिद्वान्‌ युधोध्य॒स्मञ्जुहराणमेनोभूयिं्ठान्तेनम॑ऽउक्तिं विधेम १ ॐ 
मृडाग्रये नमः इति मन््रेणाय्निं गन्धादिपञ्चोपचारेः सम्पूज्य स्थापितदेवतानामुत्तरपूजनं कुर्यात्‌। ॐ भूर्भुवः स्वः 
सूर्यादिस्थापितदेवताभ्यो नमः इति गन्धादिपञ्चोपचारैः सम्पूज्य अनया पूजया मृडाग्निः स्थापितदेवताश्व 
प्रीयन्तामित्युत्सुजेत्‌। ततो हुतशेषहवि्रव्यं गृहीत्वा ब्रह्मणान्वारब्धः स्विष्टकृद्धोमं कुर्यात्‌ । ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा 
इदमग्नये स्विष्टकृते न मम। 
सर्वतोभद्रादि मण्डलों के देवताओं का होम--यजमान के द्वारा जिस प्रकार का अनुष्ठान हो, उस देवता के 
अनुसार जो मण्डल बनाया गया हो, उसके पूजन में कथित मन्त्रों के साथ 'स्वाहा' तथा “इदं अमुकदेवाय न मम' 
जोड़कर मण्डल के प्रत्येक देवता के लिये एक-एक आहुति तिल-यव-पायस-आज्य आदि द्रव्यों से करनी 
चाहिये। फिर प्रधान देवता के लिये तत्तत्‌ कल्पोक्त द्रव्यों तिल, पायस, आज्य, समिधा आदि से जपसद्ठुया का 
दशांश होम. करके यन्त्रस्थ आवरणदेवताओं के लिये एक-एक आहुति देनी चाहिये । फिर देश-काल का उच्चारण 
करके ' अद्यामुकमन्त्रजपदशांशहोमस्य कृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थं स्थापितदेवतानां मृडाग्नशचोत्तरपूजनं करिष्ये' 
ऐसा सङ्कल्प करके मूलोक्त '3% अग्नेनय सुपथारायेऽस्मान्‌ विश्वानि देवयुवनानि विद्वान्‌। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन 
भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम ३% मृडाग्नये नमः ' इस मन्त्र से अग्नि का गन्धादि पञ्चोपचारों से पूजन करके ' अनया 
पूजया मृडाग्निः स्थापितदेवताश्च प्रीयन्ताम्‌’ कहकर जल का उत्सर्जन कर दे। अब जो हवन करने के पश्चात्‌ हविर्द्रव्य 
शेष बचा हो, उसे लेकर ब्राह्मणों के द्वारा अन्वारब्ध के साथ ' ३% अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्रये स्विष्टकृते न मम' 
कहकर स्विष्टकृद्‌ होम करे। 


काण्डम्‌ . २] सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ २२१ 


विमर्श-  सु-इष्टकृत्‌' से स्विष्टकृत्‌ शब्द निकला है । स्विष्टकृत्‌ होम में प्रायः मधुर पदार्थ का अवश्य ही होम 
होता है; अत: स्विष्ट शब्द मधुर अर्थ का भी द्योतक होता है । मिठाइयों के लिये अंग्रेजी में ' स्वीट्स ' शब्द प्रचलित है । 
अंग्रेजी का यह शब्द वैदिक स्विष्ट का ही घिसा हुआ रूपमात्र है । 

भूराद्याहुतय: 

ततो भूराद्या नवाज्याहुतयः; ३ भू: स्वाहा इदमग्नये न मम ॥ १॥ ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे न मम॥ २॥ > स्वः 
स्वाहा इदं सूर्याय न मम ॥ ३ ॥ ॐ त्वन्नो 5अग्नेवर्॑ुणस्यविद्दान्देवस्यहेडो5अर्वयासिसीष्ठाश्यजिष्ठोवह्लितमश्शोशुंचानोविश्ा 
द्वेषांखसिप्रमुंमुग्ध्युस्मत्स्वाहा इृदमग्रीवरुणाभ्यां न मम॥४॥ ॐ सत्त्वन्नोऽअग्ग्ेऽव्वुमोरभ॑वोतिनेदिष्ठोऽअस्याऽउषसोब्युष्टौ 
अव॑यक्ष्वनो बरुण&ररांणोब्वीहिमंडीक&सुहवोन5एधिस्वाहा इदमग्रीवरुणाभ्यां न मम॥५॥ ॐ अयाश्चाग्रेडस्यन॑भिशु- 
स्तीश्वंमत्यमित्वमुया5अंसिअयारनोयज्ञ्वहास्ययानोथेहिभेषजर्ठ०स्वाहा इदमग्रये न मम॥६॥ ॐ येतेंशुतंवुरुणंबेस॑हस्त्र 
यज्ञियाश्पाशावितर्तामहान्त&तेर्भिज्ोझद्यसंवितोतंविष्णुर्बिश्वेमुज्छन्तुमरुतःस्वुर्क्कार्स्वाहां इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो मरुदभ्यः स्वर्क्केभ्यश्च न मम॥७॥ ॐ उदुत्तमंबर्रणपार्शमस्मदर्वांधमंविमंदध्यम७श्रथाय अथावुयमांदित्य- 
ब्रतेतवानांगसोअर्दितयेस्यामस्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च न मम॥८॥ ३ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न 
मम॥९॥ इति नवाहुतयः। 

भू: आदि नौ घृत की आहुतियाँ -' ३» भू: स्वाहा इदमग्नये इदं न मम' ॥ १॥ इस मन्त्र से घृत की प्रथम आहुति 
दे। ' ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे न मम'॥ २॥ यह द्वितीय घृताहुति है ।' ३» स्वः स्वाहा इदं सूर्याय न मम'॥ ३ ॥ यह 
तृतीय घृताहुति है । * ३% त्वन्नोऽअग्ने० ' इत्यादि मूल में लिखित मन्त्र से चौथी घृताहुति दे ॥ ४॥ ' ॐ सत्वन्नो० ' इत्यादि 
मन्त्र से पाँचवीं घृताहुति दे ॥ ५॥ ' ॐ अयाश्चाग्ने० ' इत्यादि मन्त्र द्वारा छठी आज्याहुति प्रदान करे ॥ ६ ॥ ' ॐ ये ते शतं 
वरुणं ये सहस्रं० ' इत्यादि मन्त्र से सातवीं घृताहुति दे॥ ७॥ ' ३% उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय 
अथावयमादित्यव्रतेतवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च न मम” इस मन्त्र से आठवीं 
आज्याहुति प्रदान करे ॥ ८ ॥ तथा ' ३ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम” इस मन्त्र से नवीं आज्याहुति दे। 

बलिदानविधिः 

अथ बलिदानम्‌; तच्चैवम्‌- अग्न्यायतनस्य समन्ताद्विवि दिक्षु च दशदिक्पालानां माषभक्तवलयो देयाः । देशकालौ 
स्मृत्वा ' अद्य पूर्वकृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थ दिक्पालपूर्वकं आदित्यग्रहमण्डलस्थापितदेवताभ्यो बलिदानं करिष्ये ' 
इति सङ्कल्पयेत्‌। पूर्वे ॐ त्रातारमिन्द्र० १ इन्द्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं सदीपमाषभक्तबलिं 
समपीमि। भो इन्द्र दिशं रक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु आयुःकर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता 
निर्विध्नकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन इन्द्रः प्रीयताम्‌। ( एवं सर्वत्र )॥ १॥ आग्नेय्यां दिशि ॐ त्वन्नो 5अग्रेतर्वदेव० 
अग्नये साङ्गाय सपरिवाराय० भो अग्ने दिशं रक्ष बलिं भक्ष० आयुःकर्ता० अनेन बलि० अग्निः प्रीयताम्‌ ॥ २॥ दक्षिणास्याम्‌ 
ॐ यमायृत्वाङ्गिं® यमाय साङ्गाय० भो यम दिशं० आयुःकर्ता अनेन बलिदानेन यमः प्रीयताम्‌॥ ३ ॥ नैक्रत्याम्‌ ॐ असुन्वन्तम- 
य॑जमानमिच्छ० निर्क्रतये साङ्गाय० भो निर्क्रते दि० अनेन बलि० निर्क्रति: प्रीयताम्‌॥ ४ ॥ पश्चिमे ॐ तत्त्वांयामि० वरुणाय 
साङ्गाय० भो वरुण० दिशं० आयुःकर्ता० अनेन बलि० वरुणः प्रीयताम्‌॥ ५॥ वायव्याम्‌ ॐ आनों नियु० वायवे . 
साङ्गाय० भो वायो० दिशं० अनेन बलिदा० वायुः प्रीयताम्‌॥ ६॥ उत्तरे ॐ ब॒यर्ठ०सोंमब्र० कुबेराय० भो कुबेर० अनेन 
सोमः प्रीयताम्‌॥ ७॥ ऐशान्याम्‌ ॐ तमीशांनं० ईश्वराय साङ्गाय० भो ईश्वर० दिशं० अनेन बलिदानेन ईश्वरः प्रीयताम्‌॥ ८ ॥ 
पूर्वेशानयोर्मध्ये ॐ अस्मेरुद्रा० ब्रह्मणे साङ्घाय० भो ब्रह्मन्‌० अनेन बलिदानेन ब्रह्मा प्रीयताम्‌॥ ९ ॥ निर्क्रतिपश्चिमयोर्म ध्ये 
३» स्योनापंथिविनो० अनन्ताय साङ्गाय० भो अनन्त० दिशं० आयु:कर्ता० अनेन बलिदानेन अनन्त: प्रीयताम्‌॥ १०॥ 


२३२ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


ततो ग्रहवेदीसमीपे ग्रहाणां बलयः--३% आकृष्णेन० सूर्खाय साङ्गाय० ईश्वराग्निरूपाभिप्रत्यधिदेवतासहिताय इमं 
सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि भो सूर्य इमं बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु आयुःकर्ता० अनेन बलिदानेन सूर्य: 
प्रीयताम्‌॥ ९ ॥ ॐ इमं दैवा० ॐ सोमाय साङ्गाय उमांबुरूपाधिप्रत्यधिदेवतासहिताय० भो सोम इमं बलिं०॥ २॥ अग्निमूर्द्धा० 
ॐ भौमाय सां० स्कन्दभूमिरूपाधिप्रत्यधिदेवतासहिताय० भो भौम इमं बलिं० गृ० ॥ ३ ॥ ॐ उदबुध्यस्वा० बुधाय सां० 
नारायणविष्णुरूपाधिप्रत्यधिदेवतासहिताय० इमं माष० भो बुध इमम्‌॥ ४॥ ॐ बृह॑स्पते० बृहस्पतये साङ्गाय० 
ब्रहोन्द्ररूपाधिप्रत्यधिदेवतासहिताय० भो बृहस्पते इमं अनेन बलिं०॥ ५॥ ॐ अन्नांत्परि० शुक्राय साङ्गाय० इन्द्रेन्वाणी- 
रूपाधिप्रत्यधिदेवतासहिताय० भो शुक्र इमं बलिं०॥ ६॥ ३ शन्नोंदेबी० शनैश्चराय सां० यमप्रजापतिरूपाधि- 
प्रत्यधिदेवतासहिताय० भो शनैश्वर इमं बलिं० ॥ ७॥ ॐ कर्यानश्चित्र० राहवे साङ्गाय० कालरूपाधिप्रत्यधिदेवतासहिताय० 
भो राहो इमं बलिं० अनेन बलिदानेन राहुः प्रीयताम्‌॥ ८ ॥ ॐ केतुंकुण्वन्नं० केतवे साड्भाय० चित्रगुप्तरूपाधिप्रत्यधिदेवता- 
सहिताय० भो केतो इमं बलिं० अनेन केतुः प्रीयताम्‌॥ ९॥ 
ततः पञ्चलोकपालेभ्यो बलि: --% गुणानांन्त्वा० गणपतये साङ्गाय० भो गणपते० इमं बलिं० ॥ १ ॥ ॐ अम्बेऽ- 
अम्बिके० दुर्गायै साङ्गायै० भो दुर्गे इमं॥ २॥ ॐ आनोनियुद्भिं० वायवे साङ्गाय० भो वायो० इमं॥ ३॥ ॐ घृतंघृत० 
आकाशाय० भो आकाश इमं॥ ४॥ ३» यावाङ्कशा० अश्विभ्यां साङ्गाभ्यां इमं बलि० भो अश्विनौ०॥ ५॥ ॐ वास्तोष्पते 
साङ्गाय० भो वास्तो०॥ ६॥ 
ततो मातृणामेकमेव बलिं दद्यात्‌ ॐ सम॑ख्येदेव्याधियासन्दक्षिणयोरुचक्ष॑सामाम्‌ऽआयुरप्प्रमोंषीर्मोऽअहन्तरवद्वीरा- 
म्विंदेयुतव॑देविसुन्दृशिं गौर्यादिमातृभ्यः इमं सदीपमाषभक्तबलिं० भो भो गौर्यादिमातर इमं बलिं गृह्णीत आयुःकर्त्र्यः 
क्षेमकर्त्यः अनेन बलिदानेन गौर्यादिमातरः प्रीयन्ताम्‌ । ततः प्रधानदेवताभ्यो बलिं दत्त्वा क्षेत्रपालाय महाबलिं दद्यात्‌ । 
बलिदान-_हवनकुण्ड अथवा अग्न्यायतन के सब दिशाओं में (दिशा एवं विदिशा में) दस दिक्पालो को 
उड्द-भात की बलि देनी चाहिये । 
बलिदान सङ्कल्प देश-काल का स्मरण करके ' अद्य पूर्वकृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थ दिक्पालपूर्वकं 
आदित्यग्रहमण्डलस्थापितदेवताभ्यो बलिदानं करिष्ये ' ऐसा सङ्कल्प करना चाहिये । 
दश दिक्पालों को बलिदान-- (१) पूर्व में इन्द्र को ' ३% त्रातारमिन्द्र० ' इत्यादि मन्त्र बोलकर ' इन्द्राय साङ्गाय 
सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि, भो इन्द्र दिशं रक्ष, बलिं भक्ष, आयु:कर्त्ता, 
क्षेमकर्तता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्त्ता, तुष्टिकर्त्ता, निर्विघ्नकर्त्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन इन्द्र: प्रीयताम्‌ ' ऐसा कहकर बलि 
दे। (२) आग्नेय में अग्नि को * ॐ त्वन्नो अग्रे०' इत्यादि मन्त्र बोलकर ' अग्नये साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, 
सशक्तिकाय, इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि, भो अग्रे दिशं रक्ष, बलिं भक्ष, मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयु:कर्त्ता, 
होमकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्त्ता, तुष्टिकर्त्ता, निर्विघ्नकर्त्ता वरदो भव; अनेन बलिदानेन अग्निः प्रीयताम्‌? कहकर 
निर्क्रति को बलि प्रदान करे। (३) फिर दक्षिण दिशा में-' ३ यमाय त्वाङ्गिरसे०' इत्यादि मन्त्र कहकर 'यमाय 
साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि, भो यम दिशं रक्ष बलिं भक्ष, मम 
सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयुःकर्ता, क्षेम कर्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्ता, तुष्टिकर्ता, निर्विघ्नकर्ता वरदो भव; अनेन 
बलिदानेन यमः प्रीयताम्‌' कहकर यम के लिये बलि प्रदान करे । (४) नैऋत्य में--' ३असुन्वन्तमयजमानमिच्छ०' 
इत्यादि मन्त्र को बोलकर फिर ' निर्क्रतये साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय इमं सदीपमाषभक्तबलिं 
समर्पयामि, भो निर्क्रते दिशं रक्ष, बलिं भक्ष, मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयुःकर्ता, क्षेमकर्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्ता, 
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तुष्टिकर्ता, निर्विघ्नकर्ता, वरदो भव; अनेन बलिदानेन निर्क्रति: प्रीयताम्‌' कहकर अग्नि के लिये बलि दे। 
(५) पश्चिम में-* ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा०' इत्यादि वैदिक मन्त्र बोलकर ' वरुणाय, साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, 
सशक्तिकाय, इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि, भो वरुण दिशं रक्ष, बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु आयुःकर्ता, 
क्षेमकर्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्ता, तुष्टिकर्ता, निर्विघ्नकर्ता वरदो भव; अनेन बलिदानेन वरुण: प्रीयताम्‌' कहकर वरुण 
को बलि समर्पित करे । (६) फिर वायव्य में--' ३% आनो नियुद्भिः ' इत्यादि मन्त्र कहकर ' वायवे साङ्गाय, सपरिवाराय, 
सायुधाय, सशक्तिकाय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि, भो वायो दिशं रक्ष, बलिं भक्ष, मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु ` 
आयुःकर्ता, क्षेमकर्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्ता, तुष्टिकर्ता, निर्विघ्नकर्ता वरदो भव; अनेन बलिदानेन वायुः प्रीयताम्‌? 
कहकर वायुदेव को बलि प्रदान करे। (७) उत्तर में--' ॐ वयं सोम०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर “कुबेराय साङ्गाय 
सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो कुबेर दिशं रक्ष बलिं भक्ष, मम 
सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयुःकर्ता, क्षेमकर्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्ता, तुष्टिकर्ता, निर्विघ्नकर्ता वरदो भव; अनेन 
बलिदानेन कुबेरः प्रीयताम्‌' कहकर कुबेर को बलि दे। (८) ईशान में--' 3% तमीशानं जगत० ' इत्यादि मन्त्र को 
बोलने के उपरान्त ' ईश्वराय साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि, भो 
ईश्वर दिशं रक्ष, बलिं भक्ष, मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयुःकर्ता, क्षेमकर्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्ता, तुष्टिकर्ता, 
निर्विघ्नकर्ता वरदो भव; अनेन बलिदानेन ईश्वरः प्रीयताम्‌' ऐसा कहकर ईश्वर (शिव) को बलिदान दे। (९) फिर 
ईशान तथा पूर्व दिशा के मध्य में ब्रह्मा के लिये ' ॐ अस्मेरुद्रामेहना पर्वतासो० ' यह मन्त्र बोलकर ' ब्रह्मणे साङ्गाय, 
सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि, भो ब्रह्मन्‌ दिशं रक्ष, बलिं भक्ष, मम 
सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु; आयुःकर्ता, क्षेमकर्ता, शान्तिकर्ता, तुष्टिकर्ता, पुष्टिकर्ता, निर्विघ्नकर्ता वरदो भव; अनेन 
बलिदानेन ब्रह्मा प्रीयताम्‌? कहकर ब्रह्मा को बलि प्रदान करे । (१०) निर्क्रति तथा पश्चिम के मध्य में अनन्त को ' ३४ 
स्योनापृथिविनो० ' इत्यादि मन्त्र बोलकर ' अनन्ताय साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, इमं सदीपमाषभक्तबलिं 
समर्पयामि, भो अनन्त दिशं रक्ष, बलिं भक्ष, मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयुःकर्ता, क्षेमकर्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्ता, 
तुष्टिकर्ता, निर्विघ्नकर्ता, वरदो भव; अनेन बलिदानेन अनन्तः प्रीयताम्‌' कहकर अनन्त को बलिदान दे। इस प्रकार 
दश दिक्पालो को बलिदान करना चाहिये । 

ग्रहवेदी के समीप नवग्रहों को बलिदान--( १) सूर्य के लिये-' ३ आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो० ' इत्यादि 
वैदिक मन्त्र को बोलकर 'ॐ सूर्याय, साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, ईश्वराग्निरूपाधि- 
देवताप्रत्यधिदेवतासहिताय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो सूर्य इमं बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु 
आयुःकत्तां, क्षेमकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्तता, तुष्टिकर्ता, निर्विष्नकर्त्ता वरदो भव; अनेन बलिदानेन सूर्यः प्रीयताम्‌' 
बोलकर बलि प्रदान करे। (२) चन्द्रमा के लिये ' इमं देवा असपत्नं० ' इत्यादि वैदिक मन्त्र बोलकर ' सोमाय 
साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, उमाम्बुरूपाधिदेवता प्रत्यधिदेवतासहिताय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि 
भो सोम, इमं बलिं गृहाण, मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयु:कर्त्ता, क्षेमकर्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्त्ता, तुष्टिकर्त्ता, 
निर्विष्नकर्त्ता वरदो भव; अनेन बलिदानेन सोमः प्रीयताम्‌' ऐसा कहकर बलि दे। (३) भौम के लिये ' ३७ अग्निमूर्द्धादिव: 
ककुत्पति०' इत्यादि वैदिक मन्त्र बोलकर फिर "भौमाय साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, 
स्कन्दभूमिरूपाधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो भौम इमं बलिं गृहाण मम? 
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सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयुःकर्त्ता, क्षेमकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्त्ता, तुष्टिकर्त्ता, निर्विघ्नकर्ता वरदो भव; अनेन 
बलिदानेन भौमः प्रीयताम्‌’ ऐसा कहकर मङ्गल ग्रह को बलि दे। (४) बुध के लिये ' ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने० ' इत्यादि 
मन्त्र उच्चारित कर फिर '3ॐ बुधाय साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, 
नारायणविष्णुरूपाधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो बुध इमं बलिं गृहाण मम 
सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयुःकर्त्ता, क्षेमकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्त्ता, तुष्टिकर्त्ता, निर्विघ्नकर्त्तां वरदो भव; अनेन 
बलिदानेन बुधः प्रीयताम्‌' कहकर बुध को बलि दे। (५) गुरु के लिये ' ३% बृहस्पतेऽतिअदर्ये० ' इत्यादि मन्त्रोच्चारणोपरान्त 
"बृहस्पतये साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, ब्रहमे्द्ररूपाधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय इमं सदीपमाषभक्तबलिं 
समर्पयामि; भो बृहस्पते इमं बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयुः कर्त्ता, क्षेमकर्त्ता, शान्तिकर्त्ता, पुष्टिकर्त्ता, 
ुष्टिकर्त्ता, निर्विघ्नकर्त्ता बरदो भव; अनेन बलिदानेन बृहस्पतिः प्रीयताम्‌' ऐसा कहकर बृहस्पति को बलि समर्पित 
करे। (६) शुक्र के लिये * ३% अन्नात्परिस्नुतो० ' इत्यादि मन्त्रोच्चारपूर्वक ' शुक्राय साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, 
सशक्तिकाय इन्द्र इन्द्राणीरूप अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो शुक्र इमं बलिं 
गृहाण मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयु:कर्त्ता, क्षेमकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्त्ता, तुष्टिकर्त्ता, निर्विघ्नकर्त्ता, वरदो भव; 
अनेन बलिदानेन शुक्रः प्रीयताम्‌? ऐसा कहकर बलि प्रदान करे। (७) शनि के लिये * ॐ शन्नोदेवीरभिष्टय आपो०' 
इत्यादि वैदिक मन्त्रोच्चारपूर्वक ' शनैश्चराय साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, यमप्रजापतिरूपाधि- 
देवताप्रत्यधिदेवतासहिताय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो शनैश्चर इमं बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं 
कुरु, आयुःकर्त्ता, क्षेमकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्त्ता, तुष्टिकर्त्ता, निर्विघ्नकर्त्ता वरदो भव; अनेन बलिदानेन शनैश्वर: 
प्रीयताम्‌? कहकर शनि को बलि समर्पित करे । (८) राहु के लिये ' 3७ कयानश्चित्र० ' इत्यादि मन्त्रोच्चारपूर्वक ' राहवे 
साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, कालसर्परूपाधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय इमं सदीपमाषभक्तबलिं 
समर्पयामि; भो राहो इमं बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयुःकर्त्ता, क्षेमकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्तता, 
तुष्टिकर्त्ता, निर्विघ्नकर्त्ता वरदो भव; अनेन बलिदानेन राहुः प्रीयताम्‌? कहकर राहु को बलि दे। (९) केतु के लिये ' ॐ 
केतुं कृण्वन्नकेतवे०' इत्यादि मन्त्रोच्चारपूर्वक ' केतवे साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, चित्रगुप्त- 
ब्रह्मरूपाधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो केतो इमं बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं 
कुरु, आयुःकर्त्ता, क्षेमकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्त्ता, तुष्टिकर्त्ता, निर्विघ्नकर्त्ता वरदो भव; अनेन बलिदानेन केतुः प्रीयताम्‌' 
कहकर बलि दे। इस प्रकार नवग्रहों को उनके अधिदेवताप्रत्यधिदेवताओं सहित बलिदान करना चाहिये। 
पञ्च लोकपालों के लिये बलिदान--( १) गणेशजी के लिये-' ॐ गणानान्त्वा० ' इत्यादि मन्त्रोच्चारपूर्वक 
“गणपतये साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो गणपते इमं बलिं गृहाण 
मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु, आयुःकर्त्ता, क्षेमकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्ता, निर्विघ्नकर्ता वरदो भव; अनेन बलिदानेन 
श्रीगणपतिः प्रीयताम्‌' कहते हुए बलि दे। (२) दुर्गा के लिये ' ३ अम्बे अम्बिके अम्बालिके० ' इत्यादि मन्त्रोच्चारपूर्वक 
"दुर्गायै, साङ्गायै, सपरिवारायै, सायुधायै, सशक्तिकायै इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो दुर्गे इमं बलिं गृहाण मम 
सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु, आयुःकत्री, क्षेमकरी, शान्तिकत्री, पुष्टिकरी, तुष्टिकत्री, निर्विष्नकत्री वरदा भव; अनेन 
‘बलिदानेन दुर्गादेवी प्रीयताम्‌' कहकर बलि दे। (३) वायु के लिये ' ॐ आनोनियुद्भिः० ' इत्यादि मन्त्रोच्चारपूर्वक 
“वायवे साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो वायो० इमं बलिं गृहाण, 
मम सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु, आयुः कर्त्ता, क्षेमकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्ता, तुष्टिकर्त्ता,निर्विघ्नकर्त्ता वरदो भव; अनेन 
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बलिदानेन वायुः प्रीयताम्‌? कहकर बलि समर्पित करे। (४) आकाश के लिये “३% घृतं घृतपावानः०' इत्यादि 
मन्त्रोच्चारपूर्वक ' आकाशाय साङ्गाय, सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय इमं सदीपमाषभक्तनलिं समर्पयामि; भो 
आकाश०' इत्यादि पूर्व की भाँति कहकर बलि प्रदान करे । (५) अश्चिनीकुमारों के लिये * ३% यावाङ्कशा०' इत्यादि 
मन्त्रोच्चारपूर्वक ' अश्विभ्यां साङ्गाभ्यां, सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां, सशक्तिकाभ्यां इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो 
अश्विनौ इमं बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरुतां आयुकर्ता, क्षेमकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्ता, निर्विघ्नकर्त्ता वरदौ 
भवेताम्‌; अनेन बलिदानेन अश्चिनौ प्रीयताम्‌? कहकर बलि दे । इस प्रकार पञ्च लोकपालों का पूजन करना चाहिये । 

वास्तोष्पति के लिये बलिदान--' 3 वास्तोष्पते० ' इत्यादि मन्त्रोच्चार करके ' वास्तोष्पतये साङ्गाय, सपरिवाराय, 
सायुधाय, सशक्तिकाय इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो वास्तोष्पते इमं बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु 
आयुःकर्त्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्त्त, तुष्टिकर्त्ता, निर्विष्नकर्ता वरदो भव; अनेन बलिदानेन वास्तोष्पतिः प्रीयताम्‌' इत्यादि 
कहकर बलि प्रदान करे। 

गौर्यादि माताओं को बलिदान-अन्त में गौरी आदि माताओं को एक ही साथ एक बलि *३* समख्ये 
देव्याधिया सन्दक्षिणयोरुचक्षसामामऽआयुः प्रमोषीः मोऽअहन्तव वीरम्विदेयतव देवि सन्दृशि' उच्चारणपूर्वक 
' गौर्यादिमातृभ्यो इमं सदीपमाषभक्तबलिं समर्पयामि; भो भो गौर्यादिमातरः इमं बलिं गृह्णीत, आयुःकर्त्यः क्षेमकर्त्र्यः, 
पुष्टिकर्त्र्यः, तुष्टिकर्त््यः निविघ्नताकर्त््यः वरदा भव; अनेन बलिदानेन गौर्यादि मातरः प्रीयन्ताम्‌? कहकर बलि प्रदान 
करनी चाहिये। 

क्षेत्रपालबलिः 

अथ क्षेत्रपालबलिः; एकस्मिन्वंशपात्रे कुशानास्तीर्य तदुपरि आहारचतुर्गुणं द्विगुणं वा माषभक्तदध्योदनं जलपात्रं च 
निधाय हरिद्राकुङ्कमसिन्दूरकजलद्रव्यपताकादीपयुतं कृत्वा ' अद्येत्यादि० सकलारर्‍िष्टशान्तिपूर्वकं प्रारिप्सितस्य कर्मणः 
साङ्गतासिद्धयर्थ क्षेत्रपालपूजनं बलिदानं च करिष्ये’ इति सङ्कल्प्य ॐ नहिस्पूर्शमविंदन्नन्यम॒स्माद्वैश्वानरात्पुर॑ऽएतार॑मग्नेर 
एमेंनम-धन्ञमृताऽमंत्य'वैश्वानरंक्षेत्र॑जित्याय देवाइ १ क्षेत्रपालाय नमः इति मन्त्रेण षोडशोपचारैः सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌। 

ॐ नमो क्षेत्रपालस्त्वं भूतप्रेतगणैः सह। पूजां बलिं गृहाणेमं सौम्यो भवतु सर्वदा॥ १॥ 

देहि मे आयुरारोग्यं निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। 

अनेन पूजनेन क्षेत्रपाल: प्रीयताम्‌। ततो बलिदानम्‌ 

ॐ क्षेत्रपाल महाबाहो महाबलपराक्रम। क्षेत्राणां रक्षणार्थाय बलिं गृह्ण नमोऽस्तु ते॥ १॥ 

क्षेत्रपालाय साङ्गाय भूतप्रेतपिशाचशाकिनीवेतालादिपरिवारयुताय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय इमं 
सदीपदधिमाषभक्तबलिं समर्पयामि भो भोः क्षेत्रपाल सर्वतो दिशं रक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु आयुःकर्ता 
क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन क्षेत्रपाल: प्रीयताम्‌ ( इमं बलिं 
अनवेक्ष्यमाणेन दुर््राह्मणेन नीत्वा निःक्षिपेत्‌ । यजमानोऽपि तस्य पृष्ठतो द्वारपर्यन्तं गत्वा जलं क्षिपेत्‌ )। इति क्षेत्रपालबलिः। 

कषेत्रपालबलि--एक वंशपात्र (बाँस की टोकरी में) कुशों को बिछाकर उनके ऊपर यजमान के आहार से 
चौगुना अथवा न्यूनतम दुगुना उड़द, भात, दही-भात तथा जलपात्र को रखकर वंशपात्र को सिन्दूर, काजल की डिब्बी, 
पताकायुक्त करके उसमें दीपक जलाकर देश-कालोच्चारण कर 'सकलारिष्टशान्तिपूर्वकं प्रारीप्सितस्य कर्मणः 
साङ्गतासिद्धयर्थ क्षेत्रपालपूजनं बलिदानं च करिष्ये’ इस प्रकार सङ्कल्प कर “3% नहिस्पर्शमविदन्नन्य- 


२३६ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 
मस्माहैश्वानरात्पुर5एतारमग्ने: । एमेनमधन्नमृतामर्त्यवैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवा: क्षेत्रपालाय नमः ' इस मन्त्र से षोडशोपचार 
पूजन कर प्रार्थना करे । मूल में लिखित प्रार्थना का भावार्थ है--' हे क्षेत्रपाल! आपको नमस्कार हे । आप मेरी इस 
बलिपूजा को स्वीकार कर सदैव सौम्य बने रहें । आप मुझे आयु, आरोग्य प्रदान कर मेरे विघ्नो को दूर करें । क्षेत्रपाल 
के लिये यह पूजन है, इससे वे प्रसन्न हों । फिर मूल में लिखित ' क्षेत्रपाल महाबाहो ' से लेकर ' प्रीयताम्‌' तक का वाक्य 
उच्चारित करे । यजमान इस बलि को न देखे तथा यह बलि उठाकर कोई दुर्ब्राह्मण ले जाकर दूर चौराहे आदि पर रख 
आवे, यजमान भी उसके पीछे द्वार तक जाकर हाथ-पैर धोकर वापस आकर अपने स्थान पर बैठ जाय। इसके 
तत्काल पश्चात्‌ भूतबलि भी करनी चाहिये । 
भूतबलिः 
अथ भूतेभ्यस्तत्रैव बलिदानम्‌; शूर्पमध्ये पिष्टमयदीपमाषान्नदध्योदनहरिद्रासिन्दूरकज्जलगन्धरक्तपुष्पाणि संस्थाप्य 
गीतवादित्रकुटुम्बजनसहितश्चत्वरे गत्वा तत्र गन्धपुष्पाद्यर्चितं शूर्प स्थापयेदेभिर्मन्त्रैः -- 
3७ बलिं गृह्णन्तु ते देवा आदित्या वसवस्तथा । मरुतश्चाश्चिनौ रुद्राः सुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः॥ १॥ 
जृम्भकाः सिद्धगन्धर्वा माला विद्याधरानुगाः। असुरा यातुधानाश्च पिशाचा डाकिनीगणाः॥ २॥ 
शक्तयो यक्षवेताला ये च विध्नविनायकाः। जगतां शान्तिकर्तारः क्रमाद्याश्चैव मातरः॥ ३॥ 
मा विघ्नं मा च मे रोगो मा सन्तु परिपन्थिनः । सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूताः प्रेताः सुखावहाः ॥ ४॥ 
ते सर्वे तृसिमायान्तु रक्षां कुर्वन्तु मेऽध्वरे। देवताभ्यः पितृभ्यश्च भूतेभ्यः सहजन्तुमिः॥ ५॥ 
एतत्स्थानाधिवासिभ्यः प्रयच्छामि बलिं नमः त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च॥ ६॥ 
ब्रह्मविष्णुशिवैः सार्द्ध रक्षां कुर्वन्तु तानि मे। देवदानवगन्धर्वा यज्ञराक्षसपन्नगाः॥ ७॥ 
ऋषयो मुनयो गावो देवमातर एव चा एते ममाध्वरे रक्षां कुर्वन्तु प्रमदान्विताः ॥ ८ ॥ 
एतेभ्यो भूतेभ्यो गन्धादिकं वः स्वाहा इति बलिं दत्त्वा गृहे आगत्य पाणिपादं प्रक्षाल्याचमनं कुर्य्यात्‌ । इति बलिदान- 
प्रकारः। 
भूतबलि--एक शूर्प (सूप) में आटे का दीपक, उड़द की कोंहरी या बड़ी, दही, भात, हल्दी, सिन्दूर, काजल, 
इत्र, रक्तपुष्प आदि को रखकर सकुटुम्ब गाते-बजाते हुए चत्वर (गाँव बाहर के किसी चबूतरे) पर जाकर उस सूप को 
रख दे तथा मूल में लिखित ' ३» बलिं गृहन्तु ते देवा० ' इत्यादि आठ श्लोकों को बोलकर ' एतेभ्यो भूतेभ्यो गन्धादिकं 
वः स्वाहा' यह कहकर बलि देकर घर आकर हाथ-पैर धोकर आचमन कर ले। (मूलोक्त आठ श्लोकों का भावार्थ 
यह है-मेरी इस बलि को वे देवता जो आदित्य, वसु, मरुद्घण, अश्विनीकुमार, रुद्र, सुपर्ण (गरुड़), पन्नग, ग्रह, 
जृम्भक, सिद्ध, गन्धर्व, माला, विद्याधर आदि के अनुचर हैं; असुर, यातुधान, पिशाच, डाकिनीगण, शक्तिगण, यक्षगण, 
वेताल, विघ्नविनायक जगत्‌-शान्तिकारक माताएँ आदि हैं; वे ग्रहण करे । मुझे विघ्न, रोग तथा लुटेरे परेशान न करें। 
भूत-प्रेत सौम्य, सुखी तथा तृप्त हों । इस यज्ञ में वे रक्षा करें और जो भी देवता, पितर एवं जीव इस स्थान के वासी हैं, 
उनको नमस्कारपूर्वक यह बलि देता हूँ । त्रिलोक के स्थावर-जङ्गम प्राणी ब्रह्मा-विष्णु-शिव के साथ मेरी रक्षा करें। 
देव-दानव, गन्धर्व, यक्ष-राक्षस, पन्नग, ऋषि, मुनि, गायें, देवमाताएँ आकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें) । 


पूर्णाहुतिहोमः 
अथ पूर्णाहुतिहोमः; देशकालौ स्मृत्वा ' कृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थ वसोर्धारासमन्वितं पूर्णाहुतिहोमं करिष्ये ' इति 
सङ्कल्पं कृत्वा आज्याधिश्रयणमाज्योद्वासनमवेक्षणमुत्पवनं स्तुक्‍स्नुवप्रतपनं सूत्रेण वेष्टनं चतुर्गृहीतेनाज्यग्रहणं तदुपरि 


काण्डम्‌ ५ २] सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ २३७ 


घृतप्लुतनारिकेलस्य निधानं तस्य पूजनं च कृत्वा सपलीको यजमानो गुरोर्दक्षिणस्कन्धं स्पृशन्‌ जुहुयात्‌। तत्र मन्त्रा:-- 
सुमुद्रादिर्म्मधुंमाँ२॥ ऽउदार्‌दुपा&, शुनासम॑मृतृत्वमांनद्‌॥ घृतस्यनामगुद्योंखदस्ति जिह्वादेवार्नासमृतस्यनार्भिर॥१॥ 
वृयन्नामप्रत्रंवामाघृतस्यास्मिन्यज्ञे धारयामानर्मोभिई। उपंब्रह्याशृणवच्छुस्यानुञ्चतुःशृङ्गोबमीदगौरऽएतत्‌॥२॥ 
च॒त्वारिशृङ्गात्रयोंऽअस्यु॒ पादुद्वेशीर्षेसप्तहस्तांसोऽअस्य॥ त्रिधांब॒द्धोव्बृष॒भोरोरबीति महोदेवोमत्याँ२॥ ऽआविवेश॥३॥ 
न्रिधांहितम्पणिभिर्गुह्यर्मानंगविंदेवासोंघृतमन्व॑विन्दन्‌। इन्द्रऽएकश सूर्व्मऽएक॑ञ्जजनव्बेनादेक॑छस्व॒धयानिष्ठ॑तक्षुर॥४॥ 
एताऽअँर्षन्तिहद्यात्समुद्राच्छुतव्त्र॑जारिपुणानाव॒चक्षें। घृतस्य॒धारांऽअभिरचांकशीमि हिरण्ययाँव्रेत॒सोमध्य॑डआसाम्‌॥५॥ 
स॒म्यक्स्र॑वन्ति सुरितोनधेनांऽअन्तर्हृदामन॑सापूयरमांनार। एतेऽ अर्घन्त्यूरम्मयो घृतर्स्यमृगा5ईवक्षिपणोरीर्यमाणाह1॥॥६॥ 
सिन्धोरिवप्राध्वुनेशूंघनासोव्ातंप्प्रमियः पतयन्ति जिह्वा?॥ घृतस्य धार्रा5अरुषोनद्वाजीकाष्ठा भिन्दन्नुम्मिभि¢- 
पिन्व॑मानह॥७॥ अभिप्प्रवन्तसम॑नेव्वओोषा+ कल्याण्य6 स्मय॑मानासोऽ अग्निम्‌॥ घृतस्य॒धारांऽस॒मिधोनसन्तृताजुंषाणो 
ह॑र्मतिजातवेंदा॥८॥ क॒न्याऽइवव्रुहुतुमृतवाऽउंऽअुञ्यञ्चानाऽअभिचांकशीमि। खत्रसोर्मःसूयतेयत्रयज्ञोंघृतस्य॒धारां5- 
अभितत्प॑वन्ते॥९॥ अभ्युर्षतसुष्ठुतिङ्गव्य॑माजिमुस्मासुं भद्राद्रविंणानि धत्त। इमंख॒ज्ञन्न॑यतदेवतांनोघृतस्य॒धारामधुं- 
मत्पवन्ते॥१०॥ धामन्तेवविशशचम्भु्वनुमधिंश्रितमुन्तR समुद्रे हुद्यन्तरायुषि॥ अुपामनींकेसमिथेजऽआमतुस्तम॑- 
स्यामुमधुंमंतंतऽङम्मिम्‌॥१९॥ पुन॑स्त्वादित्यारुद्राव्स॑वुढ समि॑न्धताम्पुनंब्ह्माणोंब्सुनीथयुञ्ञै$। घृतेन त्वन्तन्वँवुर्धयस्व- 
स॒त्याइस॑न्तुखज॑मानस्यकामां+॥१२॥ स॒प्ततेंऽअग्ने समिध॑-सुप्तजिद्ना &स॒प्त5क्रषंयल्सुप्त धार्मप्नियाणिं॥ सुप्तहोत्रांः 
सप्तुधात्वांसजन्तिसुप्तयोनीराप॑णस्वा घृतेन स्वाहाँ॥१३॥ पूर्णादर्व्विपरांपतसुपूर्णा पुनुराप॑त॥ ब्वुस्नेव द्विक्रींणावहाऽ- 
इषमूर्ज& शतक्रतो स्वाहा॥१४॥ इदमग्नये वैश्वानराय वसुरुद्रादित्येभ्यः शतक्रतवे सप्तवते अग्रये अदभ्यश्च न मम। 

पूर्णाहुति होमविधि-देश-काल का स्मरण कर 'कृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थ वसोर्धारासमन्वितं 
पूर्णाहुतिहोमञ्च करिष्ये' ऐसा सङ्कल्प कर यजमान आज्याधिश्रयण, आज्योद्वासन, आज्यवेक्षण, उत्पवन, 
खुक्‌खुवप्रतपन, उनको सूत्र से वेष्टन कर साकल्य लेकर उस पर घी भरा हुआ नारियल का गोला रखकर उसका 
पूजन कर (यजमान अपनी पत्नी-सहित) गुरु (आचार्य) के दाहिने कन्धे का स्पर्श कर मूल में लिखे “३% 
समुद्रादूर्मिर्मधुमां० ' से लेकर ' पूर्णादर्विपरापत०' इत्यादि तक चौदह मन्त्रों को बोलकर ' यह अग्नि वैश्वानर, वसु, 
रुद्र, इन्द्र, सप्तवान अग्नि तथा जल के लिये है, मेरा नहीं' कहकर उस नारियल को अग्नि में स्वाहा कर दे। 

वसोर्धाराहवनम्‌ 

ततो वसोर्धारा जुहुयात्‌; तत्र मन्त्रः-ॐ स॒प्ततेंऽअग्नेसमिध॑+स॒प्तजिह्वा¢स॒प्तऽञऋष॑यरसुप्तधामंप्रियाणिं। 
स॒प्तहोत्रांःसप्त॒धात्वांजन्तिसप्तमओनीरापणस्वघृतेनस्वाहां॥ १॥ शुक्रज्योतिश्चचित्रज्योतिश्चसत्यज्योंतिश्चज्योतिष्माँश्च 
शुक्रश्न॑ऋतपाश्चात्त्य&हा६॥२॥ ईदृङ्चान्यादृङ्च॑स॒दृङ्चप्रतिंसदृड्चमितश्चसम्मितश्च॒सर्भरार॥३॥ ऋृतश्च॑स॒त्यश्च॑श्रुव- 
श्वैधरुण॑श्चधुर्ताच॑द्विध््॒ताच॑व्विधारय¢॥४॥ ऋत॒जिच्चुसत्यजिच्च॑सेन॒जिञ्च॑सुषेर्ण॑श्चअन्तिमित्रश्चदूरेऽअमित्रश्चगण॥५॥ 
ईद्क्षांसऽएतादृक्षांस्‌ऽऊ्षुर्ण+सदृक्षांसरप्प्रतिंसदृक्षासुऽएत॑नमितास॑श्च॒सम्मिंतासोनोऽअद्यसभरसोमरुतोय॒ज्ञेऽमस्मिन्‌॥६॥ 
स्वत॑वाँश्चप्रचासी च॑सान्तपनश्च॑गृहमेधीच॑क्रीडीच॑शाकीचोंज्जेषि॥७॥ इन्टन्दैवीर्थिशोंमुरुतोनुंवर्त्मानोभवन्यथेन्द्ुदेवी- 
ब्विंशोंमुरुतोनुंवर्त्सानोभ॑वन्‌ एवमिमंअज॑मानुन्दैवींश्चत्रिशोंमानुषीश्चानुंवर्त्मानोभवन्तR॥८॥ इमछस्तनुमूर्ज्जस्वन्तन्धया- 
पाम्प्रपींनमग्नेसरिरस्युमध्यें। उत्स॑छजुषस्वुरमधुमन्तमर्वुन्त्समुद्रियुसर्दनुमाविशस्व घृतम्मिमिक्षेर्घुतम॑स्युओनिर्घृतेश्चितोघृत- 
म्व॑स्य॒धाम॑। अनुष्व॒धमाव॑हमादय॑स्व॒स्वाहांकृतंवृषभवक्षिहुव्यम्‌॥९॥ इति पूर्णाहुतिहोमः। 


२३८ अनुष्ठानप्रकाश: [पद्धति- 


वसुधारा हवन--कांस्य की आज्यस्थाली के अवशिष्ट घृत को लेकर मूल में लिखित ' 3% सप्तते ऽअग्ने 
समिधः०' इत्यादि मन्त्र से आरम्भ कर ' घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिघृतेश्रितोर्घृतम्वस्यधाम । अनुष्वधमावहमादयः 
स्वाहा कृतं वृषभवक्षिहव्यम्‌' पर्यन्त नौ मन्त्रों को पढ़ते हुए वसुधारा होम सम्पन्न करना चाहिये । 
त्र्यायुष्यकरणम्‌ 

ततस्त्र्यायुषकरणम्‌-- 

श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञा विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम्‌। तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन॥ १॥ 

ॐ च्यायुषञ्जमदग्रेरिति ललाटे । कश्यपस्य त्र्यायुधमिति ग्रीवायाम्‌। यद्देवेषु तर्यायुषमिति दक्षिणांसे। तन्नोंऽअस्तु 
त्र्यायुषमिति हृदि। ततः संस्त्रवप्रासनम्‌। पवित्राभ्यां मार्ज्जनम्‌। अग्नौ पवित्रप्रतिपत्तिः। ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम्‌। तद्यथा 
*अद्येत्यादि पठित्वा अद्य कृतैतदमुकजपदशांशहोमकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदैवतममुकगोत्रायामुकशर्मणे 
ब्राह्मणाय ब्रह्मणे तुभ्यमहं सम्प्रददे । ३ स्वस्तीति प्रतिवचनम्‌। 

ततो ब्रह्मग्रन्थिविमोकः-ततः प्रणीतोदकेन ॐ सुमित्रियानऽआपऽओष॑धयः सन्त्विति ३० आपः शिवा 
शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्बन्तु भेषजमिति च यजमानमूर्धानमभिषिञ्चति। ततः ३, दुर्मित्त्रियास्तस्मै 
सन्तुयोस्मान्द्वेष्टि यं च॑ वृयं द्विष्म इति ईशान्यां प्रणीतां न्युब्जीकुर्यात्‌। ततः आस्तरणक्रमेण बर्हिरुत्थाप्याज्येनाभिधाय 
ॐ देवांगातुविदोगातुङ्चित्वागातुमितमन॑सस्पतऽइमंदेवस्र्ठ०स्वाहावातेंधाइस्वाहा इति मन्त्रेण हस्तेनैव जुहुयात्‌। एवं 
होमं समाप्य होमान्ते जले जपदेवतां सम्पूज्य होमदशांशेन दुग्धमिश्रजलेन मूलमन्त्रान्ते ' ॐ अमुकदेवतां तर्पयामि’ 
इत्युक्त्वा तर्पणं कुर्य्यात्‌। 

त्र्यायुषकरण--सखुवा से हवन का भस्म ग्रहण कर ' श्रद्धा मेधां यशः विद्यां प्रज्ञा पुष्टिं श्रियं बलम्‌ । तेज 

आयुष्य आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन' इस श्लोक से अग्नि की प्रार्थना कर * ३ त्र्यायुषं जमदग्ने' ऐसा कहकर 
यजमान अपने मस्तक (माथे) पर भस्म लगाये। फिर ' कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ ' कहकर ग्रीवा (गर्दन = कण्ठ) में 
भस्म लगाये । यद्देवेषु त्र्यायुषम्‌ ' कहकर दाहिने कन्थे पर तथा ' तन्नोऽस्तु त्र्यायुषम्‌ ' कहकर हृदय में भस्म लगाये। 
फिर पात्र में लगे घृत को सूँघे । पवित्रों से पात्र मार्जित कर पचित्रों को अग्नि में डाल दे। फिर सङ्कल्प कर ब्रह्मा 
को पूर्णपात्र का दान कर ब्रह्मग्रन्थि का विमोचन कर दे। फिर प्रणीतापात्र में रखे जल से मूलोक्त ' ॐ सुमित्रियान० 
इत्यादि दो मन्त्रों से यजमान के सिर पर छोटे मारे । फिर ' ॐ दुर्मित्रियान० ' इत्यादि मन्त्र से प्रणीतापात्र को उलट 
दे।* ॐ देवा गातु० ' से दर्भाँ को अग्नि में डाल दे। फिर ' अमुकदेवतां तर्पयामि ' कहकर दुग्धमिश्रित जल से तर्पण 
करना चाहिये। हवन का दशांश तर्पण होता है । 
'यजमानस्याभिषेकः 
ततस्तर्पणदशांशेन मूलमन्त्रन्ते ' आत्मानमभिषिञ्चामि नमः' इति यजमानमूर्ध््यभिषेकः कार्य्यः। ततो ग्रहकलश- 
देवताकलशानामुदकमेकस्मिन्यात्रे एकीकृत्य दूर्बापक्षपल्लबैरुदड्‌मुख आचार्यस्तिष्ठन्‌ जापका ऋत्विजश्च सपत्नीकं 
यजमानं प्राइमुखमुपविष्टमभिषिञ्चेयुः। ( अभिषेके पत्नी वामतःः) ॐ आपोहिष्ठाम॑योभुव॒स्तान॑ऽऊरज्जेरद॑धातन- 
मृहेरणांयचक्ष॑से॥१॥ योव॑+शिवत॑मोरस॒स्तस्य॑भाजयतेहन॑+उशृतीरिंवमातर॑+॥२॥ तस्माऽअरंज्गमामवोयस्यक्षयांय- 
जिन्व॑थआपोजुनयंथाचनह॥३॥ ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र४टहवेहवेसुहवर्ठ०शूरमिन्द्रेम॥ हृयांमिशक्रम्पुरुहुत- 
मिन्द्र०स्व॒स्तिनों मुघवांधा त्विन्द्र:॥४॥ ॐ वरुणस्योत्तम्भ॑नमसिव॑रुणस्यस्कम्भुसर्ज्ज नीस्त्थोवरुणस्यऽऋतसरदनमसि- 


काण्डम्‌ . २] सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ २३९ 


वरुणस्य5ऋत॒सर्दनुमासींद॥५॥ भगप्रर्णेतब्भगसत्यराधो भगेमान्धियमुदव्वादरदन्न।॥ भगृष्प्रणोजनय॒गोभिरश्चैर्भग॒प्प्र- 
नृभि्नबन्त॑+स्याम॥६॥ डुदमापुहप्र्वहतावद्यञ्चमर्लञ्चयत्‌ यज्चांभिदुद्ोहा्॑तंय्यच्चुशेपेऽअंभीरुण॑म्‌ आपोंमातस्मादेनं- 
सुस्पव॑मानश्चमुञ्चतु॥७॥ पुनन्तुमादेवजनाइपुनन्तुमन॑साधिय॑ः॥ पुनन्तुविश्वाभूतानिजातंवेदश्पुनीहिमां॥८॥ आप्यायस्व- 
स्मेतुतेविश्वतःसोमव्वृष्ण्यम्‌॥ भवावाज॑स्यसङ्गथे॥९॥ प्यः पृथिव्याम्प॑युङओष॑धीषुपयोंदिव्युन्तरिक्षेपयोंधार॥ 
पय॑स्वतीहप्प्रदिश॑+सन्तुमह्॑म्‌॥१०॥ देवस्य॑त्वासवितुः्प्र॑सुवेश्चिनोर्बाहुभ्याम्पूष्णोहस्तांभ्यां सर॑स्वत्येव्वाचोयन्तुर्य्यंत्रिये- 
दुधामिवृहस्पतेषटठासाम्राज्ज्येनाभिषिंश्ञामि॥१९॥ देवस्य॑त्वासवितु¢्पर॑सवेश्चिनोंर्वाहुभ्यांम्पूष्णोहस्तांभ्याम्‌ अश्चिनोर्भैष॑- 
ज्ज्येनृतेज॑से ब्रह्मवर्चसायाभिषिंज्ञामि॥१२॥ सर॑स्वत्यैर्भैष॑ज्येनुवीर्य्यायान्नाद्यांयाभिषिंज्चामी्दर॑स्येन्द्रियेणुबलायश्चि- 
यैयशंसे भिर्षिञ्चामि॥१३॥ पालाशं भवतितेनब्राह्मणेभिषिञ्जतिब्रुह्मवैपालाशोब्रह्मणैवैनमेतदभिषिञ्ति॥१४॥ 
सुर्वेषांबाऽरषवेदाना& रसोयत्सामसूर्वेषामेनैवमेतद्वेदाना&रसेनाभिषिञ्चति॥१५॥ यद्देवकल्पाअहोतिप्राणावैकुल्पाऽ- 
अमृतमुपवैप्राणुऽअमृतेनैवैनमेत॒दभिषिञ्चति॥१६॥ दीर्घायुत्वाय॒बलांयुवर्च सेसुप्रजस्त्वाय॑ंसहसाऽअरथोजीवशुरदः- 
शृतम्‌॥१७॥ द्यौ¢शान्तिरन्तरिभ्षर्ठ०शान्तिंः पृथिवीशान्तिरापहंशान्तिरोष॑धय॒रशान्तिंःव॒नस्यत॑य॒हशान्तिर्विश्वेदेवा¢ - 
शार्तर्ब्रह्मशान्तिहसर्वर्ठ०शान्तिःशान्त्रिवशान्तिंञसामाशान्तिरिधि।१८॥ 


अथ पौराणिका मन्त्रा: 
सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कर्षणो विभुः॥ 
प्रद्युम्नश्वानिरुद्धश्व भवन्तु विजयाय ते। आखण्डलोऽग्निर्भगवान्यमो वै निर्क्रतिस्तथा॥ 
वरुण: पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः। ब्रह्मणा सहिताः सर्वे दिक्पालाः पान्तु ते सदा॥ 
कीतिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः। बुद्धिर्लजा वपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिस्तु मातरः॥ 
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु देवपतयः समागताः। आदित्यश्चन्रमा भौमो बुधजीवसितार्कजा॥ 
ग्रहास्त्वामभिषिञ्जन्तु राहुः केतुश्च तर्पिताः । देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः॥ 


ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव चा देवपल्यो ट्रुमा नागा दैत्याश्राप्सरसां गणाः॥ 
अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च। औषधानि च रल्रानि कालस्याऽवयवाश्च ये॥ 
सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः। एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः। अभिषिञ्चन्तु ते सर्वे धर्मकामार्थसिद्धये॥ 

अमृताभिषेकोऽस्तु। 

यजमान का अभिषेक-तर्पण का दशांश (अर्थात्‌ हवन को सद्भुद्या का शतांश) अभिषेक करना चाहिये। 
इसके लिये जिस देवता का अनुष्ठान हो, उसके मूल मन्त्र के आगे ' आत्मानमभिषिञ्चामि' जोड़कर यजमान को 
उतनी सङ्ख्या में अभिषिञ्चन करना चाहिये। फिर यज्ञवेदी के समीप जो ग्रहकलश देवताकलश प्रतिष्ठित किये गये 
थे, उन सबका जल किसी एक पात्र में डालकर दूर्वा, पञ्चपल्लवादि के द्वारा अभिषेक करे | सपत्नीक यजमान को 
उत्तराभिमुख बैठाकर आचार्य बैठे हुए मन्त्र बोले तथा शेष ऋत्विजों को खड़े होकर मन्त्रोच्चारपूर्वक अभिषेक जल 
को सपत्नीक यजमान पर छिड़कना चाहिये। अभिषेक में पत्नी को यजमान के बाँई ओर बिठाना चाहिये। 
अभिषेक में मूल में लिखित ' 3% आपो हिष्ठा०' इत्यादि १७ (सत्रह) वैदिक मन्त्रों को तथा ' सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु० ' 
इत्यादि दस पौराणिक मन्त्रों को पढ़ना चाहिये। मन्त्र पूरे होने पर ' अमृताभिषेकोऽस्तु' कहकर अभिषेक समाप्त 
करना चाहिये। 


२४० अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 


अभिषेकोत्तरं यजमानकृत्यम्‌ 
एवमभिषेकानन्तरं सर्वौषधीरनुलिप्य शुद्धोदकेन स्त्रात्वा उभयो स्त्रानवस्त्रत्यागः । शुक्लमाल्याम्बरधरो धृतमङ्गल- 
तिलकः सपल्रीको यजमानः स्वासने उपविश्य आचम्य आज्यावलोकनं कुर्यात्‌। ॐ रूपेण॑वोरूपमुभ्यागांन्तुथोवौ- 
विश्वुबेदाविभ॑जतुत्रहृतस्य॑पथाप्रेतच॒न्द्रदक्षिणाविस्व्‌$पश्य॒व्युन्तरिंक्ष॑यत॑स्वसदस्यैह॥१॥ रूपर्ठS्रूपम्प्रत्रूपोबभूव॒ 
तदस्यरूपम्प्रतिचक्षणाय इन्द्रोमायाभिषपुरुरूपंईय॒तेयुक्ताह्मस्यृहरयइंश॒तादशोत्ययंवैदशच स॒हस्त्राणिबहूनिचनन्ता 
तदेतदल्लह्मपूर्वमनुमवाह्मज॒मनु ¢सर्वानुशासनम्‌॥२॥ इत्याज्ये मुखमवलोक्य देशकालौ स्मृत्वा ममायुरारोग्यप्रापतये 
ससुवर्णमिदमाज्यपात्रममुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे इति कस्मैचिदुब्राह्मणाय दद्यात्‌। 
यजमान द्वारा वस्त्र-त्याग--अभिषेक-समाप्ति पर यजमान को सर्वौषधि का लेप शरीर पर करके शुद्ध जल 
से स्नान करना चाहिये तथा अभिषेक में धारण किये गये वस्त्रों को त्याग देना चाहिये। 
आज्यावलोकन--फिर यजमान शुक्ल वस्त्र धारण कर माथे पर मङ्गलतिलक लगाकर आसन पर बैठकर 
आचमन करके पिघले हुए घी में अपना मुख दर्पण को भाँति देखे। आचार्य इसके लिये मूल में लिखित * 3% 
रूपेणबोरूप० ' इत्यादि दो मन्त्रों का पाठ करे। 
आज्यपात्र का दान--जिस पात्र में घी भरकर यजमान ने अपना मुख देखा है, उसे देश-काल का स्मरण 
कर “मम आयुरारोग्यप्राप्तये ससुवर्णमिदमाज्यपात्रं अमुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे’ कहकर 
किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिये । तदनन्तर ब्राह्मणभोजन का सङ्कल्प करना चाहिये । 
ब्राह्मणभोजनादि 
ततो ब्राह्मणभोजनसङ्कल्पः। कृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थममुकसङ्कघाकब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये इति सङ्कल्प्य 
यथाशक्ति आचार्याय दक्षिणां दद्यात्‌। ततो ऋत्विगादिभ्यो यथाशक्ति दक्षिणां दत्त्वा अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि 
यथाशक्ति भूयसीं दक्षिणां दत्त्वा तेषामाशिषो गृह्णीयात्‌। ते च ॐ स्वृस्तिनुऽइन्द्रोंवुद््धश्र॑वाइस्वुस्तिन॑+पूषाविश्चवेदाइ 
स्वुस्तिनुस्ताक्ष्योऽअरिष्टनेमिऽस्व॒स्तिनोबृहस्पतिर्दधातु॥९॥ ॐ श्रीवर््चस्य॒मायुष्युमारोंग्सुमाविंधात्पव॑मानम्महीयतें 
धान्यंधुनं प॒शुंबरहुपुंत्रलाभंशृतसंवत्सुरंदीर्घमायुं+॥२॥ पुन॑स्त्वादित्यारुद्रावसृवश्समिंन्धताम्पुनर््नह्याणोंवसुनीथयज्ञैः। 
घृत्नतवन्तुन्ववर्द्॑यस्वसत्याइस॑न्तुजमानस्युकामांर॥ ३॥ 
मन््रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव॥४॥ 
इत्याशिषो दद्युः। 
ब्राह्मणभोजन का सङ्कल्प-देश-काल का उच्चारण करके 'कृतस्य कर्मणा साङ्गतासिद्धयर्थ- 
ममुकसङ्कयाकब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये' कहकर ब्राह्मणभोजन का सङ्कल्प यजमान को करना चाहिये। आचार्य- 
दक्षिणा-फिर यजमान आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा दे। दक्षिणा में वित्तशाढ्य (कञ्जूसी) न करे। भूयसी 
दक्षिणा-फिर ऋत्विगादि को दक्षिणा देने के उपरान्त नाना नाम-गोत्र के अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देनी 
चाहिये। आशीर्वाद--फिर उन ब्राह्मणों से आशीर्वाद देने की प्रार्थना करे । ब्राह्मणों को मूल में लिखे ' ३४ स्वस्तिन 
इन्द्रो ' से लेकर जो चार मन्त्र लिखे हैं, उनको बोलकर यजमान को आशीर्वाद देना चाहिये। 


काण्डम्‌ , २] सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणम्‌-३ २४१ 


देवता5ग्निविसर्जनम्‌ 
ततो देवताग्रिविसर्जनम्‌। 
यान्तु देवगणाः सर्वे स्वशक्त्या पूजिता मया। इष्टकामप्रसिद्धयर्थं पुनरागमनाय च॥१॥ 
3 उ््तिष्ठब्रह्मणस्पतेदेवयन्त॑स्त्वेमहेउपप्रय॑न्तुमरुत॑+सुदान॑वऽइन्दर॑प्राशूर्भवासचां॥२॥ 


उमान्तिके गणपतिर्त्रह्माण्डे ब्रह्म गच्छतु। वैकुण्ठे भगवान्विष्णुः कैलासे च महेश्वरः॥ ३॥ 
लक्ष्मीर्विष्णुसमीपे च कलशश्चैव सागरे। पन्नगा यान्तु पाताले काश्मीरे च सरस्वती॥ ४॥ 

स्वात्मपीठेषु योगिन्यः क्षेत्रपालो महाबलः। वेदाश्च ब्रह्मणः पार्श्वे मातरो मातृमण्डले॥ ५॥ 

रविः कलिङ्गं यमुनां च चन्द्रमा भौमो ह्यवन्ती शशिजश्च कोशलान्‌। 
सिन्धुं गुरु्भोजकटं भृगुश्च मन्दः सुराष्ट्रं पवनं च राहुः॥ 
केतुर्गिरिं शक्रमुखाश्च देवाः स्वांस्वां पुरीं यान्तु यथाक्रमेण ६॥ 

ब्रह्मोदर्ध्वतां नागपतिस्तथाऽधो याम्यामगस्त्यो ध्रुव उत्तरां च। सप्तर्षयो राशिभयोगपक्षगन्धर्वयक्षा गिरयो नदाश्च 
स्थानानि गच्छन्तु यथा समायुर्ह्ाशीश्च सन्तानसुखं प्रदद्युः ॥ ७॥ 

( आवाहितदेवताः स्वस्वस्थानानि गच्छत ) 

गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन॥ १॥ 

ॐ सज्ञ॑ज्ञंग॑च्छय़ज्ञप॑तिंगच्छुस्वांयोनिंगच्छुस्वाहा॥ एषतेय॒ज्ञोय॑ज्ञपतेसहसूक्तवाकरंसर्वृ वीर॒स्तञ्जुंषस्व॒- 
स्वाहां॥२॥ यज्ञनारायण स्वस्थाने गच्छ। एवं देवान्विसृज्य यज्ञोपकरणादिकम्‌ ऋत्विग्भ्यो दत्त्वा गुर्वादीन्सम्पूज्य करौ 
सम्पुटीकृत्य मया यत्कृतम्‌ अमुकदेवतामन्त्रपुरश्चरणाख्यं यज्ञकर्म तत्कालहीनं भक्तिहीनं श्रद्धाहीनं द्रव्यहीनं च भवतां 
ब्राह्मणानां वचनात्‌ श्रीसूर्याद्यावाहितदेवताप्रसादाच्च सर्वविधैः परिपूर्णमस्त्विति भवन्तो ञ्रुवन्तु। अस्तु परिपूर्णम्‌ इति 
ब्राह्मणा ब्रूयुः । ततो मार्जनदशांशेन वा व्राह्मणशतं पञ्चाशद्विंशतिं वा शक्त्यनुरूपं भोजयित्वा 
३ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपःपूजाक्रियादिषु। न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌॥ १॥ 
प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः॥ २॥ 

ॐ विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः इत्युक्त्वा कुटुम्बजनैः परिवृतः स्वयं भोजनं कुर्यात्‌। 

इति श्रीबीकानेरराज्यान्तर्गतश्रीरत्नगढ्नगरनिवासिना गौडवंशोद्भवश्रीवसिष्ठगोत्रश्रीरामकृष्णपौत्रेण श्रीकस्तूरीचन्द्रसूनुना 

श्रीमहादेवभक्तशुक्लूयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनवाजसनेयीशाखानुयायिना वैद्यपण्डितश्रीचतुर्थीलालशर्मणा विरचिते 
अनुष्ठानप्रकाशे महानिबन्धे पद्धतिकाण्डे सर्वदेवोपयोगितन्त्रोक्तहोमप्रयोगप्रकरणं तृतीयं समाप्तम्‌ । 
देवता-विसर्जन--मूल में लिखित ' यान्तु देवगणा सर्वे०' इत्यादि सात श्लोकों के पाठ द्वारा आवाहित 
देवताओं का विसर्जन करना चाहिये । 

अग्नि का विसर्जन--' ३ॐ यज्ञं यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा। एष ते यज्ञो यज्ञपते 
ज सर्ववीरस्तं जुषस्व स्वाहा । यज्ञनारायण स्वस्थाने गच्छ' ऐसा कहकर यज्ञ भगवान्‌ का विसर्जन करना 
चाहिये। 

व यज्ञीय पात्रों का दान--इस प्रकार देवताओं को विसर्जित करके यज्ञोपकरणादि वस्तुओं को ऋत्विजों को 
ना चाहिये। 


२४२ अनुष्ठानप्रकाशः 

कर्म सम्पूर्णताहेतु ब्राह्मणों से प्रार्थना--फिर यजमान दोनों हाथों को जोड़कर ब्राह्मणों से कहे कि ' मेरे 
द्वारा जो अमुक देवता का पुरश्चरण कर्म किया गया है, उसमें जो तत्कालहीनता, श्रद्धाहीनता तथा द्रव्यहीनता हुई 
हो, वह आप सब ब्राह्मणों के वचन से तथा सूर्यादि आवाहित देवताओं की कृपा से सर्व प्रकार से पूर्ण हो जाय, 
ऐसा आप लोग कहें' तब ब्राह्मणों को ' अस्तु परिपूर्णम्‌ ' कहना चाहिये । 


ब्राह्मण-भोजन--फिर मार्जन के दशांश ब्राह्मणभोजन कराये । अथवा एक सौ अथवा पचास अथवा पच्चीस 
की सङ्कया में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये। 


भगवान्‌ विष्णु का स्मरण--फिर यजमान ' यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या०' मन्त्र कहकर * ३ विष्णवे नमः, 
विष्णवे नमः, विष्णवे नमः ' कहे । 


यजमान द्वारा सकुटुम्ब भोजन--फिर यजमान अपने कुटुम्ब-परिवार को भोजन कराकर पीछे से स्वयं भी भोजन 
करे। 


इस प्रकार पं० चतुर्थीलाल-विरचित आनुष्ठानप्रकाश-महानिबन्ध के द्वितीय काण्ड पद्धतिकाण्ड के तृतीय प्रकरण 
सर्वदेवोपयोगि-तन्त्रोक्तहोमप्रयोग प्रकरण की महर्षि अभय कात्यायन-विरचित हिन्दी टीका पूर्ण हुई॥ ३॥ 


SF 


पद्धतिकाण्डे तान्त्रिकहोमविधानप्रकरणं चतुर्थम्‌॥ ४॥ 
तान्त्रिकहोमेऽग्निस्थापनादि 

अथ तन्त्रोक्तहवनविधिः; तत्र तावदय्निस्थापनप्रकारः आचम्य मूलेन प्राणानायम्य मूल मन्त्रेण षडङ्कन्यासं कृत्वा 
कुण्डे स्थण्डिले वा संस्कारचतुष्टयं कुर्यात्‌। तद्य॒था--मूलेन कुण्डं वीक्ष्य ॐ फट्‌ इत्यस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य तेनैव मन्त्रेण 
कुशत्रयेण सन्ताड्य ॐ हुं इति वर्म्मणा मुष्टिनासिज्च्य स्रुवेण कुशमूलेन वा प्रागग्रा उत्तरोत्तरक्रमेण तिस्रो रेखाः 
स्थण्डिलप्रमाणाः प्रादेशमात्रा वा कृत्वा तदुपरि उदगग्राः ग्राक्‌-प्राक्‌ क्रमेण तिस्त्रो रेखाः कुर्यात्‌। ततस्तासु प्रागग्रासु 
क्रमेण ॐ मुकुन्दाय नम: ॥ १ ॥ ३७ ईशानाय नमः ॥ २॥ ॐ पुरन्दराय नमः ॥ ३ ॥ इति गन्धादिभिः सम्मूज्य उदगग्रासु ॐ 
ब्रह्मणे नम: ॥ १॥ ॐ वैवस्वताय नमः ॥ २॥ ३ इन्दवे नमः ॥ ३ ॥ इति पूजयेत्‌। अथवा कुण्डे स्थण्डिले वा मध्ये कोणं 
तद्वाह्ये षट्कोणं तद्वाह्ये वृत्तं तद्वाह्ये अष्टदलं तद्वाह्ये चतुरस्त्रं चतुर्दरारयुतं भूमन्दिरयन्त्रं लिखित्वा तत्र मध्ये त्रिकोणे ॐ हीं ॐ 
लिखेत्‌। ततः ॐ मण्डूकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः, ३० जयादिपीठशक्तिभ्यो नमः इति पीठं सम्पूज्य यन्त्रमध्ये 
सुवर्णस्य शकलं निधाय ॐ ह्रीं वागीश्यै वागीश्वराय योगपीठात्मने वहियन्त्रम्‌ 
नमः इत्यासनं दत्त्वा ३७ आग्रेययोगपीठाय नमः इति पीठं सम्पूज्य तत्र 
ऋतुरनातां नीलेन्दीवरसन्निभां वागीश्वरेण संयुक्तां वागीश्वरी ध्यात्वा ॐ 
हीं वागीश्यै वागीश्वराय नमः (वैष्णवहोमे तु ॐ हीं 
लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ) इति गन्धादिभिः सम्पूज्य मूलमन्त्रमुच्चार्य्य 
३४० कुण्डाय नमः इति कुण्डं पूजयेत्‌। ततः सूर्यकान्तमणेः सकाशात्‌ 
वा अरणितः श्रोत्रियागारतो वा कांस्यपात्रेण पिहितमग्निं 3७ फट्‌ 
इत्यस्त्रेणादाय कुण्डबाह्यो आग्नेय्यां निधाय ॐ हुं इति वर्म्मणा 
उद्घाट्य ज्वलितकुशेन ॐ फट्‌ इति. मन्त्रेण नैऋत्यां क्रव्यादांशं 
परित्यजेत्‌। ततो मूलमन्त्रेणाग्निं पुरतो धृत्वा तेनैव वीक्ष्य ॐ फट्‌ 
इत्यस्त्रेण अल्पं प्रोक्ष्य तेनैव कुशत्रयेण सन्ताड्य ॐ हुं वर्मणा संसिच्य 
जाठरेणाग्निनानीतस्याग्नेरेक्यं स्मरन्‌ ॐ इति वह्निबीजेन चैतन्यं संयोज्य 
ॐ इति तारेणाभिमन्त्र्य धेनुमुद्रया ॐ वं इति सुधाबीजेन अमृतीकृत्य ३० फट्‌ इत्यस्त्रेण संरक्ष्य अवगुण्ठिन्यामुद्रया ॐ हुं 
इति कवचेनावगुण्ठयेत्‌। ततो बाहुभ्यां वह्निपात्रं समुद्धृत्य प्रणवेन कुण्डोपरि त्रिर्विभ्राम्य-- 

शय्यागतां ऋतुस्नातां नीलेन्दीवरधारिणाम्‌। देवेन भुज्यमानां ताँ स्मरेत्तद्योनिमण्डले॥ 

इति ध्यात्वा जानुस्पृष्टधरातलो मूल मन्त्रेण योनौ शिवरेतोधिया आत्मसम्मुखं वह्नि धृत्वा ॐ हुं वह्निचैतन्याय नमः इति 
कुण्डमध्ये स्थापयेत्‌। ततः ॐ वागीश्यै वागीश्वराय नमः इत्याचमनं दत्त्वा ॐ चित्‌ पिङ्गल हन हन दह दह पच पच 
सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा इति मन्त्रेणाग्निं प्रज्चालयेत्‌। ततो ज्वालिनीं मुद्रां प्रदर्श्य, 

ॐ अग्नि प्रज्वलिते वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌। सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्‌॥ 


२४४ अनुष्ठानप्रकाशः [पद्धति- 
इति प्रार्थयेत्‌ । ततोऽग्नेरमुकनामासि इति नाम कृत्वा वैश्वानरेति मन्त्रस्य भृगुर्त्ऋषिर्गायत्री छन्दः अग्निदेवता रं बीजं 
स्वाहा शक्तिईवने प्रार्थनायां च विनियोग: । ३० वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा॥ २६॥ 
इति मन्त्रेणाग्रि पाद्यादिभिः सम्पूज्य न्यासं कुर्य्यात्‌। ॐ स्पूँ हिरण्यायै नमः लिङ्गे १ ॐ ष्यूँ गगनायै नमो गुदे २ ॐ इपर रक्तायै 
नमो मूर्श्चि ३ व्यूँ कृष्णायै नमः वक्त्रे ४ ॐ ल्प सुप्रभायै नमो नासिकायाम्‌ ५ ॐ प्रूँ बहुरूपायै नम: नेत्रे ६ ॐ प्रूँ अतिरिक्तायै 
नमः सर्वाङ्गे ७ इत्यग्रेजिह्वान्यासं कृत्वा ३ देवताभ्यो नमो लिङ्गे १ ॐ पितृभ्यो नमो गुदे २ ॐ गन्धर्वेभ्यो नमः मूर्शि ३ ॐ 
यक्षेभ्यो नमः वक्त्रे ४ ॐ नागेभ्यो नमो नासिकायाम्‌ ५ ३% पिशाचेभ्यो नमः नेत्रे ६ ॐ राक्षसेभ्यो नमः सर्वाङ्गे ७ इति 
जिह्वादेवतान्यासं कुर्य्यात्‌ । ततः ३ सहत्त्रार्चिषे हृहयाय नमः ३» स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा २ ॐ उत्तिष्ठ पुरुषाय 
शिखायै वषट्‌ ३ ३ धूमव्यापिने कवचाय हुँ ४ ॐ सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ ॐ धनुर्धराय अस्त्राय फट्‌ ६ इति न्यासं 
कृत्वा ॐ अग्नये जातवेदसे नमो मूर्ध्निं १ ॐ अग्नये सप्तजिह्वाय नमो वामांसे २ ३ अग्नये हव्यवाहनाय नमो वामपार्श्चे ३ ॐ 
अग्नये अश्वोदरजाय नमो वामकटौ ४ ॐ अग्रये वैश्वानराय नमो लिङ्गे ५ ॐ अग्नये कौमारतेजसे नमो दक्षिणकटौ ६ ॐ 
अग्नये विश्वमुखाय नमो दक्षिणपाश्चे ७ ३» अग्नये देवमुखाय नमो दक्षांसे ८ एवं वह्निन्यासं कृत्वा रं वह्लयासनाय नम इत्यासनं 
प्रकल्प्य ध्यायेत्‌। 
तान्त्रिक अग्निस्थापन-विधि-यजमान आचमन कर मूल मन्त्र से प्राणायाम तथा षडङ्गन्यास कर कुण्ड या 
स्थण्डिल (जो भी निर्मित हो) के चार संस्कार करे। वह इस प्रकार हैं-मूल मन्त्र से कुण्ड को देखकर ' 3% 
'फट्‌' इस अस्त्र से सम्प्रोक्षण कर इसी मन्त्र से (3% फट्‌ से) तीन कुशों द्वारा सन्ताडन संस्कार करे। ' ॐ हुं' इस 
वर्म्म (कवच) से मुष्टि द्वारा आसिञ्चन कर खुवा के द्वारा अथवा कुश की जड़ से पूर्व की ओर अग्र करके 
उत्तरोत्तर क्रम से तीन रेखाएँ बनाये । रेखाएँ या तो स्थण्डिलप्रमाण की हों अथवा प्रादेशमात्र की हों। उन तीन 
रेखाओं के ऊपर उत्तराग्र करके प्राक्‌-प्राक्‌ क्रम से तीन रेखाएँ करे । उनमें से जो प्रागग्रा तीन रेखायें हैं, उनका ३ 
मुकुन्दाय नमः, ३% ईशानाय नमः, 3» पुरन्दराय नमः--इन तीन मन्त्रों से क्रमशः पूजन करे । पूजन में गन्धादि का 
उपयोग करे। फिर जो तीन उदगग्रा रेखाएँ हैं, उनका ' ॐ ब्रह्मणे नमः, ३% वैवस्वताय नम: तथा ॐ इन्दवे नमः' 
इन मन्त्रों से क्रमशः पूजन करना चाहिये। (चित्र टीका में देखें) । 
विकल्प अथवा कुण्ड या स्थण्डिल के बीच में त्रिकोण, उसके बाहर षट्कोण तथा उसके बाहर वृत्त 
बनाकर वृत्त के बाहर अष्टदल तथा उसके बाहर चार द्वारो से युक्त चतुरस्र भूमन्दिर यन्त्र लिखकर उस मध्यवर्ती 
त्रिकोण में ' ३७ हीं! लिखना चाहिये । फिर उस त्रिरेखात्मक यन्त्र अथवा चतुरस्र चतुर्दार-युक्त भूमन्दिर यन्त्र की 
“39 मण्डूकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः 3३% जयादिपीठशक्तिभ्यो नम: ' कहकर पूजा करे तथा यन्त्र के मध्य में 
सुवर्णशकल (सोने का टुकड़ा) रखकर '३% हीं वागीश्यै वागीश्वराय योगपीठात्मने नमः ' ऐसा कहकर आसन 
देकर ' ३% आग्नेययोगपीठाय नमः ' मन्त्र से पीठ की पूजा कर वहाँ पर ऋतुस्नाता एवं नीलकमल के समान आभा 
वाली वागीश्वर से संयुक्त वागीश्वरी का ध्यान कर '३» हीं वागीश्यै वागीश्वराय नम: ' (वैष्णव होम में ' ॐ हीं 
लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः') इस प्रकार गन्धादि से पूजा कर अभीष्ट देवता के मूल मन्त्र का उच्चारण कर ' ॐ 
कुण्डाय नम: ' कहकर कुण्ड को पूजा करे। 


अग्नि-प्रज्जलन--फिर सूर्यकान्तमणि (आतशी शीशा) से अथवा अरणिमन्थन से उत्पन्न अग्नि को अथवा 
किसी श्रोत्रिय (वेदपाठी अग्निहोत्री) ब्राह्मण के घर से अग्नि को कांस्यपात्र में ढँककर लाये तथा ' ॐ फट्‌' इस 
मन्त्र से नैरृत्य कोण में अग्नि के क्रव्याद अंश को त्याग दे। फिर अभीष्ट देवता के मूल मन्त्र को जपते हुए अग्नि 
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को यजमान या साधक अपने सामने रखे । मूल मन्त्र से ही अग्नि को देखे। फिर ' फट्‌' मन्त्र से अग्नि का 
अल्प-सा प्रोक्षण कर उसी से अग्नि का सन्ताडन कर '3३ कवचाय हुं' से संसेचन कर स्वयं के शरीर में 
विराजमान जठराग्नि से उस अग्नि की एकता का स्मरण करते हुए '3% रं' इस अग्निबीज से अग्नि को चैतन्ययुक्त 
करे तथा '३%' को तारस्वर में जपते हुए धेनुमुद्रा प्रदर्शित करते हुए ' वं' इस सुधाबीज से अग्नि का 
अमृतीकरण करे । फिर ' २ फट्‌' कहकर उसका संरक्षण करे । तत्पश्चात्‌ अवगुण्ठनी मुद्रा का प्रदर्शन कर ' ३% हुं' 
इस कवच से अवगुण्ठित करे | फिर दोनों बाहुओं से अग्निपात्र को उठाकर प्रणव (३) का उच्चारण करते हुए 
उसे हवनकुण्ड के ऊपर तीन बार घुमा दे तथा 'शय्यागतां ऋतुस्नातां नीलेन्दीवरधारिणीम्‌। देवेन भुज्यमानां तां 
स्मरेत्‌ तद्योनिमण्डले ॥' इस प्रकार का ध्यान करके घुटनों को धरती पर टिकाकर योनि में शिव का वीर्य है--ऐसा 
मानकर अग्नि को अपने सम्मुख रखकर ' ॐ हुं वहिचैतन्याय नम: ' ऐसा कहकर कुण्ड के बीच में स्थापित कर 
प्रागग्रा उत्तरोत्तरक्रमेण तिस्त्रो रेखा: उत्तराग्रा प्राक्‌ प्राक्‌ क्रमेण तिस्त्रो रेखाः 
पूर्व पूर्व 


“०७ 
~ 
० 


३ 
ॐ इन्दवे नमः 


ह 
॥ दक्षिण उत्तर ६-८5... २ दक्षिण 


ॐ वैवस्वताय नमः 


ॐ ब्रह्मणे नमः द 


पश्चिम पश्चिम 
पूर्व 


पश्चिम 
त्रिरेखात्मक यन्त्र का चित्र 
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देना चाहिये। फिर 'वागीश्यै वागीश्वराय नमः” से आचमन देकर “३% चित्‌ पिङ्गल हनहन-दहदह पचपच 
सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा' इस मन्त्र से अग्नि को प्रज्वलित करे। फिर ज्वालिनी मुद्रा का प्रदर्शन करे (हाथ को 
- अज्जुलियों को फैलाकर उन्हें मणिबन्ध से मिला दे तथा कनिष्ठा एवं अज्भूठा दोनों को मिलाकर भीतर की ओर 
प्रसारित करने से अग्नि को प्रसन्न करने वाली ज्वालिनी मुद्रा बन जाती है--' मणिबन्धयुतौ कृत्वा प्रसृताङ्गलिकौ 
करौ। कनिष्ठङ्गुष्ठयुगले मिलित्वान्तःप्रसारिते ॥ ज्वालिनी नाम मुद्रेयं वैश्वानरप्रियङ्करी') । फिर उठकर अगिन 
प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌। सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतो मुखम्‌॥' ऐसा कहकर प्रज्वलित अग्नि कौ 
प्रार्थना करे। फिर “यह अग्निं अमुकनामा है' ऐसा कहकर उस प्रज्वलित अग्नि का नामकरण करके वैश्वानर 
इत्यादि मन्त्र के भूगुऋषि, गायत्री छन्द, अग्निदेवता, ' रं' बीज स्वाहा शक्ति है हवन तथा अग्नि-प्रार्थना में इस मन्त्र 
का विनियोग किया जा रहा है । * ३% वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा' इस मन्त्र का 
उच्चारण करते हुए अग्नि का पाद्यादि के द्वारा पूजन कर न्यासकर्म करे। 
अङ्गन्यास--' > स्प्रूँ हिरण्यायै नमः' कहकर लिङ्ग में अग्निन्यास करे ॥ १॥ ' > ष्प्रँ गगनायै नमः '॥ २॥ 
* ॐ श्प्रँ रक्तायै नमः '॥ ३॥ * 3 व्यूँ कृष्णायै नमः '॥ ४॥ ' ॐ त्त्र सुप्रभायै नमः '॥ ५॥ ' ॐ प्रूँ बहुरूपायै 
नमः '॥ ६॥ ' ॐ प्रू अतिरिक्तायै नमः ' ॥ ७॥ इन सात मन्त्रों से लिङ्ग, गुदा, शिर, मुख, नासिका तथा सर्वाङ्ग में 
अग्निन्यास करे। देवादिन्यास--' ३ देवताभ्यो नमो लिङ्गे ' ॥ १ ॥ ' ॐ पितृभ्यो नमो गुदे '॥ २॥ ' ॐ गन्धर्वेभ्यो 
नमो मूर्धि' ॥ ३॥ ' ॐ यक्षेभ्यो नमः वक्त्रे (मुखे) '॥ ४॥ ' ७ नागेभ्यो नमः नासिकायाम्‌ ' ॥ ५ ॥ ' 3 पिशाचेभ्यो 
नमः नेत्रे' ॥ ६॥ ' ॐ राक्षसेभ्यो नमः सर्वाङ्गे ' कहकर तत्तत्‌ स्थानों में जिह्वादेवता का न्यास करे । षडङ्गन्यास 
' ॐ सहस्रार्चिषे हृदयाय नमः'॥ १॥ ' > स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा'॥ २॥ ' ॐ उत्तिष्ठपुरुषाय शिखायै 
वषट्‌'॥ ३॥ ' 3 धूमव्यापिने कवचाय हुं ' ॥ ४॥ ' ॐ सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌' ॥ ५॥ ' ३ॐ धनुर्धराय अस्त्राय 
'फट्‌' ॥ ६ ॥ इस प्रकार से षडङ्गन्यास करना चाहिये । मूर्धादि अङ्गन्यास-- ३ॐ अग्नये जातवेदसे नमो मूर्धि' ॥ १॥ 
' ॐ अग्नये सप्तजिह्वाय नमो वामांसे'॥ २॥ ' ॐ अग्नये कौमारवाहनाय नमो वामपार्श्चे’ ॥ ३॥ * ॐ अग्नये 
अश्वोद्रजाय नमो वामकटौ'॥ ४॥ ` ३% अग्नये वैश्वानराय नमो लिङ्गे ' ॥ ५॥ '३% अग्नये कौमारतेजसे नमो 
दक्षिणकटौ' ॥ ६॥ ' ॐ अग्नये विश्वमुखाय नमो दक्षिणपार्श्वे’ ॥ ७॥ ' ३ अग्नये देवमुखाय नमो दक्षांसे ' ॥ ८ ॥ इस 
प्रकार इन मन्त्रों से साधक स्वशरीर में शिर, वामस्कन्ध, वामपार्श्व, वामकटि, लिङ्ग, दक्षिणकटि, दक्षिणपार्श तथा 
दक्षिण स्कन्ध-इन अङ्गों में अग्नि का न्यास कर अपने शरीर को आकस्मिक सङ्कटों से सुरक्षित कर ले। फिर 'रं 
वहृ्यासनाय नमः ' ऐसा कहकर अग्नि को आसन देना चाहिये। 
अथ ध्यानम्‌ -'इष्टं शक्तिं स्वस्तिकाभीतिमुच्चैर्दीघैर्दोर्भिर्धारयन्ते जपाभम्‌। हेमाकल्पं पदासंस्थं त्रिनेत्रं ध्यायेद्वहिं 
`. बद्धमौलिं जटाभिः॥' इति ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूजयेत्‌। ततः शुद्धोदकेन कुण्डं स्थण्डिलं वा परिषिच्य प्राचीवर्ज 
दक्षिणे प्रागग्रैः पश्चिमे उदगग्रैः उत्तरे प्रागग्रैश्च दभैर्मध्यस्थमेखलायां परिस्तीर्य्य त्रीन्‌ परिधीन्‌ क्रमात्‌ निक्षिपेत्‌ । ततस्तेषूपरि 
मेखलाक्रमेण ॐ ब्रह्मणे नमः १ ॐ विष्णवे नमः २ ॐ शिवाय नमः ३ इति गन्धादिभिः सम्पूज्य योन्याम्‌ ' ॐ गौय्यै नमः ' 
इति गौरीं पूजयेत्‌। ततः ' ॐ वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्मणि साधय स्वाहा' इति वह्मि मध्ये गन्धादिभिः 
सम्पूज्य बह्लेरावरणपूजां कृत्वा कुण्डयोनिं वस्त्रेणाच्छाद्य कुण्डं नवसूत्रेण संवेष्ट्य कुशकण्डिकां कुर्यात्‌। इति तन्त्रोक्तः 
अग्निस्थापनप्रकारः। 
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अग्नि का ध्यान---' जो इष्ट शक्ति स्वस्तिक तथा अभय मुद्रा को अपने ऊँचे तथा लम्बे हाथों से धारण किये 
है, जिसका वर्ण जपापुष्प (गुड़हल) के समान है, जो जटाओं को शिर पर बाँधे है, उस पद्मसंस्थित स्वर्णसदृश 
त्रिनेत्र अग्नि का ध्यान करता हूँ '--ऐसा ध्यान करके मानसोपचारों से अग्नि की पूजा करे। फिर शुद्ध जल से 
कुण्ड अथवा स्थण्डिल का परिषेचन करके फिर पूर्व दिशा को छोड़कर मध्य की मेखला में दक्षिण दिशा में 
प्रागग्र, पश्चिम दिशा में उदगग्र तथा उत्तर दिशा में प्रागग्र कुश बिछाकर फिर क्रम से तीनों परिधियों को निक्षेपित 
करे । फिर उनके ऊपर मेखला क्रम से (ऊपर से नीचे की ओर) ' > ब्रह्मणे नमः, ३% विष्णवे नमः, ३% शिवाय 
नम: इस प्रकार गन्धादि से पूजित कर योनि में '३% गौर्यै नमः ' इस मन्त्र से गौरी की पूजा करे | फिर मूलोक्त ' 3% 
वैश्वानर जातवेद० ' इत्यादि मन्त्र से अग्नि के मध्य तथा आवरणपूजा करके कुण्ड की योनि को वस्त्र से आच्छादित 
कर नये धागे से वेष्टित कर कुशकण्डिका करे। 

तान्त्रिककुशकण्डिका 

स्ववामे कुशानास्तीर्य तत्र क्रमेण प्रणीतां १ प्रोक्षणीम्‌ २ आज्यस्थालीं ३ स्रुचं ५ च अधोमुखानि चैतानि न्यस्य 
होमद्रव्यं घृतं कुशान्‌ समिधः पञ्च पालाशीः समिधः ५ अन्यदप्युपयोगि यत्‌ तन्निधाय पवित्रे २ कृत्वा मूल मन्त्रेण. 
शुद्धाम्भसा तानि प्रोक्ष्य उत्तानानि विधाय प्रणीतां जलेन पूरयेत्‌। तत्र 

ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्सन्निधिं कुरु॥ १॥ 

इति मन्त्रेण कुशमुद्रया तीर्थान्यावाह्य पवित्रे २ अक्षतांश्च तत्र निक्षिप्य उत्पवनं चरेत्‌। तत उदीच्यां प्रणीतां निधाय 
प्रोक्षण्यां तज्जलं क्षिप्त्वा पवित्राभ्यां जलमानीय हवनीयं द्रव्यजातं प्रोक्षयेत्‌। ततो मूल मन्त्रेण मूलगायत्र्या वा दक्षिणे 
पीठमासाद्य तत्र ' ७ अणिमादिपीठदेवताभ्यो नमः' इति पीठशक्तीः सम्पूज्य ' ॐ नमो ब्रह्मणे’ इति ब्रह्माणमावाह्य 
षोडशोपचारैः पूजयेत्‌। ततो हस्ताभ्यां स्त्रुक्‌-स्त्रुवौ धृत्वा अधोमुखौ वह्नौ त्रिवारं तापयित्वा वामहस्तेन तौ धृत्वा 
दक्षिणहस्तेन दर्भर्यथाक्रमं तदग्रमूलमध्यानि शोधयित्वा प्रोक्षणीजलेन सम्प्रोक्ष्य पूर्ववत्‌ पुनः प्रताप्य दर्भानग्रौ निःक्षिप्य 
तयोः स्त्रुक्स्रुवयोः शक्तित्रयं न्यसेत्‌। मूले हां इच्छाशक्त्यै नमः १, मध्ये हीं ज्ञानशक्त्यै नमः २, अन्ते हूं क्रियाशक्त्यै नमः। 
ततः स्रुवे नमः शक्त्यै १। स्वुचे नमः शम्भवे २ इति न्यस्य तौ सूत्रत्रयेण संवेष्ट्य कुङ्कुमपुष्पादिभिः सम्पूज्य आत्मनो 
दक्षिणभागे कुशोपरि स्थापयेत्‌। तत आज्यस्थालीमानीय ॐ फट्‌ इति वारिणा प्रोक्ष्य तस्यामाज्यं निक्षिप्य मूलमन्त्रतो 
गोमुद्रयाऽमृतीकृत्य षट्संस्कारांश्चरेत्‌। तद्य॒था 

कुण्डीदधृते वायुकोणे स्थितेऽङ्कारे ॐ नम इति मन्त्रेणाज्यस्थालीं निधाय तापनं कुर्य्यादिति तापनम्‌ १ । दर्भयुगलं 
सन्दीप्य ३७ नम इत्याज्ये विनिक्षिपेदिति पवित्रीकरणम्‌ २ पुनर्दर्भयुग्मप्रदीप्तम्‌ ॐ हुं इति वर्म्मणा आज्योपरि भ्रामयित्वा 
दर्भयुग्ममग्नौ विसर्जयेत्‌ इत्यभिद्योतनम्‌ ३ । ततः ३ फडिति मन्त्रेणं घृते प्रज्वलितं दर्भत्रयं प्रदर्श्य तानग्नौ न्यसेदित्युद्योतनम्‌ 
४। ततः घृतस्थालीं गृहीत्वा तदङ्गारान्‌ वह्वौ संयोज्य जलं संस्पृश्य तत अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां प्रादेशसम्मितौ दर्भौ गृहीत्वा ॐ 
फट्‌ इत्यस्त्रेण घृतमुत्पवेत्‌ इत्युत्पवनम्‌ ५। 3३% नम इति मन्त्रेणात्मसम्मुखं कृत्वा घृतसम्प्लवनं कुर्य्यात्‌ ६। इति घृतस्य 
षद्संस्काराः। 

तान्त्रिक कुशकण्डिका--यजमान अपने वाम भाग में कुशों को बिछाकर उन पर क्रमशः प्रणीतापात्र, 
प्रोक्षणीपात्र, आज्यस्थाली, स्रुव, खुच--इन पाँचों पात्रों को उलटा करके होमद्रव्य, घृत, कुश, समिधा तथा पाँच 
पलाश की समिधाएँ--इन सबको यथास्थान रख दे। उनका मूल मन्त्र से शुद्धोदक द्वारा प्रोक्षण करे । फिर उन पात्रों 
को सीधा करके रख दे और प्रणीता में जल भर दे। वहाँ ' ॐ गङ्गे च यमुने० ' इत्यादि मन्त्र बोलकर कुशमुद्रा से 
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तीर्थो का आवाहन कर दो पवित्रों में अक्षत डालकर उत्पवन करे । फिर उत्तर में प्रणीता रखकर उसके जल को 
प्रोक्षणी में डालकर पवित्रो से जल लाकर हवनीय द्रव्यों का प्रोक्षण करे । फिर मूल मन्त्र अथवा मूल गायत्री दक्षिण 
में पीठ को रखकर पीठशक्ति की पूजा कर ' ॐ नमो ब्रह्मणे' कहकर ब्रह्मा का आवाहन कर षोडशोपचार पूजन 
करे। फिर हाथ में सुक्‌ तथा खुवा को लेकर उन्हें अधोमुख करके तीन बार अग्नि में तपाकर वाम हस्त से उन 
दोनों को पकड़कर दर्भो को अग्नि में डाल दे। फिर पूर्व की भाँति पुन: खुकू तथा खुवा को तपाकर उनमें तीन 
शक्तियों का न्यास करे । मूल पाठ में लिखे ' हां इच्छाशक्त्यै नम: ' इत्यादि तीन मन्त्रों से न्यास करे | फिर खुबे नमः 
शक्त्यै इत्यादि कहकर तीन सूत्रों से लपेटकर पुष्पादि से पूजित कुण्ड के छः संस्कारों को करे। 
घृत के षट्‌ संस्कार (१) कुण्ड से अग्नि निकालकर वायुकोण में रखे अङ्गार पर आज्यस्थाली का तापन 
करे। (२) दो दभों को जलाकर ' ७ नम: ' कहकर आज्य में डाल दे--यह पवित्रीकरण होता है। (३) फिर दो 
दर्भो को प्रदीप्त कर घी के ऊपर से घुमा दे तथा उन्हें अग्नि में डाल दे; यह अभिद्योतन संस्कार होता है। 
(४) ' ॐ फट्‌' इस मन्त्र से घी में जलते हुए तीन कुशों को प्रदर्शित कर उनको अग्नि में डाल दे; यह उद्योतन 
संस्कार होता है। (५) घृतस्थाली लेकर उसे अङ्गारों पर रख जल का स्पर्श कर अङ्गुठे तथा अनामिका से 
प्रादेशप्रमाण के दर्भो को लेकर ' ३% फट्‌' इस अस्त्र से घृत का उत्पवन करे। (६) '३% नमः ' इस मन्त्र से घृत 
को अपने सम्मुख करके घृत का सम्प्लवन करे । ये घृत के छ: संस्कार होते हें । 
होमारम्भ: 
ततः प्रादेशमात्रं सग्रन्थिदर्भयुग्मं घृतमध्ये क्षिप्त्वा आज्यस्य द्वौ भागौ कृत्वा कृष्णशुक्लौ पक्षौ स्मरेत्‌। ततो वामे इडां 
नाडीं दक्षिणे पिङ्गलां मध्ये सुषुम्णां ध्यात्वा होमं कुर्य्यात्‌। तद्यथा-- ॐ नम इति मन्त्रेण स्रुवेण दक्षिणभागादाज्यं गृहीत्वा 
(अग्नेर्दक्षिणलोचने ) ॐ अग्रये स्वाहा इदमग्नये ९ ( तद्वद्वामभागादाज्यमादाय वामलोचने ) ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय 
२ ( तन्मध्यादाज्यं गृहीत्वा अग्नेर्भाललोचने ) 3 अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा इदं० ३ इति जुहुयात्‌ । तत ३ नम इति स्त्रुवेणाज्यं 
दक्षिणभागादादाय ( वह्लिमुखे ) ३ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदं० ४ इति जुहुयात्‌। 
होमप्रारम्भ- प्रादेशमात्र लम्बे गाँठदार दो दर्भौ का लेकर उन्हें घी में डालकर उनके दो भाग करे। उनमें से 
एक में कृष्ण पक्ष का तथा दूसरे में शुक्ल पक्ष का स्मरण करे | फिर वाम भाग में इडा, दक्षिण में पिङ्गला तथा मध्य 
में सुषुम्णा का ध्यान करके इस प्रकार होम प्रारम्भ करे । ' ३% नमो ' इस मन्त्र से आज्यपात्र के दाहिने भाग से खुवा 
द्वारा घृत ग्रहण कर अग्नि के दक्षिण नेत्र में ' ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्रये० ' कहकर आहुति दे। फिर घृतपात्र के वाम 
भाग से घृत खुवा में लेकर अग्नि के दक्षिण नेत्र में ' ॐ सोमाय स्वाहा०' कहकर आहुति डाले | फिर मध्य भाग से 
आज्य लेकर खुवा से अग्नि के भालनेत्र (मध्यनेत्र) में '3% अग्निषोमाभ्यां स्वाहा०' इस मन्त्र से आहुति डाले। 
फिर ' ३% नमः' कहकर दक्षिण भाग से आज्य लेकर अग्नि के मुख में ( भालनेत्र के नीचे) ' ३% अग्नये स्विष्टकृते 
स्वाहा इदमग्नये न मम” कहकर आहुति डाले। 
ततो महाव्याहतिहोम:--३ भूः स्वाहा । ॐ भुवः स्वाहा । ॐ स्वः स्वाहा । ततो वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष 
सर्वकर्म्मणि साधय स्वाहा इति मन्त्रेण त्रिवारं हुत्वा अग्नर्गर्भाधानादिकाः क्रियाः सम्पादयेत्‌ ( शुभे कर्मणि गर्भाधानादि 
विवाहान्तं क्रूरकर्मणि गर्भाधानादिमरणान्तं संस्कारान्‌ कुर्यात्‌ )। तत्र प्रणवेन घृताहुतिभिरष्टाभिरेकैकं संस्कारं कुर्यात्‌। तत्र 
क्रमः ॐ अस्याग्नर्गर्भाधानसंस्कारं करोमि स्वाहा १ ॐ अग्नेः पुंसवनसंस्कारं करोमि स्वाहा २ ॐ अग्नेः 
सीमन्तोन्नयनसंस्कारं करोमि स्वाहा ३ 3 अग्नेर्जातकर्मसंस्कारं करोमि स्वाहा ४ ॐ अग्नेर्नामकर्मसंस्कारं करोमि स्वाहा ५ 
ॐ अग्नेनिष्क्रमणसंस्कारं करोमि स्वाहा ६ ॐ अग्नेः कर्णवेधसंस्कारं करोमि स्वाहा ७ ॐ अग्नेरन्नप्राशनसंस्कारं करोमि 
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स्वाहा ८ ॐ अग्रेश्नीलसंस्कारं करोमि स्वाहा ९ ॐ अग्रेरुपनयनसंस्कारं करोमि स्वाहा १० ॐ अग्रेवेदारम्भसंस्कारं 
करोमि स्वाहा ११ ३% अग्नेर्महानाम्नीमहाव्रतसंस्कारं करोमि स्वाहा १२ ३% अग्नेरुपनिषद्व्रतसंस्कारं करोमि स्वाहा १३ 
ॐ अग्नेर्ब्रतविसर्गसंस्कारं करोमि स्वाहा १४ ३% अग्नेः केशान्तगोदानसंस्कारं करोमि स्वाहा १५ ॐ अग्रेर्विवाहसंस्कारं 
करोमि स्वाहा १६। एवं संस्कारान्‌ सम्पाद्य बह्लेः पितरौ ॐ पार्वतीपरमेश्वराभ्यां नमः इति मन्त्रेण सम्पूज्य आत्मनि 
योजयित्वा मूलाग्रघृतसम्प्लुताः पञ्चसमिधो मनसा ध्यात्वा जुहुयात्‌। 

महाव्याहति होम--' ३ॐ भू: स्वाहा, ॐ भुवः स्वाहा, ३» स्वः स्वाहा' इन मन्त्रों से तीन आहुति दे। फिर 
' ३ॐ वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्म्माणि साधय स्वाहा' इस मन्त्र से तीन आहुतियाँ देकर अग्नि के 
गर्भाधानादि संस्कार करे । 

अग्नि के गर्भाधानादि संस्कार--शुभ कर्म के लिये अनुष्ठान हो तो गर्भाधान से लेकर विवाह-पर्यन्त 
संस्कार करना चाहिये । यदि अशुभ कर्महेतु अनुष्ठान हो रहा हो तो गर्भाधान से लेकर मरण संस्कार-पर्यन्त संस्कार 
किये जाते हैं। इसके लिये मूल में सोलह मन्त्र दिये गये हैं, उनको पढ़ना चाहिये। यथा--' 3» अस्याग्नेः 
गर्भाधानसंस्कारं करोमि स्वाहा' इत्यादि सोलह मन्त्रों से करके अग्नि में ' ॐ पार्वतीपरमेश्वराभ्यां नमः ' इस मन्त्र से 
पूजा कर पाँच समिधा लेकर उन्हें घृत में दोनों छोरों पर डुबोकर मन्त्र से ध्यान करके होम कर दे! 

ततः अग्नेः सप्तजिह्वादिमूर्तिभ्यस्तत्तन्मन्त्रेणैकैकामाज्याहुतिं जुहुयात्‌; तद्यथा ॐ स्प्रूँ हिरण्यायै अग्निजिह्वायै नमः 
स्वाहा इदं हिरण्यायै अग्निजिह्णायै न मम॥ १॥ ॐ प्पू गगनायै अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा इदं गगनायै अग्निजिह्वायै न 
मम॥ २॥ ॐ ₹पूँ रक्तायै अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा इदं रक्तायै अग्निजिह्वायै न मम॥ ३॥ ॐ व्यूँ कृष्णायै अग्निजिह्वायै 
नमः स्वाहा इदं कृष्णायै अग्निजिह्वायै न मम॥ ४॥ ॐ ल्पूँ सुप्रभायै अग्निजिह्णायै नमः स्वाहा इदं सुप्रभायै अग्निजिह्वायै 
न मम॥ ५॥ ॐ प्रूं बहुरूपायै अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा इदं बहुरूपायै अग्निजिह्णायै न मम॥ ६॥ ॐ परूँ अतिरक्तायै 
अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा इदं अतिरक्तायै अग्निजिह्नायै न मम ॥ ७॥ 

अथ जिह्वादिदेवताहोमः-3% देवताभ्यो नमः स्वाहा इदं देव०॥ १॥ ३ पितृभ्यः स्वाहा इदं पि०॥ २॥ ॐ 
गन्धर्वेभ्यः स्वाहा इदं ग०॥ ३॥ ३ यक्षेभ्यः स्वाहा इदं य०॥ ४॥ ॐ नागेभ्यः स्वाहा इदं नागे ॥ ५॥ ॐ पिशाचेभ्य 
स्वाहा इदं पि०॥ ६॥ ॐ राक्षसेभ्यः स्वाहा इदं रा०॥ ७॥ 

अथाग्नेरङ्गदेवताहोमः--( ततः केसरेषु अग्न्यादिकोणे मध्ये दिक्षु च ) ३० सहस्रार्चिषे हृदयाय नमः स्वाहा ॥ १॥ ३% 
स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा॥ २॥ ॐ उत्तिष्ठ पुरुषाय शिखायै वषट्‌ स्वाहा॥ ३॥ ॐ धूमव्यापिने कवचाय हुँ 
स्वाहा॥ ४॥ ॐ सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्वाहा ॥ ५॥ ॐ धनुर्धरायास्त्राय फट्‌ स्वाहा॥६॥ (ततः 
पूर्वादिदलेषु )--३% अग्नये जातवेदसे नमः स्वाहा ॥ १॥ ॐ अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा॥ २॥ ॐ अग्नये हृव्यवाहनाय 
स्वाहा॥ ३॥ ॐ अग्नये अश्वोदरजाय स्वाहा ॥ ४॥ ॐ अग्नये वैश्वानराय स्वाहा ॥ ५॥ ॐ अग्नये कौमारतेजसे स्वाहा॥ ६॥ 
ॐ अग्नये विश्वमुखाय स्वाहा ॥ ७॥ ॐ अग्नये देवमुखाय स्वाहा ॥ ८ ॥ इत्यष्टमूर्तिहोमः । 

अग्नि की सप्तजिह्वा मूर्तियों के लिये होम--अग्नि की सात जीभें होती हैं; उनमें से प्रत्येक की एक मूर्ति 
होती है। अतः '३% स्पूँ हिरण्यायै अग्निजिहायै नमः स्वाहा इदं हिरण्यायै जिह्वायै न मम, ३ॐ घ्परूँ गगनायै 
अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा, इदं गगनायै जिह्वायै न मम, ३ॐ इप्रँ रक्तायै अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा०, ॐ व्यूँ कृष्णायै 
अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा०, ॐ ल्यूँ सुप्रभायै अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा०, 3» प्रूँ बहुरूपायै अग्निजिह्वायै नमः 
स्वाहा०, ३» य्यूँ अतिरक्तायै अग्निजिहायै नमः स्वाहा, इदं अतिरक्तायै अग्निजिह्वायै न मम'--इन सात मन्त्रों से 
उनके लिये एक-एक आहुति देनी चाहिये। 


२५० अनुष्ठानप्रकाश- [पद्धति- 


अग्निजिह्वा के देवताओं के लिये होम--' ॐ देवताभ्यो नमः स्वाहा इदं देवताभ्यो न मम' इससे प्रथम 
आहुति दे। फिर इसी प्रकार ' ॐ पितृभ्यः स्वाहा ', ' ॐ गन्धर्वेभ्यः स्वाहा०', ' ३ॐ यक्षेभ्यो स्वाहा? ', ' 3 नागेभ्यो 
स्वाहा इदं नागेभ्यो न मम, ३% पिशाचेभ्यो स्वाहा०' तथा ' ॐ राक्षसेभ्यो स्वाहा० '--इन मन्त्रों से अग्निजिह्वाओ के 
देवताओं के लिये आहुतियाँ दे । 
अग्नि के अङ्गदेवताओं के लिये होम--फिर अग्नि के केसरों, आग्न्येयादि चारो कोनों तथा मध्य भाग 
में--' ३% सहस्नार्चिषे नमः स्वाहा, ३ॐ स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा, 3 उत्तिष्ठ पुरुषाय शिखायै वषट्‌ स्वाहा, ३% 
धूम-व्यापिने कवचाय हुँ स्वाहा, ३ सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्वाहा' तथा ' ॐ धनुर्धरायास्त्राय फट्‌ स्वाहा '-- 
इन मन्त्रों से एक-एक आहुति अग्नि के षडङ्ग देवताओं को दे। 
अग्नि की आठ मूर्तियों के लिये होम--पूर्वादि दलों में ' ॐ अग्नये जातवेदसे नमः स्वाहा', ' ३% अग्नये 
सप्तजिह्वाय स्वाहा ', ' ३४ हव्यवाहनाय स्वाहा ', ' ३» अग्नये अश्वोदराय स्वाहा', ' 3% अग्नये वैश्वानराय स्वाहा', ' ३ 
अग्नये कौमारतेजसे स्वाहा', ' ३ अग्नये विश्वमुखाय स्वाहा' तथा ' ३ अग्नये देवमुखाय स्वाहा '--इन मन्त्रों से एक- 
एक आहुति देनी चाहिये। 
सायुधदिक्पालहोमः 
अथ सायुधदिक्पालहोमः । ॐ इन्द्राय सुराधिपतये वज्रहस्ताय स्वाहा॥ १॥ ॐ वह्नये तेजोऽधिपतये छागवाहनाय 
शक्तिहस्ताय स्वाहा॥ २॥ 3» यमाय प्रेताधिपतये दण्डहस्ताय स्वाहा॥ ३॥ ॐ नैऋतये रक्षाधिपतये खड्गहस्ताय 
स्वाहा ॥ ४॥ ॐ वरुणाय जलाधिपतये पाशहस्ताय स्वाहा ॥ ५॥ ॐ वायवे प्राणाधिपतये ध्वजहस्ताय स्वाहा॥ ६॥ 
३ सोमाय क्षेत्राधिपतये गदाहस्ताय स्वाहा॥ ७॥ ३ ईशानाय विद्याधिपतये त्रिशूलहस्ताय स्वाहा॥ ८ ॥ एवं 
वह्वियन्त्रदेवताहोमं कृत्वा ततः स्त्रुवेण चतुर्वारमाज्यमादाय स्त्रुचि निधाय स्त्रुवेण तां पिधाय उत्तिष्ठन्‌ ॐ वैश्वानर जातवेद 
इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा वौषट्‌ इत्यनेन जुहुयात्‌ । ततो विघ्नेश्वरमन्त्रेण दशाहुतीर्जुहुयात्‌। तद्यथा--३% 
स्वाहा ॥ १॥ ॐ श्रीं स्वाहा ॥ २॥ ॐ रँ हाँ स्वाहा ॥ ३॥ ॐ श्रीं हाँ कलाँ स्वाहा ॥ ४॥ ३२ श्रीं हीं कलाँ ग्लाँ स्वाहा ॥ ५॥ 
ॐ श्री हाँ क्लीँ ग्लौं गं स्वाहा ॥ ६॥ ३२ औँ हाँ क्रीं ग्लाँ गं गणपतये स्वाहा ॥ ७॥ ॐ श्रीं हाँ क्लीँ ग्लौँ गं गणपतये वरवरद 
स्वाहा॥ ८ ॥ ॐ श्रीं हाँ क्ली ग्लाँ गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे स्वाहा ॥ ९॥ ॐ श्रीं हाँ क्लीँ ग्लॉ गं गणपतये वरवरद 
सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॥ १०॥ एवं दशाहुतीहुत्वा पुनः समस्तमन्त्रेण चतुर्वारं जुहुयात्‌। एवमग्निसंस्कारं कृत्वा 
देवतायाः पीठं पूजयेत्‌। ततो हुताशने इष्टदेवताम्‌ आवाह्य आवाहनादिका मुद्राः प्रदर्श्य वह्निरूपां तां देवतां पूजयेत्‌। ततो 
वह्विरूपस्य देवस्य मुखे मूलमन्त्रेण पञ्चविंशतिसङ्कुया घृताहुतीरहुत्वा वह्विदैवतयोरात्मना सहैक्यं विभाव्य मूलमन्त्रेण 
नाडीसन्धानार्थमेकादशाहुतीराज्येन जुहुयात्‌। ततः इष्टदेवताया आवरणदेवताभ्य एकैकां घृताहुतिं हुत्वा पुनर्मूलमन््रेण 
दशधा घृतं जुहुयात्‌। ततः कल्पोक्तद्रव्येण जपदशांशं मूलमन्त्रेण हुत्वा होमं समाप्य पूर्णाहुतिं दद्यात्‌। 
सायुध दिक्पाल होम--मूल पाठ में दिये ' ३» इन्द्राय सुराधिपतये वज्रहस्ताय स्वाहा' इत्यादि आठ मन्त्रों के 
द्वारा वहियन्त्र (मूल पाठ के साथ चित्र देखें) के आठ देवताओं के लिये होम करना चाहिये। 
वैश्वानर होम--तब खुव में चार बार घी लेकर उससे सुचि को भर दे तथा ऊपर से खुवा का ढक्कन 
लगाकर खड़े होकर ' ३9 वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा वौषट्‌' इस मन्त्र को 
बोलकर होम कर दे। 


काण्डम्‌ « २] तान्त्रिकहोमविधानप्रकरणम्‌-४ २५१ 


विघ्नेश्वर मन्त्र से दश आहुतियाँ--। 3% स्वाहा, ॐ श्रीं स्वाहा, ॐ श्रीं हीं स्वाहा, ३% श्रीं हीं क्लीं स्वाहा, 
ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं स्वाहा, ३ श्री हीं क्लीं ग्लौं गं स्वाहा, ॐ श्रीं हीं क्रौं ग्लौं गं गणपतये स्वाहा, ३% श्रीं हीं क्लीं 
ग्लौं गं गणपतये वरवरद स्वाहा, ३ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे स्वाहा, ॐ श्री हीं क्लीं ग्लौं 
गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा'-इस प्रकार प्रत्येक मन्त्र से एक-एक आहुति देकर जब दश 
आहुतियाँ हो जायँ तो पुनः दश की तीन आवृत्ति और करे (इस प्रकार १०+१०+१०+१०=४०) कुल आहुतियाँ 
होंगी। फिर अग्निसंस्कार कर पीठपूजा करे। फिर इष्टदेवता का आवाहन कर आवाहित मुद्रा का प्रदर्शन कर 
अग्निरूप में उसकी पूजा कर उस देव के मुख (अग्नि) में मूल मन्त्रसे २५ घी की आहुतियाँ, मूल मन्त्र से ११ 
आहुतियाँ, इष्ट के आवरण देवताओं को एक-एक घृत की आहुति, फिर मूल मन्त्र से दस आहुतियाँ दे। 

पूर्णाहुतिः 

तद्यथा--होमावशिष्टेनाज्येन स्रुचं पूरयित्वा तदग्रे पुष्पं फलं निधाय तां स्रुवेणाच्छाद्य उत्थाय तयोर्मूलं नाभौ कृत्वा 
मूल मन्त्रं वौषट्‌ इत्यन्तं पठित्वा ॐ पूर्व प्राणबुद्द्रिदेहधर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्रसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा हस्ताभ्यां 
पद्भ्यामुदरेण शिक्षा यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्व ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा मां मदीयं च सकलं हरये ते समर्पये ॐ तत्सदिति 
मन्त्रेण पूर्णाहुतिं दद्यात्‌। एवं पूर्णाहुतिं दत्त्वा संहारमुद्रया देवतां स्वात्मनि उद्वास्य पुनर्व्याहृतिभिर्हुत्वा अग्रर्जिह्वादीनां पूर्ववत्‌ 
एकैकाहुतिं दत्त्वा मेखलोपरि अद्भिः परिषिच्यात्मनि पावकं योजयित्वा ततः, 

3७ भो भो वह्ने महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाधक। कर्मान्तरेऽपि सम्प्राप्ते सान्निध्यं कुरु सादरम्‌॥ १॥ 

इति सम्प्रार्थ्य नत्वा अग्निं विसृजेत्‌। 

पूर्णाहुति होम--जो घी होम से बच गया हो, उससे सुचि को पूर्ण भरकर उसके आगे पुष्प-फल रखकर 
उसे खुवा से आच्छादित कर उठकर उनके (खुवा एवं स्रुचि के) मूल को नाभि से लगाकर मूल मन्त्र के अन्त में 
वौषट्‌ पढ़कर मूलोक्त ' ३% इतः 7 समर्पये, ३% तत्सत्‌’ इस मन्त्र से पूर्णाहुति दे। फिर पूर्णाहुति देकर संहार 
मुद्रा का प्रदर्शन कर उसे अपने शरीर में वास देकर पुनः व्याहति होम तथा अग्निजिह्वाओं के लिये एक-एक 
आहुति देकर मेखलाओं पर जल सींचकर स्वयं को अग्नि से संयुक्त मानकर *3 भो भो वहे महाशक्ते 
सर्वकर्मप्रसाधक। कर्मान्तरेऽपि सम्प्राते सान्निध्यं कुरु सादरम्‌' इस मन्त्र से प्रार्थना एवं प्रणाम करे और अग्नि का 
विसर्जन करे। 

दक्षिणादानम्‌ 

ततो दक्षिणादानम्‌ 

सुवर्णमयुते दद्यात्‌ लक्षे दशसुवर्णकम्‌। दक्षिणा तु प्रदातव्या यथा होमे तथा जपे॥ १॥ 

ततो वह्वौ पवित्रे निक्षिप्य प्रणीताम्बु भुवि क्षिप्वा सकुशान्‌ परिधीन्‌ अग्नौ क्षिपेत्‌। एवं होमं समाप्य मूल मन्त्रेण 
होमदशांशेन दुग्धमिश्रजलेन ॐ अमुकदेवतां तर्पयामि इति तर्पणं कृत्वा तद्दशांशेन मूल मन्त्रान्ते अभिषिञ्चामि इत्यभिषेकं 
कुर्यात्‌। ततो नानाविधैरत्नैद्विजसत्तमान्भोजयित्वा तेभ्यो दक्षिणां दत्त्वा 'न्यूनं सम्पूर्णतां० ' वाचयेत्‌। इति शारदातिलक- 
मन्त्रमहोदधिप्रोक्तं तान्त्रिकहवनविधानं समाप्तम्‌। 

` इति श्रीबीकानेरराज्यान्तर्गतश्रीरत्नगढनगरनिवासिना गौडवंशोद्धवश्रीवसिष्ठगोत्रश्रीरामकृष्णपौत्रेण श्रीकस्तूरीचन्द्रसूनुना 
श्रीमहादेवभक्तशुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनवाजसनेयीशाखानुयायिना वैद्यपण्डितश्रीचतुर्थीलालशर्मणा विरचिते 
अनुष्ठानप्रकाशे महानिबन्धे पद्धतिकाण्डे तान्त्रिकहोमविधानप्रकरणं चतुर्थं समाप्तम्‌ । 


समाप्तश्चायं पद्धतिकाण्डः द्वितीयः 


२५२ अनुष्ठानप्रकाश: 


'दक्षिणादान--एक सुवर्ण की दक्षिणा अयुत सद्ठु्यक (१० सहस्र) जप में तथा एक लाख जप ., _ 
सुवर्ण को दक्षिणा देनी चाहिये । जप में जो दक्षिणा कही है, वही दक्षिणा होम में भी देनी चाहिये । फिर पवित्रो को 
अग्नि में फेंककर परिधि आदि के कुश के भी अग्नि में डाल देना चाहिये । इस प्रकार होम को समाप्त क: | 
करना चाहिये । 


तर्पण--जितनी सङ्त्या होम की होती है, उससे दशांश (१/१०) सङ्ख्या में तर्पण करना चाहिये । अभीष्ट, 
देवता के मूल मन्त्र से दुग्धमिश्रित जल द्वारा ' अमुकदेवतां तर्पयामि ' कहकर तर्पण करना चाहिये । | 

मार्जन--तर्पण की जो सङ्ख्या हो उसका दशमांश (१/४) मार्जन या अभिषेक करना चाहिये । अभिषेक मूल 
मन्त्र के अन्त में ' आत्मानमभिषिञ्चामि' अथवा ' अभिषिञ्चामि' कहकर किया जाता है। 


ब्राह्मणभोजन--अभिषिञ्चन (मार्जन) के उपरान्त अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थो से ब्राह्मणों को भोजन 
कराकर फिर परिजनों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिये। ब्राह्मणों को भोजनोपरान्त भोजन- 
दक्षिणा भी देनी चाहिये। अन्त में “यस्य नामोक्तियज्ञेषु सफला सकला क्रियाः । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे 
तमच्युतम्‌ ' कहना चाहिये | इस प्रकार शारदातिलक तथा मन्त्रमहोदधि में कथित तान्त्रिक हवन-विधान (प्रकरण)| 
समाप्त हुआ। 


विमर्श--इसं प्रकरण में पीछे कुशमुद्रा द्वारा तीर्थो का आवाहन करना लिखा है । मध्यमा अङ्गुली को सीधी 
रखकर उसके मध्यपर्व के साथ तर्जनी के सिरे को कुछ आकुञ्चित कर संयुक्त कर देने से तो कुशमुद्रा बन जाती 
है | यथा--ऋज्वीं मध्यमिकां कृत्वा तर्जनीमध्यपर्वणि। संयोज्या कुञ्चयेत्किञ्चिन्मुद्रैषा कुशसंज्ञिका ॥ 


इस प्रकार पं० चतुर्थीलाल-विरचित अनुष्ठानप्रकाश-महानिबन्ध के द्वितीय काण्ड पद्धतिकाण्ड के चतुर्थ प्रकरण 
तान्त्रिकहोम-विधान प्रकरण की महर्षि अभय कात्यायन-विरचित हिन्दी टीका पूर्ण हुई॥ ४॥ 


इस प्रकार यहीं पर दूसरे काण्ड की टीका भी सम्पूर्ण हुई॥ २॥ 
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